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जिसको 


श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडल बंबईके स्वत्वाधिकारियोंने निणेयसागर प्रेसमें 
रामचंद्र येसू शेडगेके प्रबंधसे छपाकर प्रसिद्ध किया । 
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अस्तावना । 


७-+-+-+२+यक (0 न_वयूक०--+०>>-- 


इस अ्रंथके रचयिता श्री नेमिचद्र सिद्धांतचऋवर्ती हें। आपके पवित्र जन्मसे यह भारत भूमि किस समय 
अलकृत हुईं यह ठीक २ नहीं कहा जासकता; तथापि इतिहासान्वेषी विक्रमकी ग्यारहमी शताब्दीके 
प्रारम्भमें या उसके कुछ पूर्व ही बहुधा आपने अपने भवर्भजक उपदेशसे भब्योंकों झृतार्थ किया था यह 
सिद्ध करते हैं । इस सिद्धिमें जो प्रमाण दिये जाते हैं उनमेंसे कुछ का हम यहांपर संक्षेपमें उिख करते हैं । 

बहडव्यसंग्रहकी भूमिकामें पं. जवाहरलालजी शाज्रीने आपका शक संवत्‌ ६०० ( वि. सं. ७३५ ) 
निश्चित किया है। क्योंकि श्रीनेमिचंद्र खामी तथा श्रीचामुण्डराय दोनोंही समकालीन थे । ओर श्री चा- 
मुण्डरायके ब्रिषयमें “बाहुबलिचरित'में लिखा है किः--- 


“कल्क्यब्दे पट्शताख्ये विनुतविभवसंवर्ध्सरे मासि चैत्र 
पंचम्यां शुहुृपक्षे दिनमणिद्विसे कुम्भलमे सुयोगे । 
सोभाग्ये मस्तनामप्नि प्रकट्ितभगणे सुप्रशर्तां चकार 
श्रीमच्चामुण्डराजो बेल्गुलनगरे गोंमटेशप्रतिष्ठामेँ ॥| ५५ ॥ 
अथोत्‌ शक सं, ६०० में चेत्र श॒क्का ५ रबिवारके दिन श्रीखामुण्डरायने श्रीगोमटखामीकी प्रतिष्ठा की । 
परंतु यदि दूसरे प्रमाणोंसे इस कथन की तुलना की जाय तो इसमें बाधा आफर उपस्थित होती है । 
क्योंकि बाहुबलिचरितमें ही यह बात लिखी हुई है कि 'दिशीयगणके प्रधानभूंत श्री अजितसेन मुनिको 
नमस्कार करके श्रीचामुण्डराय ने श्रीबाहुबलीकी प्रतिमाके बिषयमें बृत्तान्त कहा,#यथाः--- 
'पश्चात्सो जितसेनपण्डितमु्नि देशीगणाप्रेसरंम 
संवस्थाधिप्यसुखाब्धिवधेनशशिश्रीनन्दिसंघाधिपम्‌ । . 
श्रीमद्भासुरसिंहनंदिमुनिपाडुथाम्भों जरों लम्बकम्‌ 
चानम्य प्रवंदत्सुपोदनपुरीश्रीदोबेलेबेत्तकम्‌ ॥।* 


श्रीमनेमिचेद्र सिद्धांतचकऋवर्तीने भी गोमद्सारमें श्री अजितसेनका स्मरण किया हैं । ओर उनको श्री- 
चामुण्डरायका गुरु बतठाया है। यथा:-- 


'जिम्हिगुणा विस्संता गणहरदेवादि इड्रिपत्ताण । 
सों अजिंयसेणणाहो जस्स गुरु जयठ सो राओ ॥ 


१ यहांपर कल्की शब्दसे जो शकका ग्रहण पं, जवाहरलालजी शाखत्रीने किया है बह किस तरह किया यहद्द 
ईैभांरी समझमे नहीं आयो। 


४ रायचन्द्रजनशा्ेमालयाम । 


ओर भी-““अजजसेणगुणगणसमूहसंधारि अजियसेणगुरु | 
भुवणगुरु जस्स गुरु सो राओ गोम्मटो जयउ ॥* 


अथोत वह श्री चामुण्डराय जयवंत्ता रहो कि जिसके गुरु अजितसेन नाथमें ऋद्धिप्राप्त गणधर देवा- 
दिकोंके गुण पाये जाते है ॥ आचार्य श्री आयसेनके अनेक गरुणोंके समूहकी धारण करनेवाले तथा तीन 
लोकके गुरु अजितसेन शुरू जिसके गुरु हें वह गोम्मट राजा जयवंता रहो ॥ 

इससे यद्द बात मालम होती है कि जिन अजितसेन खामीका उछ्ेख बाहुबली चरितमें ओर गोम8- 
सारमें किया गया है वे एक ही हैं। परंतु ये अजितसेन कब हुए इस बातका कुंछ पता श्रवणबैलगोलाके 
एक शिलालेखसे मिलता है । 


उसमें अजितसेनके विषयमें लिखा है कि:--- 


गुणा: कुंदस्पन्दोडमरसमरा वांगमृतवाः, 
पुत्प्राय; प्रेय:प्रसरसरसा कीर्तिरिव सा । 
नखेन्दुज्यत्ल्राइप्रेनेपचयचको रप्रणयिनी , 

न कासां झ्ाधानां पदमजितसेनो ब्रतिपतिः ॥ 


यह शिलालेख करीब ग्यारहमी शदीका खुदा हुआ दे । इससे मालम होता है कि श्री अजितसेन 
खामी ग्यारहमी शदीके पूर्व हुए ६ं, और उसी समय श्री चामुण्डराय भी हुए हैं। परंतु पं. नाथूरामजी 
प्रेमी द्वारा लिखित “चंद्रप्रभचरितकी भूमिका'में श्री चामुण्डरायके परिचयमें लिखा हे कि कनड़ी भाषाके 
प्रसिद्ध कबि रन्नने शर्क॑सम्बत्‌ ९१५ में 'पुराणतिलक” नामक ग्रंथकी रचना की हैं और उसने आपको 
रक्‍कस गंगराजका आशिित बतलाया हैं। चामुण्डरायकी भी अपनेपर विशेष कृपा रहनेका वह जिकर 
करता हैं ।' इससे मालम होता है कि शक सं, ९१५ या विक्रम सं, १०५० के लगभग ही श्री चामुण्डराय 
ओर श्रो अजितसेन खाभी हुए हैं 


गोमह्सारकी श्रीरैचामुण्डरायक्रंत एंक कनोटक वृत्ति श्रीनेमिचंद्र सि. चक्रवर्तीके समक्ष ही वन चुकी 
थी । उसीके अनुसार श्री केशववर्णाकृत संस्कृत टीका भी है उसकी आदियमें लिखा हुआ है कि:-- 

'श्रीमद्प्रतिहतप्रभावस्याद्वादशासनगुहाभ्यंतरनिवासिप्रवादिसिधु रास ही यमान-सि- 
हनंदिनन्दितगंगवंशललाम-राजसवेज्ञायनेकगुणनामघेयभागधेय-भ्रीमद्रा जमल॒देवमही 
वल्लभमहामात्यपद्विराजमान-रणरड्रमलह्ाासहायपराऋम-शुणरलभूषण-सम्य फत्वरल- 
निलयादिविविधगुणनामसमासादितकीर्तिकांत-भी मश्चामुंडरायप्रश्मावतीर्णैक चत्वारि- 
शत्पदनामसत्वप्ररूपणद्वारेणाशेषविनेयजननिकुरंवर्संबोधनाथ भ्रीमन्नेमिचंद्रसेद्धान्तिक- 
चफऋवर्ती समस्तसेद्धान्तिकजनप्रस्यातविशद्यशाः विशारूमतिरसौो भगवान्‌ ... :.. 
गोमद्सारपंचसंग्रहप्रपंचमारचयस्तदादो निर्विन्नचतः शासखपरिसमाप्तिनिमित्त ... «.: 
देवताविशेष नमस्करोति | 


राचमछ और रक्‍्कस गंगराज ये दोनों ही भाई थे । उपयुक्त गोंमह्सारकी पंक्तियोंसे स्पष्ट है कि राच॑- 
मत चामुण्डराय तथा श्री नेमिचंद्रसिद्धांतचक्रवर्ती तीनोंही समकालीन हैं । राचमहछका समय विक्रमकी 
ग्यारहमी शदी निश्चित की जाती, है अत एबं यह खय् सिद्ध है कि यही समय चामुण्डराय तथा श्री नेमि- 
चंद्र सिद्धांतवक्रवर्तीका भी होना चाहिये । 









गोम्मंटसार । ५ 
नेमिचंद्रे सिद्धांतचक्रवत्तीने कई जगह बीरनंदि आचायेका स्मरण किया है। यथा:««- 


“जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलहिसुत्तिण्णो | 
वीरिंदर्णदिवच्छो णमामि त॑ अभयणंदिगुरुं ॥ 
““णमिऊकण अभयण्णदिं सुद्सागरपारगिंदर्णदिगुरु 
वरवीरणंदिणाह पयडीणं पश्च्य बोच्छ ॥” 
“णमह गुणरयणभूसणसिद्धतामियमहज्धिभवभाव । 
वरवीरणदिचंद णिम्मलूगुणमिंद्णदिगुरु ॥* 

इन्ही वीरनंदिका स्मरण वादिराज सूरीने भी किया है। यथा:- 


चद्रप्रभामिसंबद्धा रसपुष्टा मनःप्रियम । 
कुमुद्वतीव नो धत्ते भारती वीरनंदिन: ॥| (पाश्वनाथकाव्य शो. ३०) 
वादिराज सूरीने पार्श्नाथ काब्यकी पूर्ति शक सं. ५४७ में की है, यह उसीकी अन्तिम प्रशस्तिके इस 
पद्मसे मालम होता है । 
“शाकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगणने संबत्सरे क्रोधने, 
मासे कार्तिकनाप्नि बुद्धिमहिते शुद्धे ठृतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिके बसुमतीं जैनी कथेय मया, 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु व; कल्याणनिष्पत्तये ॥” 
अर्थात्‌ 'शक सम्बत्‌ ९४७ ( कोधन सम्बत्सर ) की कार्तिक झुक्का तृतीयाकों पाश्चनाथ काव्य पूर्ण 
किया ।” इस कथनसे यद्यपि यह माठछम॑ होता है कि वीरनंदि आचाये शक संबत्‌ ९४७ के पहले ही 
होचुके हैं; तथापि जब कि वीरनंदी आचाये खय॑ अभयनंदीको गुरु स्वीकार करते हैं ओर नेमिंचद्र सिद्धांत 


अक्रवर्ता भी उनको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं तब यह अवश्य कहा जा सकता है कि? वीरनंदि और नेमि 
चंद्र दोनों ही समकालीन 


गोमद्सारकी गाधाओंका उल्लेख प्रमेयकमलमार्तण्डमें भी मिलता है-यथा:--- 


“विग्गहंगद्मिवण्णा केवलिणो समुहदो अजोगी य । 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणो जीवा ॥ (( ६६५) 


श्रीप्रभाचंद्र आचायने प्रमेयकमलमातृण्डकी रचना भोजराजके समय की ह; क्योंकि उसके अंतर्म 
यंह उल्लेख है कि:- 


“जी भोजदेवराज्ये भीमद्धारानिवासिना परापरपरसेप्टिप्रणाभाजितामलपुण्यनिराक 
तनिखिलमलकलंकेन भ्रीमत्पभाचंद्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुख- 
पंद्मिद विवृतमिति ।”” धारानगरीके अधिपति भोजराजका समय विक्रमकी ११ वीं शदी निश्चित 
है । इससे यह मालम होता है कि नेमिचंद्रखामी या तो पभाचंद्रचायेके समकालीन हैँ या कुछ पहले 
होचुके हैं। यद्यपि इस प्रमाणसे यह भी मालम होसकता है कि श्री नेमिचंद्र सिद्धांतवचकवर्ती प्रभाच॑द्रा 


६ रायचन्द्रजेनशांखमालायाम । 


चायेसे कई शदी पूर्व हुए हं; परंतु जबकि कवि रन्नने अपनेपर श्रीमान्‌ चामुण्डरायकी कृपा रहनेका 
जिक्र किया है तथा पुराणतिलककी रचना शक सं. ९१५ में उसने की यह निश्चित है तब इस शंकाको 
स्थान नहीं रहता । अत एवं इतिहासप्रेमी यह निश्चित करते हैं कि श्रीमान्‌ नेमिचंद्र सिद्धांतचक्वर्तीका 
समय भी लगभग शक सं. ९१५ के ही है । परंतु यह निश्चय एक प्रकारसे पुराणतिलकके आधारसे ही है 
अत एवं अभी इतना संदेह ही है कि यदि पुराणतिलुकके कथनको प्रमाण माना जाय तो बाहुबलीचरितके 
कथनको प्रमाण क्‍यों न माना जाय ? यदि माना जाय तो किस तरह घटित किया जाय ? इसतरह नेमिचंद्र 
सि. चक्रवर्तीका समय एक तरहसे अभीतक हमको संदिग्ध ही हैं। इसीलिये समयनिर्णयको हम यहीं विराम 
देते हैं । दूसरी बात यह भी है कि समयकी ग्राचीनता या अर्वाचीनतासे प्रमाणता था अप्रमाणताका 
निर्णय नहीं होता । प्रामाण्य या अप्रामाण्यके निर्णेयका हेतु ग्रंथकत्तांका ग्रंथ होता है । 


इस ग्रंथके रचयिता साधारण विद्वान न थे । उनके रचित गोमद्सार त्रिडोकसार लब्धिसार आदि 
उपलब्ध ग्रंथ उनकी असाधारण विद्वत्ता और 'सिद्धांतचक्रवर्ती” इस पदवीकों सार्थक सिद्ध कर रहे हैं । 
यदयपि उपलब्ध ग्रंथोंमें गणितकी प्रचुरता देखकर लोग यह विश्वास कर सकते हैं कि श्री नेमिचंद्र सि. 
चक्रवर्ती गणितके ही अग्रतिम पण्डितथे परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सर्वविषयमें पूण निष्णात थे । 

ऊपर जो गोमध्सार संस्कृत टीकाकी उत्थानिकाका उल्लेख दिया हैं उसमें यह बात दिखाई गई दूं 
कि इस ग्रंथकी रचना श्रीमचामुण्डरायके प्रश्नके अनुसार हुई हैं । इस विषयमें ऐसा सुननेमें आता € 
कि एक वार श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ता धवलादि महासिद्धांत ग्रथोंमेंसे! किसी सिद्धांत--पग्रंथका स्वाध्याय 
कर रहे थे। उसी समय गुरुका दशन करनेकेलिये श्री चामुण्डराय भी आये । शिष्यको आता हुआ देख- 
कर श्रीनेमिचंद्र सि. चक्रवर्ताने खाध्याय करना बंद कर दिया । जब चामुण्डराय गुरुको नमस्कार करके 
बेठगये तब उनने पूछा कि गुरो | आपने ऐसा क्‍यों किया ! तब गुरुने कहा कि श्रावकको इन सिद्धांत 
प्रंथोंके सुननेका अधिकार नहीं हैं । इसपर चामुण्डरायने कहा कि हमको इन ग्रर्थाका अवबोध किस तरह 
होसकता है ? कृपया कोई ऐसा उपाय निकालिये कि जिससे हम भी इनका महत्वानुभव कर सकें । 
सुनते ह कि इसीपर श्रीनेमिचंद्र सि, चक्रवर्तीने सिद्धांत ग्रथोंका सार लेकर इस गोंमद्सार भ्रथकी रचना 
की है। 

इस अंथका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है । क्‍योंकि इसमें महाकर्मप्राभतके सिद्धांतसंबंधी जीवस्थान 
भ्रुद्रबंध बंधखामी वेइनाखंड वर्गंणाखंड इन पांच विषयोंका वर्णन है । मूलग्रंथ प्राकृतमें लिखा गया है । 
यद्यपि मूल लेखक श्रीयुत नेमिचंद्र सि. चक्रवर्ती ही हं; तथापि कहीं पर कोई २ गाथा माधवर्चंद्र त्रेविय- 
देवने भी लिखी हूँ । यह टीकामें दी हुईं गाथाओंकी उत्थानिका के देखनेसे मालम होती हैँ । माधवर्चंद्र 
त्रेवियदेव श्री नेमिचंद्र सि. चक्रवर्तके प्रधान शिष्योमिंसे एक थे। माठम होता ह कि तीन विद्याओंके 
अधिपति होनेके कारण ही आपको त्रेवियदेवका पद मिला होगा । इससे पाठकोंको यह भी अंदाज 
करलेना चाहिये कि नेमिचंद्र सि. अक्रवर्ताकी विद्वत्ता कितनी असाधारण थी । 


इस अंथराजके ऊपर अभीतक चार टीका लिखी गईं हैं । जिसमें सबसे पहले एक कर्नाठक वृत्ति बनी 
हू । उसके रचयिता अंथकत्तोाके अन्यतम शिष्य श्रीचामुण्डराय हैं । इसी टीकाके आधारपर एक संस्कृत 
टीका बनी है जिसके निमोता केशववर्णी हैं ओर यह टीका भी इसी नाभसे ग्रसिद्ध है। दूसरी संस्कृत 
टीका श्रीमद्भयचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तीकी बनाई हुई है जो कि “मंदप्रबोधिनी” नामसे प्रद्यात॑ है। उप- 
यक्त दोनों टीकाओंके आधारसे श्रीमद्विद्दददर टोडरमहजीने 'सम्यग्ज्ञानचंद्रिका' नामकी हिंदी टीका बबई 
हैं। उक्त कर्नाटक बृत्तिके सिवाय तीनों टीकाओंके आधारपर यह संक्षिप्त बालबोधिनी टीका लिखी; । 
“मंदप्रबोधिनी' हमको पूर्ण नहीं मिलसकी इसलिये जहांतक मिल सकी वहांतक तीनों टीकाओंके आए रसे 
और आगे “"क्रेशववर्णी' तथा 'सम्यगज्ञानर्चद्रिका के आधारसे ही हमने इसको लिखा है । 


गोम्मटसार | ७ 


इस प्रंथके दो भाग हें-एक जीवकांड दूसरा कर्मकांड । जीवकाण्डमें जीवकी अनेक अशुद्ध अवस्था- 
ओंका या भावोंका वर्णन है। कर्मकाण्डमें क्मोंकी अनेक अवस्थाओंका वर्णन है। कर्मकाण्डकी संक्षिप्त 
हिंदी टीका श्रीयुत प॑. मनोहरलालजी शात्री द्वारा. सम्पादित इसी अ्रथमालाके द्वारा पहले प्रकाशित हो- 
चुकी है । जीवकांडकी संक्षिप्त हिंदी टीका अभीतक नहीं हुई थी । अत एवं आज दिद्वानोंके समक्ष उसीके 
उपस्थित करनेका मेंने साहस किया है । 


जिस समय श्रीयुत आतःस्मरणीय न्यायवाचस्पति स्थाद्रादवारिधि वादिंगजकेसरी गुरुवय पं. गोपाल- 
दासजीके चरणोमें में विद्याध्ययन करता था उसी समय गुरुकी आज्ञानुसार इसके लिखनेका मेंने प्रारम्भ 
किया था। यद्यपि इसके लिखनेमें प्रमाद या अज्ञानवश मुझसे कितनी ही अशुद्धियां रहगई होंगी; तथापि 
सज्जन पाठकोंके गुणग्राही खभावपर दृष्टि देनेसे इस विषयमें मुझे अपने उपहासका बिलकुल भय नहीं 
होता । ग्रंथके पूर्ण करनेमें में स्वेधा असमर्थ था तथापि किसीभी तरह जो में इसको पूर्ण कर सका हूं 
उसका कारण केवल गुरुप्रसाद है । अत एवं इस क्ृतज्ञताके निदशनार्थ गुरुक चरणोंका चिरंतन चिंतवन 
करना ही श्रेय है । 


प्राचीन टीकाएं समुद्रसमान गम्भीर हं-सहसा उनका कोई अवगाहन नहीं कर सकता । जो अबगा- 
हन नहीं कर सकते उनकेलिये कुल्याके समान इस क्षुद्र टीकाका निर्माण किया है । आशा हे कि इसके 
अभ्याससे प्राचीन सिद्धांत तितीपुओंको अवश्य कुछ सरलता होगी । पाठकीसे यह निवेदन हे कि यदि 
इस कृतिम कुछ सार भाग मालठम हो तो उसे मेरे गुरुका समझ हृदयंगत कर । ओर यदि कुछ निःसा- 
रता या विपरीतता मालम पड़े तो उसे मेरी कृति समझ, ओर मेरी अज्ञानतापर क्षमाप्रदान कर । 


यह टीका ख. श्रीमान्‌ रायचंद्रजीद्वारा स्थापित 'परमश्रुतप्रभावकमंडल'की तरफसे प्रकाशित की गई 
6 । अत एवं उक्त मंडल तथा उसके ऑनरेरी व्यवस्थापक शा. रेवाशकर जगजीवनदासजीका साधु- 
बादन करता हू । 


इस तुच्छ कृतिको पढ़नेके पूरे “गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः। हसंति दुजनास्तत्र समाद्‌- 
धति सबम्मना:” इस शछोकके अर्थको दृष्टिपथ करनेके लिये विद्वानोसे प्रार्थना करनेवाठा--- 


७-७-१९१६ ई. खूबचद्‌ जेन 
२ रा पांजरापोछ्ृ-बंबई नं. ४ ' वेरनी ( एटा ) निवासी 
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१ पुरुषार्थसिद्यपाय भाषाटीका यह श्रीअमतचन्द्रखामी विरचित अ्रसिद्ध शाल्र हं समें 
आचारसंबन्धी बडे २ गूढ रहस्य हैं विशेष कर हिंसाका खरूप बहुत खूबीकेसाथ दरसाया गया हैं, यह 
एक वार छ५कर विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके दूसरीवार छपाया गया हू। नया. १ ₹ 

२ पश्चास्तिकाय संस्क्र, भा. टी. यह श्रीकुन्दकुन्दाचायक्रत मूल ओर श्रीअशृदचद्धसूरीक्त 
संस्कृतरीकासहित पहले छपा था । अबकी वार इसकी दूसरी आदवृत्तिमें एक संस्कृतटीका तात्पयबृत्ति 
नामकी जो कि श्रीजयसेनाचार्यने बनाई हैं अर्थदी सरलताकेलिये लगादी गई है तथा पहली संस्क्ृतटी 
काके सूक्ष्म अक्षरोंको मोटा करादिया है और गाथासूची व विषयसूची भी देखनेकी सुगमताके लिये 
लगादी हैं । इसमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म ओर आकाश इन पांच द्वव्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन ह 
तथा काठद्रव्यका भी संक्षपसे वर्णन किया गया हैं । इसकी भाषा टीका खर्गीय पांडे हेमराजजीकी भाषा- 
टीकाके अनुसार नवीन सरल भाषाटीकामें परिवततेन कीगई हे । इसपर भी न्‍्यों. २ रु. 

रे ज्ञानाणव भा. टी. इसके कर्ता श्रीशुभचन्द्रखामीने ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया 
हू । प्रकरणबश ब्रह्मचर्यन्तका वर्णन भी बहुत दिखलाया हूं यह एकवार छपकर विकगया था अब द्विती- 
थंवार संशोधन कराके छपाया गया है न्‍यों. ४ रु. 

४ सप्तभड़ीतरंगिणी भा. टी. यह न्यायका अपूर्व ग्रन्थ हे इसमें अ्ंथकता श्रीविमलदासजीने स्था* 
दम्ति, स्यान्नास्ति आदि सप्तभज्ञी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया हूं। स्थाद्वादमत क्या हूं यह 
जाननेकेलिये यह अंथ अवद्य पढना घाहिये। इसकी पहली आदृत्तिमें की एकभी प्रति नहीं रही अब 
दूसरी आवृत्ति शीघ्र छपकर प्रकाशित होगी । न्‍यों. १ रु. 

५» बृहद्रब्यसंग्रह संसक्रत भा. टी. श्रीनेमिचन्द्रखामीकृत मूल आर श्रीत्रह्मदेबजीकृत संस्क्ृतटीका 
तथा उसपर उत्तम बनाई गई भाषाटीका सहित ह इसमें छह द्रव्योंका खरूप अतिस्पष्टरीतिसे दिखाया 
गया है| न्‍्यों. २ रु 

६ द्रव्यानुयोगतकेणा इस ग्रंथमें शाश्रकार श्रीमद्भोजसागरजीने सुगमतासे मन्दवुद्धिजीवोंको द्वव्य- 
ज्ञान होनेकेलिये “अथ, “गुणपययवद्धव्यम” इस महाशाखत्र तत्त्वार्थसृत्रके अनुकूल द्रव्य--गुण तथा 
अन्य पदार्थेका भी विशेष वर्णन किया ६ और प्रसंगवश 'स्थादस्तिः आदि सप्तभज्ञोंका और दिगंवराचा- 
यबय श्रीदेवसेनलामीविरचित नयचक्रकें आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका भी विस्तारसे वर्णन 
किया है । न्‍यों. २ रु. 

७ सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र' इसका दूसरा नाम तत्त्वार्थाघिगम मोक्षशात्र भी हैं जेनियोंका यह 
परममान्य और मुख्य अन्ध है इसमें जेनधर्मके संपूर्णसिद्धान्त आचार्यवय श्रीउमास्वाति ( मी ) जीने 
बडे लाघवसे संग्रह किये हं । ऐसा कोई भी जनसिद्धान्त नहीं है जो इसके सूत्रोंम गनित न हो । सिद्धा- 
न्तसागरकों एक अत्यन्त छोटेसे तत्त्वार्थरूपी घटमे भरदेना यह काय अनुपमसामथ्यवाले इसके रचयि- 
ताको ही था। तत्त्वार्थके छोटे २ सूत्रोंके अर्थगांभीयेकरो देखकर विद्वानोंकों विस्मित होना पडता हे । 
न्‍्यों. २ रु. 

८ स्थाहादमञरी संस्कृत भा. टी. इसमें छहों मतोंका विवेचनकरके टीका कर्ता बिद्वद्दय श्रीम- 
हिषेणसूरीजीने स्याद्वादको पूर्णहपसे सिद्ध क्रिया हैं। न्‍यों. ४ रु 

९. गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ) संस्क्ृतछाया और संक्षिप्त भाषाटीका सहित । यह महान ग्रन्थ 
श्रीनेमिचन्द्राचायसिद्धान्तवक्रवर्तीका बनाया हुआ है, इसमें जनतत्त्वोंका स्वरूप कहते हुए जीव तथा 
कमका स्वरूप इतना विस्तारसे हैं कि वचुनद्वारा प्रशसा नहीं हासकती देखनंशही मालूम हासकता ८ 


ब्‌ 


आर जो कुछ संसारका झगडा है वह इन्हीं दोनों ( जीव-कर्म ) के संबन्धस है सो इनदोनोंका स्वरूप 
दिखानेकेलिये अपूर्व सूय है । न्‍यों. २ रु. 

१० प्रवचचनसार--श्रीअगम्तचन्द्सूरिक्तत तत्त्वप्रदीपिका सं. टी., “जो कि यूनिवर्सिटीके कोसेमे 
दाखिल है” तथा श्रीजयसेनाचायक्ृत तात्पयेश्त्ति से. टी. आर बालाबबोधिनी भाषाटीका इन तीन 
टीकाओं सहित छपाया गया है इसके मूलकतां श्रीकुन्दकुन्दाचार्य है। यह अध्यात्मिक ग्रन्थ है । न्‍यों. ३ रु. 


११ मोक्षमाव्दा--कर्ता मरहमसतावधानी कवी श्रीमदराजचंद्र छे. आ एक स्थादूवाद तत्वावबोध- 
वृक्षनु बीज छे. आ ग्रन्थ तत्व पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करीशके एवु एमां कंइ अंशे पण देवत रह्युं छे. 
आ पुस्तक प्रसिद्ध करवानो मुख्य हेतु उछरता बार युवानी अविवेकी विधा पामी जे आत्मसिद्धीथी भ्रष्ट 
थाय छे ते श्रष्टता अटकाववानो छे. आ मोक्षमाव्ा मोक्षमेव्ववानां कारण रूप छे, आ पुस्तकनी बे वे 
आबृतिओ खलास थइ गइछे अने आहकोनी बहोढी मागणी थी आ त्रीजी आइति छपावी छे. कीमत 
आना बार. 

१२ भावनावोध--आ अन्धना कर्ता पण उक्त महापुरुषज छे. वेराग्य ए आ ग्रन्थनो मुख्यविषय 
छे. पात्रता पामवानु अने कपरायमल दूर करवानु आ ग्रन्थ उत्तम साधन छे. आत्मगवेषिओने आ ग्रन्थ 
आनंदोह्कास आपनार छे. आ ग्रन्थनी पण वे आश्वतिओ खपी जवाथी अने ग्राहकोनी बहोढ्ी मागणी थीं 
आ त्रीजी आबृति छपावी छे. कीमत आना चार. आबंने अ्रन्थो गुजराती भाषामां अने बालबीधघ टाइपमां 
छपावेल छे 


* ८ ७ के 


श्रीब्रह्मदेवकत हैं तथा भाषाटीका १० दाठतरामजीने की ह उसके आधारसे नवीन प्रचलित हिंदीभाषा 
अन्वयार्थ भावार्थ प्थकू करके वनाई गई हू। इसतरह दो टीकाओं सहित छपगया हूं । ये अध्यात्मग्रंथ 
निश्चयमो क्षमार्गका साधक होनेसे बहुत उपयोगी है । न्‍यों० ३ 

१४ पोडशकप्रकरण--यह अन्थ श्वताम्बराचाय श्रीमद्धरिभद्रसूरिका बनाया हुआ संस्कृत आर्या 
छन्दोंमें हैं. इसमें सोलह धर्मोपदेशके प्रकरण हूं । इसका संस्कृत टीका तथा हिंदीभाषाटीका सहित प्रकाशन 
होरहा है । एक वर्ष छंगभग तेयार होजाइगा । 


१७ लब्धिसार ( क्षपणासार सहित )-यह ग्रन्थ भी श्रीनेमिचंद्राचाय सिद्धांत चक्रवर्ताका 
बनाया हुआ है और गोम्मटसारका परिशिष्ट भाग है। इसीसे गोंमट्सारके स्वाध्याय करनेकी सफलता 
होती है । इसमें मोक्षका मूलकारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेकी पांच लब्धियोंका वर्णन ह फिर सम्यक्त्थ 
होनेके वाद कमंके नाश होनेका बहुत अच्छा क्रम बतलाया गया है कि भव्यजीव शीघ्र ही कर्मेसे छूट 
अनंत मसुखको प्राप्त होकर अविनाशी पदकों पासकते हैँ । यह भी मूल गाथा छाया तथा संक्षिप्त भाषा- 
टीका सहित छपाया जा रहा हैं । छह महीनेके लगभग तयार होजाइगा । 


इस शाखत्र्मालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोन तथा विद्वानोंने बहुत की हे उसको हम स्थानाभावसे लिख 
नहीं सकते । और यह संस्था किसी स्वार्थकेलिये नहीं 6 केवल परोपकारकेवास्ते हे । जो द्रव्य आता हैं 
वह इसी शाल्नरभाछामें उत्तमग्रन्थोंके उद्धारकेवास्ते लगाया जाता हं ॥ इति शम्‌ ॥ 
प्रथोंके मिलनेका पत्ता-- 
द्वा० रेवाशंकर जगजीवन जोंहरी 
ऑनरररी व्यवस्थापक श्रीपरमश्रुतप्रभावकरमंडल 
जोंहरी बाजार खाराकुबा प्रो० न० + बंबई. । 


रायचन्द्रजेनशाखमाला । 





श्रीमन्नेमिचन्द्राय नम; । 


अथ छायाभाषाटीकोपेतः 


गोस्सटसारः | 


जीवकाण्डम । 


अथ श्रीनेमिचन्द्र सेद्धान्तिकचक्रवर्ती गोम्मटसार गन्थके लिखनेके पूर्व ही निर्विन्न समाप्ति 
नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपाठन ओर उपकारस्मरण-इन चार प्रयोजनोंसे इृष्टदेवको 
नमस्कार करते हुए इस अन्थमें जो कुछ वक्तव्य है उसकी “सिद्ध” इत्यादि गाथासूत्रद्वारा 
प्रतिज्ञा करते हैं:-- 


सिद्ध सुद्धं पपमिय जिणिन्दवरणेमिचन्दमकर्ंक॑ । 
गुणरयणभूसणुदयं जीवस्स परूवण बोच्छ ॥ १॥ 


सिद्ध शुद्ध प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकलझ्ढम | 
गुणरत्रभूषणोदयं जीवस्य प्ररूपण वक्ष्ये || १ ॥ 


अथे--जो सिद्ध अवस्था अथवा खात्मोपरब्धिको प्राप्त हो चुका है, अथवा न्यायके 
अनेक प्रमाणोंसे जिसकी सत्ता सिद्ध है, और जो चार घातिया-द्रव्यकर्मके अभावसे श॒द्ध, 
ओर मिथ्यात्वादि भावकर्मेके नाशसे अकलझ्ड हो चुका है, ओर जिसके हमेशाही 
सम्यक्त्वादि गुणरूपी रलोंके भूषणोंका उदय रहता है, इस प्रकारके श्रीजिनेन्द्रवरने मि चन्द्र - 
खामीको नमस्कार करके, जो उपदेशद्वारा पूवाचाय परम्परासे चला आरहा है इस लिये 
सिद्ध, और पूर्वापर विरोधादि दोषोंसे रहित होनेके कारण शुद्ध, ओर दूसरकी निन्‍्दा 
आदि न करनेके कारण तथा रागादिका उत्पादक न होनेसे निष्कलक्क है, और जिससे 
सम्यक्त्वादि गुणरूपी रलभूषणोंकी प्राप्ति होती है-जो विकथा आदिकी तरह रागका कारण 
नहीं है इस प्रकारके जीवप्ररूपण नामक अन्थको अथोत्‌ जिसमें अशुद्ध जीवके खरूप 


भेद प्रभेद आदि दिखलाये हैं इस प्रकरके ग्रन्थकोी कहं गा । 
गो, १ 


र्‌ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


इस प्रकार नमस्कार और विवक्षित ग्रंथकी प्रतिज्ञाकक इस जीवकाण्डमें जितने 
अधिकारोंके द्वारा जीवका वर्णन करेंगे उनके नाम ओर संख्या दिखाते हैं । 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णाय मंग्गणाओं य । 
“उब्ओगोबि य कमसो बीस तु परूवणा भणिदा ॥ २॥ 
* झुणजीवाः पर्याप्रयः प्राणाः संज्ञाश्व मार्गणाश्व । 
उपयोगोपि च क्रमशः विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिता; ॥ २ ॥ 
अथे।--गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चोदह मा्गंणा, और उपयोग इस 
प्रकार ये वीस प्ररूपणा पूवाचायोंने कही हैं। भावाथे इनहीके द्वारा आगे जीवद्र॒ब्यका 
निरूपण किया जायगा । इसलिये इनका लक्षण यद्यपि अपने अपने अधिकारमें खयं 
आचाये कहेंगे तथापि यहांपर संक्षेपसते इनका लक्षण कहदेना भी उचित है 
ओर योगके निमित्तसे होनेवाली आत्माके सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान सम्यकृचारित्रगुणोंकी 
अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं । जिन सहृशधर्मोके द्वारा अनेक जीवोंका सद्ढह किया 
जासके उन सहृशधर्मोका नाम जीवसमास है । शक्तिविशेषकी पूर्णताको पर्याप्ति कहते 
हैं । जिनका संयोग रहनेपर जीवमें 'यह जीता है? ओर वियोग होनेपर “यह मरगया! 
ऐसा व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं । आहारादिकी वाड्छाको संज्ञा कहते हैं । जिनके 
द्वारा अनेक अवस्थाओंमें स्थित जीवोंका ज्ञान हो उनको मागेणा कहते हैँ । बाह्य तथा 
अभ्यंतर कारणोंके द्वारा होनेवाली आत्माके चेतना गुणकी परिणतिको उपयोग कहते हैं । 
उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तमोंव गुणसथ्थान ओर मागेणा इन दो प्ररूपणाओं मेंही 
हो सकता है, इस कथनके पूर्व दोनो प्ररूपणाओंकी उत्पत्तिका निमित्त तथा उनके 
पर्यायवाचक शब्दोंको दिखाते हैं । 
संखेओ ओघधोत्ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा । 
वित्थारादेसोत्ति य मग्गणसणणा सकम्मभवा ॥ ३ ॥ 
संक्षप ओघ इति च गुणसंज्ञा सा च मोहयोगभवा । 
विस्तार आदेश इति च मागेणसंज्ञा स्वकमेभवा ॥ ३ ॥ 
अथे--संक्षेप ओर ओघ यह गुणस्थानकी संज्ञा है और वह मोह तथा योगके निमि- 
त्तसे उत्पन्न होती है, इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह मागेणाकी संज्ञा है और यह 
भी अपने २ कमेके उदयादिसे उत्पन्न होती है | यहांपर चकारका ग्रहण किया है इससे 
गुणस्थानकी सामान्य ओर मार्गणाकी विशेष यह भी संज्ञा समझना। यहांपर यह शड्ढा 
होसकती है कि मोह तथा योगके निमित्तसे गुणस्थान उत्पन्न होते हैं नकि “गुणखान! 


१ नामके एकदेशसे भी सम्पूर्ण नाम समझाजाता है इस छिये गुणशब्द्से गुणस्थान और जीवशब्दसे 
जीवसमास समझना । 


गोम्मटसार; । ३ 


यह संज्ञा फिर संज्ञाकों मोहयोगभवा (मोह ओर योगसे उत्पन्न ) क्‍यों कहा ? इसका 
उत्तर यह हैँ कि यद्यपि परमाथसे मोह ओर योगके द्वारा गुणथान ही उत्तन्न होते हैं न 
कि गुणस्थानसंज्ञा, तथापि यहांपर वाच्यवाचकर्में क्ंचित्‌ अभेदुको मानकर उपचारसे 
संज्ञाको भी मोहयोगभवा कहा है । 
उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तभोव दो प्ररूपणाओंमें किस अपेक्षासे हो सकता है 
ओर बीसप्ररूपणा किस अपेक्षासे कही हैं यह दिखाते है| 
आदेसे संठीणा जीवा पजत्तिपाणसण्णाओ । 
उबओंगोवि य भेदे वीस तु परूषणा भणिदा ॥ ४ ॥ 
आदेश संलीना जीवाः पयोप्रिप्राणसंज्ञाश्र । 
उपयोगोपि च भेदे विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिताः ॥ ४ ॥ 
अथे--मार्गणाओंमें ही जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग इनका 
अन्तमोव हो सकता है इस लिये अभेद विवक्षासे गुणस्थान और मार्गणा ये दो प्ररूपणा 
ही माननी चाहिये, वीस प्ररूपणा जो कही हैं वे भेद विवक्षासे हैं । 
किस मागणामें कोन २ प्ररूपणा अन्तर्भूत हो सकती हैं यह वात तीन गाथाओँद्वारा 
दिखाते हैं । 
इन्दियकाये लीणा जीवा पजञत्तिआणभासमणो । 
जोगे काओ णाणे अक्खा गद्मिग्गण आऊ ॥ ५॥ 
: इन्द्रियकाययोर्लीना जीवाः पर्याध्यानभाषामनांसि । 
योगे काय$ ज्ञाने अक्षीणि गतिमागणायामायु; ॥| ५ ॥ 
अथे --इन्द्रियमारगणामें तथा कायमा्गणार्म खख्पखरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा, अथवा 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा जीवत्मासका अन्तर्भाव हो सकता है; क्योंकि इन्द्रिय तथा काय 
जीवसमासके खरूप हैं ओर जीवसमास खरूपवान्‌ हैं। तथा इन्द्रिय ओर काय विशेष हैं 
जीवसम|स सामान्य है | इसीप्रकार धम्मेधर्म्मि सम्बन्धकी अपेक्षा पर्याप्ति भी अन्तमूत हो 
सकती है; क्योंकि इन्द्रिय धर्मी हैँ ओर पर्याप्ति धम है। कायेकारणसम्बन्धकी अपेक्षा श्वासोच्छास 
प्राण, वचनबल प्राण, तथा मनोबलूप्राणका, पयोत्तिमं अन्तभाव हो सकता है; क्योंकि 
प्राण कार्य है और पर्याप्ति कारण है।कायबल प्राण विशेष है ओर योग सामान्य है इसलिये 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा योगम गेणामे कायबलग्राण अन्तमभूत हो सकता है | कायकारण- 
सम्बन्धकी अपेक्षासेही ज्ञानमागंणामें इन्द्रियोंका अन्तभोव होसकता है; क्योंकि ज्ञानकार्येके 
प्रति लंब्धीन्द्रिय कारण हैं | इसीप्रकार गतिमागणामें आयुप्राणका अन्तभाव साहचयसम्ब- 
न्धकी अपेक्षा हों सकता है, क्योंकि इन दोनोंका उदय साथही होता है 


वश फनपपल-ांम ५ .हतक-न्मकात-नाउक-प्ाधायकर मरा अहम बडिका-ाकूइक 
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१ इन्द्रियज्ञानावरणकमके क्षयोपशमसे उत्पन्न निर्मेशता । 


भ रायचन्द्रजेनशासख्रमालायाम्‌ । 


संज्ञाओंँका अन्तभाव किस प्रकार होता है सो दिखाते हैं । 
मायालोहे रदिपुधाहारं कोहमाणगश्मि भय । 
0४० 06% लक कक 
वेदे मेहुणसण्णा लोहहिि परिग्गहे सण्णा ॥ ६ ॥ 
मायालोभयो रतिपूवेकमाहारं क्रोधमानकयोभेयम्‌ । 
वेदे मेथुनसंज्ञा लोभे परिग्रहे संज्ञा || ६ ॥ 
अथे--रतिपूर्वक आहार अर्थात्‌ आहाससंज्ञा रागविशेष होनेसे रागका खरूपही है 
और माया तथा लछोभकषाय दोनोंही खरूपवान हैं इसलिये खरूपखरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा 
माया और लोभकषायमें आहारसंज्ञाका अन्तभौव होता है | इसीप्रकार ( खरूपखरूपवत्स- 
म्बन्धकी अपेक्षा ) क्रोध तथा मानकषायमें भयसंज्ञाका अन्तभोव होता है। कार्यकारणस- 
म्बन्धकी अपेक्षा वेदकषायमें मेथुनसंज्ञाका ओर लोमकषायमें परिग्नहसंज्ञाका अन्तभोव 
होता है; क्योंकि वेदकषाय तथा छोभमकपाय कारण हैं और मेथुनसंज्ञा तथा परिग्रह- 
संज्ञा कार्य हैं । 
उपयोगका अन्तभोव दिखानेके लिये सूत्र करते हैं । 
सागारो उबजोगो णाणे मग्गप्लमि दंसणे मग्गे । 
अणगारो उबजोगो लीणोत्ति जिणेहिं णिद्दिद् ॥ ७ ॥ 
साकार उपयोगो ज्ञानमागणायां द्शनमागेणायाम । 
अनाकार उपयोगो लीन इति जिनेनिर्दिप्टम ॥ ७ ॥ 
अथे---उपयोग दो प्रकारका होता है एक साकार दूसरा अनाकार । साकार उपयोग 
उसको कहते हैं जिसमें पदार्थ “यह घट है, यह पट है! इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिभासित 
हों, इसीको ज्ञान कहते हैं इसलिये इसका ज्ञानमागेणामें अन्तभाव होता है । जिसमें कोई 
भी विशेष पदार्थ प्रतिभासित न होकर केवढ महाप्तत्ताही विषय हो उसको अनाकार 
उपयोग तथा दशन कहते हैं इसका दशेनमागेणामें अन्तमोव होता है । 
यद्यपि यहांपर ऊपर सब जगह अभेद .विवक्षासे दो ही प्ररूपणाओंमें शेष प्ररूपणाओं का 
न्तर्भाव दिखलादिया है तथापि आगे प्रत्येक प्ररूपणाका निरूपण भेदविवक्षासे ही करेंगे । 
प्रतिज्ञाके अनुसार प्रथम क्रमप्राप्त गुणस्थानका सामान्य लक्षण करते हैं । 
जेहि दु लक्खिजंते उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं । 
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिद्वा सबदरसीहि ॥ ८ ॥ 
येस्तु छक्ष्यन्ते उद्यादिषु सम्भवेभावेः । 
जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्देष्टाः सबेदर्शिभिः || ८ ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीयादि कर्मोकी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवखाके 


गोम्मटसार; । ९९ 


होनेपर होनेवाले जिन परिणामोंसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवोंकों सवेज्ञदेवने उसी 
गुणस्थानवाला ओर परिणामोंको गुणस्थान कहा है । 


भावाथे;--जिस प्रकार किसी जीवके दर्शन मोहनीयकर्मकी मिथ्यालप्रकृतिके 
उदयसे मिथ्यात्व ( मिथ्यादशन ) रूप परिणाम हुए तो उस जीवको मिथ्यादृष्टि और 
उन परिणामोंको मिथ्यात्व गुणस्थान कहेंगे । 

गुणसखथानोंके १४ चोदह भेद हैं । उनके नाम दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं । 


मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदों य । 
विरदा पमत्त इृदरों अपुब अणियट्ट सुहमो य ॥ ९ ॥ 

१ मिथ्यात्व २ सासनः ३ मिश्र: ४ अविरतसम्यक्त्वं च ५देशविरतश्र | 
विरताः ६ प्रमत्त: ७ इतरः ८ अपूब३ ९ अनिवृत्तिः: १० सूक्ष्मश्व ॥ ९॥ 


अथे--मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्त- 

विरत, अपूवकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपपाय । इस सूत्रमें चोथे गुणस्थानकें साथ 
(्‌ः [का तो ०० ३ 

अविरतशब्द अन्त्यदीपक है इसलिये पूवेके तीन गुणख्वानोंमेंभी अविरतपना समझना चाहिये। 

तथा छट्ठे गुणस्थानके साथका विरत शब्द आदि दीपक है इस लिये यहांसे लेकर सम्पूर्ण 


न कल अर 


गुणस्थान विरत ही होते हैं ऐप्ता समझना । 


उबसंत खीणमोहो सजोगकेवलिजिणो अजोगी य । 
चउदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादवा ॥ १० ॥ 

११ उपशान्तः, २२ क्षीणमोह:, १३ संयोगकेवलिजिनः, १७ अयोगी च। 
चतुद्श जीवसमासा: क्रमण सिद्धाश्व ज्ञातव्या; || १० ॥ 


अथे--उपशान्तमोह,,क्षीणमोह,सयोगकेवलिजिन, अयोगकेवली ये १४ चोदह जीवसमास 
( गुणस्थान ) हैं। ओर सिद्ध जीवसमासोंसे रहित हैं । अथात्‌ इस सूत्रमें क्रमेण शब्द 
पड़ा है इससे यह सूचित होता है कि जीवसामान्यके दो भेद हैं एक संसारी दूसरा मुक्त। 
मुक्तअवस्था संसारपूर्वक ही होती है । संसारियोंके गुणरथानकी अपेक्षा चोदह भेद हैं, 
इसके अनन्तर ऋ्रमसे गुणस्थानोंसे रहित मुक्त या सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है । इस 
गाथामें सयोग शब्द अन्त्यदीपक है इस लिये पूवेके मिथ्यादक्षयादि सबही गुणस्थानवर्ती 
जीव योगसहित होते हैं। और जिन शब्द मध्यदीपक है इससे असंयतसम्यग्दृष्टिसे 
लेकर अयोगी पर्यन्त सभी जिन होते हैं । केवलि शब्द आदिदीपक है इसलिये सयोगी 
अयोगी तथा सिद्ध तीनों ही केवढी होते हूँ यह सूचित होता हे । 


६ रायचन्द्रजेनशाल्रमा लायाम । 


(0. ४ (९ 


इस प्रकार सामान्यसे गुणखानोंका निर्देशकर अब प्रत्येक गुणख्थानोंमें जो २ भाव 
होते हैं उनका उल्लेख करते हैं । 
मिच्छे खलु ओदइओ विदिये पुण पारणामिओ भावों । 
मिस्स खओबसमिओ अविरदसम्मन्लति तिण्णेब ॥ ११ ॥ 
मिथ्यात्वे खछु ओदयिको द्वितीय पुनः पारणामिकों भावः । 
मिश्र क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्त्वे त्रय एव || ११॥ 


अथे--प्रथम गुणस्थानमें ओदयिक भाव होते हैं । और द्वितीय गुणखानमें पारणा- 
मिक भाव होते हं। मिश्रमें क्षायोपशमिक भाव होते हैं ।ओर चतुथ गुणस्थानमें ऑपशमिक, 
क्षायिक, क्षायोपशमिक इस प्रकार तीनोंही भाव होते हैं । 

कर्मके उदयसे जो आत्माके परिणाम हों उनको ओदयिक भाव कहते हैं। जो कमेके उपशम 
होनेसे भाव होते हैं उनको ओपशमिक भाव कहते हैं। स्वेघातिस्पधेकोंके वतेमान निषेकोंके 
विना फल दिये ही निजरा होनेपर और उसीके ( सबंघातिस्पर्धकोंके ) आगामिनिषेकों का 
सदवस्थारूप उपशम होनेपर और देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर जो आत्माके परिणाम 
दोते है उनको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । जिनमें कमेके उदय उपशमादिकी कुछ भी 
अपेक्षा न हो उनको पारणामिक भाव कहते हैं । 

उक्त चारों ही गुणखानके भाव किस अपेक्षासे कहे हैं उसको दिखानेके लिये सूत्र 
कहते हैं । 

एंद भावा णियमा दंसणमोहं पड़च भणिदा हु । 
चारित्त णत्थि जदो अविरदअन्तेसु ठाणसु ॥ १२ ॥ 
एते भावा नियमा दशनमोहं प्रतीय्य भणिता; खल् । 
चारित्र नास्ति यतो अविरतान्तेपु स्थानपु ॥ १२ ॥ 

अथे-मिशथ्याद्थादिगणसानोंगें जो नियमबद्ध ओदयिकादि भाव कहे हैं वे दशेनमो 
हनीय कर्मकी अपेक्षासे हैं; क्योंकि चतुर्थगुणस्थानपर्यन्त चारित्र नहीं होता । अथात्‌ 
मिथ्यारृष्टयादि गुणखानोंग यदि सामान्यसे देखा जाय तो केवल आओदयिकादि भाव ही 
नहीं होते किन्तु क्षायोपशमिक्रादि भाव भी होते हैं तथापि यदि केवल दशेनमोहनीय 
कर्मकी अपेक्षा देखा जाय तो ओदथिकादि भाव ही होते हैं; क्योंकि प्रथमगुणस्थानमें 
दशेनमोहनीयकमकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमात्रकी अपेक्षा है इसलिये ओदयिक भाव ही 
हैं । द्वितीयगुणस्थानमें दशेनमोहनीयकी अपेक्षा ही नहीं है इसलिये पारणामिकभाव हैं । 
तृतीयगुणस्थानमें जात्यन्तर सर्वधाति मिश्रप्रकृतिका उदय है इसलिये. क्षायोपशमिक भाव 
होते हैं । इसीपकार चतुर्थ गुणस्थानमें दशेनमोहनीयकमेके उपशम क्षय क्षयोपशम 
तीनोंका सद्भाव हे इसलिये तीनों ही प्रकारके भाव होते 





गोम्मटसार; | कब 


पश्चमादिगुणखथानोंमें जो २ भाव होते हैं उनको दो गाथाओंद्वारा अब दिखाते हैं । 
छ हक कर बिक 
देसविरदे पमत्ते इदरे य खतओबसमियभावों दु । 
सो खलु चरित्तमोहं पडुच भणियं तहा उबरिं ॥ १३ ॥ 
देशविरते प्रमत्ते इतरे च क्षायोपशमिकभावस्तु । 
स खल चारित्रमोहं प्रतीय भणितस्तथा उपरि ॥ १३ ॥ 
अथे--देशविरत प्रमत्त अप्रमत्त इन गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा क्षायोपश- 
मिक भाव होते हैं तथा इनके आगे अआपूर्वकरणादि गुणस्थानोंमें भी चारित्रमोहनीयकी 
अपेक्षासे ही भावोंको कहेंगे । 
तत्तो उबरि उवसमभावो उवसामगेस खबगेस । 
खइओ भावो णियमा अजोगिचरिमोत्ति सिद्धे य॥ १४ ॥ 
तत उपरि उपशमभावः उपश्ञामकेपु क्षपकेपु । 
क्षायिकों भावो नियमाव अयोगिचरिम इति सिद्ध च ॥ १४ ॥ 
अथे-- सातवें गुणख्थानके ऊपर उपशमश्रेणिवाले आठमें नोमें दशमें गुणस्थानमें तथा 
ग्यारहमेमें ओपशमिकमाव ही होते हैं, इसीप्रक्रार क्षपकरश्नेणिवाले उक्त तीन गुणस्थान तथा 
क्षीणमोह, संयोगकेंव छठी अयोगकेवली गुणस्थानोंम और सिद्धोंक नियमसे क्षायिक भाव ही होते 
. हैं। क्‍योंकि उपशम अ्रणीवाला तीनों गुणस्थानोंमे चारित्रमोहनीय कमेकी इक्कीस प्रकृतियों का 
उपशम करता है और ग्यारहमेमें सम्पूण चारित्रमोहनीयका उपशम करचुकता है इसलिये 
यहांपर ओऔपशमिक भाव ही होते हैं । इसीतरह क्षपकरश्नेणिवाला इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय 
करता है और क्षीणमोह, सयोगी, अयोगी और सिद्ध यहांपर क्षय होचुका है इसलिये 
क्षायिक भाव ही होते हैं । 
इसप्रकार संक्षेपसे सम्पूणे गुणस्थानोंमें होनेवाले भाव ओर उनके निमित्तकों दिखाकर 
गुणस्थानोंका लक्षण अब क्रमप्राप्त है. इसलिये पहले सथमगुणसानका लक्षण ओर 
उसके भेदोंकोीं कहते हैं । 
”  मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद॒हणं तु तचअत्थाणं । 
एयत विबरीय विणयं संसयिदमण्णाणं ॥ १७५ ॥ 
मिथ्यात्वोदयेन मिध्यात्वमश्रद्धानं तु तत्वाथानाम । 
एकान्तं विपरीत विनय संशयितमज्ञानम ।। १५॥। 
अथे-अ॒ पप्रकृतिके जट '> अद्भानकोी_ मिथ्यात्व कह& 


( 


इसके पांच पपान्नत कफ: लेनिकर 


८ रायचन्द्रजनशाखमालायात्‌ । 


धर्मादिकके खरूपको विपयेयरूप मानना इसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं जैसे 
हिंसासे खगोदिककी प्राप्ति होती है । 
सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव गुरु तथा उनके कहे हुए शाखत्रोंमें समान बुद्धि रखनेको 
विनयमिथ्यात्व कहते हैं । जैसे जिन और बुद्ध तथा उनके धर्मको समान समझना । 
समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकारके पदार्थोेंसे किसी भी एकका निश्चय न 
होना इसको संशय मिथ्यात्व कहते हैं | जैसे सम्रन्थ लिज्ञमोक्षका साधन है या निग्रेन्थ 
लिड्र, अथवा सम्यर्दशेन सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्र इनकी एकता मोक्षका साधन है अथवा 
यागादि कमे । कर्मोके सर्वथा अभावसे अनन्तगुणविशिष्ट आत्माकी शुद्ध अवश्थाविशेषको 
मोक्ष कहते हैं यद्वा बुद्धि आदि विशेषगुणोंके अभावको मोक्ष कहते हैं । 
जीवादि पदार्थोंकी “यही है” “इसी प्रकार है” इस तरह विशेषरूपसे न समझनेको 
अज्ञानमिथ्यात्व कहते हैं । 
इस प्रकार सामान्यसे मिथ्यात्वके ये पांच भेद हैं विस्तारसे असंख्यातलोकप्रमाणतक 
भेद दो सकते हैं । 
उक्त मिथ्यात्वके पांच भेदोंके दृष्टान्तोंकों दिखाते हैं । 
एयंत बुद्धटररसी विवरीओ बल्ले तावसो विणओ । 
इंदो विय संसइयो मकडियो चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 
एकान्तो बुद्धदर्शी विपरीतो त्रह्म तापसो विनय; । 
इन्द्रोपि च संशयितों मस्करी चैवाज्ञानी ॥ १६॥ 
अथे-- ये केवल दृष्टान्तमात्र हैं इसलिये प्रत्यकके साथ आदि शब्द ढछगालेना 
चाहिये अथीत्‌ बोद्धादिमतवाले एकान्तमिथ्यादृष्टि हैं । याज्ञिक ब्राह्मणादि विपरीत 
मिथ्यादृष्टि हैं | तापसादि विनयमिथ्यादृष्टि हैं, इन्द्रनामक श्रेताम्बर गुरु प्रभृति संशयमिशथ्या- 
दृष्टि हैं, ओर मस्करी आदिक अज्ञानी हैं । 
** डक्त मिथ्यात्वके लक्षणकों दूसरे प्रकारसे कहते हैं । 
मिच्छतं बेदंतो जीवों विवरीयदंसणों होदि । 
णय धम्म रोचेदि हु महुरं खु रस जहा जरिदो-॥ १७॥ 
मिथ्यात्व॑ विदन जीवो विपरीतदशेनो भवति । 
न च धम्म रोचते हि मधुरं खल रस यथा ज्वरितः ॥ १७॥। 
जत्व प्रकृतिके उठा पेथ्या परिणाम्मेकमावनुभवन करने- 
जल. आर,वीपशमिक धक्त जीवको 
शम क्षय क्षयोपशम 


गोम्मटसार । ९ 


श्रद्धान न करके विपरीत श्रद्धान करता है उसको मिथ्य्रादृष्टि कहते हैं| यहांपर जो च 
शब्द डाला है उससे यह अभिप्राय समझना चाहिये कि यदि कोई जीव बाहिरसे सम्यर्ह- 
प्टिके समान आचरण करे और अन्‍न्तरहृूसे उसके विपरीत परिणाम हों तो वह यथाथयें 
मिथ्यादृष्टि ही है । 
इस अर्थकों दृढ़ करनेके लिये ही मिथ्यादृष्टिके बाह्य चिह्ोंकों दिखाते हैं । 
मिच्छाइट्री जीवो उबइटटू पवयर्ण ण सहहदि । 
सहृहदि असब्भाव उबइंट्ट वा अणुबइट्ट ॥ १८ ॥ 
मिथ्याहष्टिजीव उपदिष्ट प्रवचन न श्रदधाति | 
श्रद्धाति असडद्भावमुपदिए्ट वाउइनुपदिष्टम ॥ १८ ॥ 


अथे--मिथ्यादृष्टि जीव समीचीन गुरुओंके पूवापर विरोधादि दोषोंसे रहित और 
हितके करनेवाले भी वचनका यथाथर श्रद्धान नहीं करता । किन्तु आचायाभासोंकेद्वारा 
उपदिष्ट या अनुपदिप्ट असद्भावका अथातू पदार्थफे विपरीत खरूपका इच्छानुसार 
श्रद्धान करता है । 
इस प्रकार प्रथम गुणस्थानका खरूंप, उसके भेद, ओर उनके इृष्टान्त, तथा बाह्य 
चिहोंकी दिखाकर अब दूसरे सासादन गुणस्थानको कहते हैं । 
आदिमसम्मत्तद्धा समयादो छावतित्ति वा सेसे । 
अणआअण्णदरुदयादों णासियसम्मोत्ति सासणक्खों सो ॥ १९॥ 
आदिमसम्यक्त्वाद्धा आसमयतः पडावलिरिति वा शेप । 
अनान्यतरोदयान्‌ नाशितसम्यक्त्व इति सासनाख्य; स; ॥ १९ ॥ 
अथे--प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अथवा यहांपर वा शब्दका अहण किया है इसलिये 
द्वितीयोपशम सम्यक्तके अन्तमुहृतमात्र कालमेंसे जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट छह 
आवली प्रमाण काल शेष रहे उतने कालमें अनन्तानुबन्धी क्रोप, मान, माया, लोभमेंज 
किसीके भी उदयसे सम्यक्त्वकी विराधना होनेपर सम्यग्दशनगुणकी जो अव्यक्त अतत्व- 
श्रद्धानरूप परिणति होती है उसको सासन या सासादन गुणखान कहते हैं । 
अब इस गुणस्थानको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं । 
सम्मत्तरणणपव्यसिहरादों मिच्छभूमिसमभिमुहों । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणेयव्रो ॥ २० ॥ 
सम्यक्त्वरत्रपवतशिखरात्‌ मिथ्यात्वभूमिसमभिमुख; 
५ नाशितसम्यक्त्वः सः सासननामा मन्तव्य/ ॥ २० ॥ 


अथे--सम्यक्तरूपी रलपवेतके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यात्ररूप भूमिके सम्मुख 
े 


१० रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


हो चुका है, अत एवं जिसने सम्यक्त्वकी विराधना (नाश ) करदी है ओर मिथ्यत्वको प्राप्त 
नहीं किया है उसको सासन या सासादन गुणस्थानवर्ती कहते हैं । .भावार्थ-जिसप्रकार 
पर्वतसे गिरनेपर और भूमिपर पहुंचनेके पहले मध्यका जो काल है वह न पर्वतपर ठहरनेकाही 
है और न भूमिपर ही ठहरनेका है; किन्तु अनुभय काल है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी 
कपायमेंसे किसी एकके उदय होनेसे सम्यक्त्वपरिणामोंके छूटनेपर, और मिथ्यात्र प्रकृतिके 
उदय न होनेसे मिथ्यात्व परिणामोंके न होनेपर मध्यके अनुभयकालम जो परिणाम 
होते हैं उनको सासन या सासादन गुणस्थान कहते हैं। यहांपर जो सम्यक्त्वको रलपर्वतकी 
उपमा दी है उसका अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार रल्पवेत अनेक रल्ोंका उत्पन्न करनेवाला 
ओर उन्नतस्थान पर पहुंचानेवाला है उसही प्रकार सम्यक्त्व भी सम्यग्ज्ञानादि अनेक 
गुणरलोंकों उत्पन्न करनेवाला है ओर सबसे उन्नत मोक्षस्थानपर पहुचानेवाला है । 
क्रमप्राप्त तृतीयगुणस्थानका लक्षण करते हैं । 
सम्मामिच्छुदयण य जत्तंतरसचघादिकजेण । 
णय सम्म॑ मिच्छे पि ये सम्मिस्सो होदि परिणामों ॥ २१ ॥ 
सम्यग्मिथ्यात्वोदयेन च जात्यन्तरसवंघातिकार्येण । 
नच सम्यक्त्व॑ मिथ्यात्वमपि च सम्मिश्रो भवति परिणाम; | २२ ॥ 
अथे--जिसका प्रतिपक्षी आत्माके गुणको स्वेथा घातनेका कार्य दूसरी सबेघाति 
प्रकृतियोंसे विलक्षण जातिका है उस जात्यन्तर सवेधाति सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे 
केवल सम्यक्त्वरूप या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्ररूप परिणाम होता है 
उसको तीसरा मिश्र गुणस्थान कहते हैं । ( शद्जा ) यह तीसरा गुणस्थान वन नहीं सकता; 
क्योंकि मिश्ररूप परिणाम ही नहीं हो सकते । यदि विरुद्ध दो प्रकारके परिणाम एकही 
आत्मा ओर एकही कालमें माने जांय तो शीतउपष्णकी तरह परस्पर सहानवखान लक्षण 
विरोध दोष आवेगा | यदि ऋमसे दोनों परिणामोंकी उत्पत्ति मानीजाय तो मिश्ररूप 
तीसरा गुणस्थान नहीं वनता । ( समाधान ) यह शह्ला ठीक नहीं है, क्योंकि मित्रामित्र- 
न्यायसे एककाल ओर एकही आत्मामें मिश्ररूप परिणाम हो सकते हैं। भावाथे-जिसप्रकार 
देवदत्तनामक किसी मनुष्यमें यज्ञदत्तकी अपेक्षा मित्रपना और चेत्रकी अपेक्षा अमिन्रपना ये 
दोनों धमे एकही कालमें रहते हैं ओर उनमे कोई विरोध नहीं है | उस ही प्रकार सवज्ञ 
निरूपित पदाथके खरूपके श्रद्धानकी अपेक्षा समीचीनता और सर्वेज्ञाभायकथित अतत्व- 
श्रद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये दोनों ही धर्म एक कार और एक आत्मामें घटित हो 
सकते हैं इसमें कोई भी विरोधादि दोष नहीं हैं । 
उक्त अथंको ही दृशन्तद्वारा स्पष्ट करते हैं । 
दहिगुडमिव वामिस्स पुहमभाष॑ णेव कारिदु सके । 


गोम्मटसार । ११ 


एवं मिस्सयभावों सम्मामिच्छोतिणादबों ॥ २२ ॥ 
द्धिगुडमिव व्यामिश्रं प्रथग्भावं नेव कतु शक्‍्यम्‌ । 
एवं मिश्रकभावः सम्यग्मिथ्यात्वमिति ज्ञातव्यम ॥| २२ ॥ 


अथ--जिसप्रकार दही और गुडकों परस्पर इस तरहसे मिलानेपर कि फिर उन दो- 
नोंको प्रथकू २ नहीं करसकें, उस द्वव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिश्ररूप ( खट्टा और 
मीठा मिला हुआ ) होता है । उस ही प्रकार मिश्रपरिणामोंमें भी एकही कालमें सम्यक्त्व 
और मिथ्यात्वरूप परिणाम रहते हैं ऐसा समझना चाहिये । 

इस गुणस्थानमें होनेवाली विशेषताको दिखाते हैं । 


सो संजमं ण गिण्हदि देसजमं वा ण बंधदे आउं । 

सम्म॑ वा मिच्छे वा पडिवजिय मरदि णियमेण ॥ २३ ॥ 
स संयम न गृह्माति देशयमं वा न वश्नाति आयुः । 
सम्यक्त्वं वा मिथ्यात्वं वा प्रतिपद्य प्रियते नियमेन || २३ ॥ 


अथे--तृतीय गुणस्थानवर्ता जीव सकल संयम या देशसंयमकों ग्रहण नहीं करता, 
ओर न इस गुणस्थानमें आयुःकर्मका बन्ध ही होता है । तथा इस गुणस्थानवाला जीव यदि 
मरण करता है तो -नियमसे सम्यक्स या मिथ्यात्वरूप परिणामोंको प्राप्त करके ही मरण 
करता है, किन्तु इस गुणस्थानमें मरण नहीं होता । 
उक्त अथको ओर भी स्पष्ट करते हैं । 
सम्मत्तमिच्छपरिणामेसु जहिं आउगं पुरा बद्ध । 
तहि मरणं मरणंतसमुग्घादो विय ण मिस्सम्मि ॥ २४ ॥ 
सम्यक्त्वमिथ्यात्वपरिणामेपु यत्रायुष्क॑ पुरा बद्धम्‌ । 
तत्र मरणं मारणान्तसमुद्भातोपि च न मिश्रे ॥ २४ ॥ 
अथे--ढतीयगुणस्थानवर्ती जीवने तृतीयगुणस्थानको प्राप्त करने से पहले सम्यक्त्व या 
मिथ्यात्वरूपके परिणामोंमेंसे जिस जातिके परिणाप्र कालमें आयुकमका बन्ध किया हो उस 
ही तरहके परिणामोंके होने पर उसका मरण होता है, किन्तु मिश्रगुणस्थानमें मरण नहीं 
होता । ओर न इस गुणस्थानमें मारणान्तिक समुद्धात ही होता है। परन्तु किसी २ 
आचायेके मतके अनुसार इस गुणस्थानमें भी मरण हो सकता हे । 


वन. अरकनआभन्‍ा उमन्‍्क-ा नरक ० 
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१ मूल शरीरको विना छोडे ही आत्माके प्रदेशोंका बाहिर निकलना इसको समुद्धात कहते हैं । उसके 
सात भेद हैं वेदना कषाय वैक्तरियक मारणान्तिक तेजस आहार और केवल । मरणसे पूर्व समयमें दोने- 


वाले समुद्धातको मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं । 


१२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


चतुर्थ गुणस्थानका लक्षण बताने के पूर्व उसमें होनेवाले सम्यम्दशन के औपशमिक 
क्षयिक क्षायोपशमिक इन तीन भेदोंम से प्रथम क्षायोपशमिकका लक्षण करते हैं । 
सम्मत्तदेसघधादिस्सुदयादो वेदर्ग हथे सम्म॑ । 
चलमलिनमगाढं त॑ णिच्च कम्मक्खवणहेदु ॥ २५ ॥ 
सम्यक्त्वदेशघातेरुदयाद्वेदक॑ भवेत्सम्यक्त्वम । 
क्‍ चले मलिनमगाढं तन्नियं कमक्षपणहेतु ॥ २५ || 
अथे--सम्यग्दशेनगुणको विपरीत करनेवाली प्रकृतियोंमसे देशघाति सम्यक्त्व प्रकृतिके 
उदय होने पर ( तथा अनन्तानुबन्धि चतुष्क और मिथ्यात्व मिश्र इन सर्वधाति प्रकृति- 
योंके आगामि निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम ओर वतेमान निषेकोंकी विना फल दिये ही 
निजेरा होनेपर ) जो आत्माके परिणाम होते हैं उनको वेदक या क्षायोपशमिक सम्यग्दशन 
कहते हैं । वे परिणाम चछ मलिन या अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही अथात्‌ जघन्य अन्त- 
मुंहतेसे लेकर उत्कृष्ट छद्यासठ सागरपरयन्त कर्माकी निजेराकी कारण हैं । 
जिसप्रकार एकही जलू अनेक कल्लोलरूपम परिणत होता है उसही प्रकार जो सम्यःद- 
शन सम्पूणे तीथंकर या अहेन्तोंमं समान अनन्त शक्तिके होने पर भी “ओ्रीशान्ति- 
नाथजी शान्तिकेलिये और श्रीपाश्वनाथजी रक्षा करनेके लिये समथ है! इस तरह नाना 
विषयोंमं चलछायमान होता है उस को चल सम्यमदशंन कहते हैं । जिस प्रकार शुद्ध सुबर्ण 
भी मलके निमित्तसे मलिन कहद्दा जाता है उसही तरह सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जिसमे 
पूण निर्मेलता नहीं हे उसको मलिन सम्यग्दशन कहते हूँ | जिस तरह वृद्ध पुरुष के हाथमें 
ठहरी हुई भी लाठी कांपती है उसही तरह जिस सम्यग्दशनके होते हुए भी अपने वनवाये 
हुए मन्दिरादिमें “ यह मेरा मन्दिर है? और दूसरेके वनवाये हुए मन्दिरादिम * यह दूस- 
रेके हैं ' ऐसा अम हो उसको अगाढ सम्यग्दशेन कहते हैं । 
अब ओपशमिक या क्षायिक सम्यग्दशनका लक्षण कहते हैं । 
सत्तणहं उबसमदों उवबसमसम्मो खयादु खश्यो य । 
विदियकसायुदयादों असंजदों होदि सम्मो य ॥ २६ ॥ 
सप्रानामुपशमत उपशमसम्यक्त्वं क्षयात्तु क्षायिक च । 
द्वितीयकपायोदयादसंयतं॑ भवति सम्यक्त्वं च || २६॥ 
अथे--तीन दरशनमोहनीय अर्थात्‌ मिथ्यात्र मिश्र ओर सम्यक्त्व तथा चार अनन्तानु- 
बन्धी कपाय इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम और सर्वथा क्षयसे क्षायिक सम्यग्दशन 
होता है । इस ( चतुथगुणस्थानवर्ती ) सम्यग्द्शन के साथ संयम बिलकुरू ही नहीं होता; 
वयोंकि यहां पर दूसरी अप्रत्याख्यानावरणकषायका उदय है | अत एवं इस गुणखानवती 
जीवको असंयतसम्यर्दृष्टि कहते हैं। 


कि 


गोम्मटसार । १३ 


इस गुणस्थानमें जो कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं । 
सम्माइट्टी जीवो उबइ्टटं प्रयर्ण तु सदहदि । 
सदृहदि असब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७ ॥ 
सम्यग्दष्टिजीव उपदिष्ठ प्रवचन तु श्रद्दधाति । 
श्रहधायसडद्भधावमज्ञायमानों गुरुनियोगात्‌ ॥| २७ ॥ 
अर्थ--सम्यग्दृष्टि जीव आचार्योक्रे द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान करता है, किन्तु 
अज्ञानतावश गुरुके उपदेशसे विपरीत अथेका भी श्रद्धान करलेता है। भावाथ “ अरहं- 
तदेवका ऐसा ही उपदेश है” ऐसा समझकर यदि कोई पदाथ्थंका विपरीत श्रद्धान भी क- 
रता है तो भी वह सम्यम्दृष्टि ही है; क्योंकि उसने अरहंतका उपदेश समझकर उस पदा- 
थका वैसा श्रद्धान किया है परन्तु-- 
मुत्तादों ते सम्म॑ दरसिजंत जदा ण सदृहदि । 
सो चेव हवइ मिच्छाइट्री जीवो तदो पहुदी ॥ २८ ॥ 
सूत्रात्त सम्यक्‌ दशयन्त यदा न श्रद्घाति । 
स चेव भवति मिथ्यादष्टिजीवस्तदा प्रभृति ॥ २८ ॥ 
अथे--गणघरादिकथित सूत्रके आश्रयसे आचार्यादि के द्वारा भलेप्रकार समझाये जाने 
पर भी यदि वह जीव उस पदार्थका समीचीन श्रद्धान न करें तो वह जीव उस ही काल्से 
मिथ्यादृष्टि होजाता है। भावार्थ-आगमर्म दिखाकर समीचीन पदार्थके समझाने पर भी यदि 
वह जीव पूवेमें अज्ञानसे किये हुए अतत्त्वश्रद्धानमों न छोडे तो वह जीव उसही कालसे 
मिथ्यादृष्टि कहा जाता है ॥ 
चतुथंगुणस्थानवर्ती जीवका ओर भी विशेष खरूप दिखाते हैं। 
णो इन्दियेसु विरदों णो जीबे थावरे तसे वापि। 
जो सहृहदि जिणुत्त सम्माइट्टी अविरदों सो ॥ २९॥ 
नो इन्द्रियेपु विरतो नो जीवे स्थावरे त्रसे वापि | 
य; श्रद्धाति जिनोक्त सम्यग्दष्टिरविरतः सः ॥ २९॥ 
अथे--जो इन्द्रियोंके विषयोंसे तथा त्रस स्थावर जीबोंकी हिंसासे विरक्त नहीं है, किन्तु 


 जिनेन्द्रदेवद्वारा कथित प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यग्टृष्टि है। भावार्थ 


संयम दो प्रकारका होता है, एक इन्द्रियसंयम दूसरा प्राणसंयम । इन्द्रियोंक्रे विषयोंसे विरक्त 
होनेको इन्द्रियसंयम, और अपने तथा परके प्राणोंकी रक्षाको प्राणसंयम कहते हैं | इस 
गुणस्थानमें दोनों संयमोंमेंसे कोई भी संयम नहीं होता अत एवं इसको अविरत सम्यम्दृष्टि 
कहते हैं । परन्तु इस गुणस्थानमें जो अपि शब्द पड़ा है उससे सूचित होता है कि विना 
प्रयोजन किसी हिंसामें प्रवृत्त भी नहीं होता । 


५१७ रायचन्द्रजेनशास्मालायाम ! 


पंचमगुणस्थानका लक्षण कहते हैं । 
पचक्खाणुदयादों संजमभावों ण होदि णवरि तु ! 
थोषवदो होदि तदो देसवदों होदि पंचमओ ॥ ३० ॥ 
प्रय्ाख्यानोदयात्‌ संयमभावो न भवति नवरिं तु । 
स्तोकत्रतो भवति ततो देशब्रतो भवति पश्चम; ॥ ३० ॥ 


अथे--यहां पर प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय होनेसे पूर्ण संयम तो नहीं होता, 
किन्तु यह विशेषता है कवि अप्रत्याख्यानावरणकपायक्रा उदय न होनेसे देशत्रत होता है, 
अत एवं इस पंचमगुणस्थानका नाम देशव्रत है। 
इस गुणस्थानको विरताविरत भी कहते हैं सो क्‍यों ? इसकी उपपत्तिको कहते हैं । 
जो तसवहाउधिरदों अविरदओ तहय थावरबहादों । 
एकसमयम्हि जीवो विरदाविरदों जिणेकमई ॥ ३१ ॥ 
यस्रसबधादिरतः अविरतस्तथा च स्थावरवबधात । 
एकसमये जीवों विर्ताविरतो जिनेकमतिः ॥ ३१ ॥। 


अथे--जो जीव जिनेन्द्रदेवम अद्वितीय श्रद्धुों रखता हुआ त्रप्तकी हिंसासे विरत 
ओर उस ही समयम स्थावरकी हिंसासे अविरत होतांहे उस जीवको विरताविरत कहतेंहे । 
भावार्थ-यहां पर जिन शब्द उपलक्षण है इसलिये जिनशब्दसे जिनेन्द्रदेव, और उनके 
उपदेशरूप आगम, तथा उसके अनुसार चलनेवाले गुरुओंका अहण करना चाहिये । अथोत्‌ 
जिनदेव, जिन आगम, जिनगुरुओंका श्रद्धान करनेवाला जो जीव एकही समय त्रस हिंसाकी 
अपेक्षा विरत और स्थावर॒हिंसाकी अपेक्षा अविरत होता है इसलिये उसको एकही समयमें 
विरताविरत कहते हैं | यहांपर जो तथा च॒ शब्द पड़ा है उसका यह अभिप्राय है कि विना 
प्रयोजन ख्थावरहिंसाकों भी नहीं करता । 
छट्टे गुणस्थानका लक्षण कहते हैं । 
संजलणणोकसायाणुदयादो संजमो हवे जम्हा। 
मलठजणणपमादो थिय तम्हा हु पमत्तविरदों सो ॥ ३२१ ॥ 
संज्वलननोकपायाणामुदयात्संयमो भवेद्यस्मात्‌ । 
मलजननप्रमादोषि च तस्मात्खत्ट प्रमत्तविरतः स$ ।। ३२ ॥ 


अथे--सकलसंयमको रोकनेवाली प्रत्याख्यानावरण कपायका उपशम होने से पूणे सं- 
यम तो हो चुका है; किन्तु उस संयम के साथ संज्वलन ओर नो कषायके उदयसे संयम में 
मलकी उत्पन्न करनेवाला प्रमाद भी होता है अत एवं इस गुणस्थानको प्रमत्तविरत कहते हैं । 
१ विशेषता अर्थका द्योतक यह अव्यय है । रख 

















गोम्मटसार । १५ 


बत्तावत्तपर्मादे जो वसह पमत्तसंजदों होदि । क्‍ 
सयलगुणशीलकलिओ महबचरई चित्तदायरणों ॥ ३३ ॥ ' 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो वसति प्रमत्तसंयतो भवति | 
सकलगुणशीलकलितो महात्रती चित्रद्माचरण: | ३३ ॥ 
अथे--जो महात्रती सम्पृण मूल्युण (२८ ) और शील्से युक्त होता हुआ भी व्यक्त 
ओर अव्यक्त दोंनो प्रकारके प्रमादोंको करता है उस प्रमत्तसंयतका आचरण चित्रले होता है। 
प्रकरणमें प्राप्त प्रमादोंका वर्णन करते हैं । 
विकहा तहा कसाया इंदियणिदा तहेव पणयोय । 
चदु चदु पणमेगेगं होंति पमादा हु पण्णरस ॥ ३४ ॥ 
विकथा तथा कपाया इन्द्रियनिद्रास्तथेव प्रणयश्न । 
चतुःचतुःपञ्चेकेक भवन्ति प्रमादा; खछु पश्चदश ॥| ३४ ॥ 
अथ--चार विकथा ( ख्रीकथा भक्तकथा राष्ट्रडघा अवनिपालकथा ) चार कषाय 
( क्रोध मान माया छोभ ) पांच इन्द्रिय ( स्पशेन रसन धाण चक्षु ओर श्रोत्र) एक निद्रा 
ओर एक प्रणय ( खेह ) थे पंद्रह प्रमादोंकी संख्या है । 
अब प्रमादोंका विशेष वर्णन करनेके लिये उनके पांच प्रकारोंका वर्णन करते हैं । 
सखा तह पत्थारों परियट्रण णट्ट तह समुदिट्ट । 
एदे पंथ पयारा पमदसमुक्षित्तणे णेया ॥ ३५ ॥ 
संख्या तथा प्रस्तारः परिवतंन नष्ट तथा समुद्दिप्टम । 
एते पश्च प्रकारा: प्रमादसमुत्कीतने ज्ञेया: | ३५ ॥ 
अथे--प्रमादके विशेष वर्णनके विषय इन पांच प्रकारोंकों समझना चाहिये। सं- 
ख्या, प्रस्तार, परिवतेन, नष्ट, ओर समुद्दिष्ट । आलापोंके भेदों की गणनाको संख्या कहते 
हैं । संख्याके रखने या निकालनेके क्रमको प्रस्तार, ओर एक भेदसे दूसरे भेदपर पहुंच- 
नेके क्रककी परिवतेन, संख्याके द्वारा भेदके निकालनेको नष्ट, ओर भेदको रखकर संख्याके 
निकालनेको समुद्दिष्ट कहते हैं । 
संख्याकी उत्पत्तिका क्रम बताते हैं । 
स्ेपि पुवर्भंगा उवरिमभंगेसु एकमेकेस । 
मेलंतित्ति य कमसो गुणिदे उप्पजदे संखा ॥ ३६ ॥ 
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१-२ जिसका खर्य अनुभव हो उसको व्यक्त ओर उससे विपरीतको अव्यक्त प्रमाद कहते हैं । 
३ चितकबरा अथांत्‌ जिसमें किसी दूसरे रंगका भी सद्भाव हो । छट्ठे गरुणस्थानवर्ती मुनिका आचरण 


कपाययुक्त होनेसे चित्रल कहाजाता दे । 


१६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


सर्वेपि पूर्वभद्जा उपरिमभन्नेषु एकेकेपु । 
मिलन्ति इति च ऋरमशो गुणिते उत्पद्मयते संख्या || ३६ ॥। 
अथे--पूर्वके सब ही भज्ज आगेके प्रत्येक भज्ञमें मिलते हैं, इसलिये क्रमसे गुणाकार करने 
पर संख्या उत्पन्न होती है | भावाथ-पूवेके विकथाओंके प्रमाण चारको आगेकी कषायोंके 
प्रमाण चारसे गुणा करना चाहिये, क्योंकि ग्रत्यक् विकथा प्रत्येक कषायके साथ पाई जाती है। 
इससे जो राशि उत्पन्न हो ( जैसे १६ ) उसको पूव समझकर उसके आगेकी इन्द्रियोंक्े 
प्रमाण पांचसे गुणा करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक विकथा या कषाय प्रत्येक इन्द्रियके साथ 
पाई जाती है | इसके अनुप्तारा सोलहको पांचसे गुणने पर अस्सी प्रमादोंकी संख्या 
निकलती है । निद्रा ओर प्रणय ये एक ही एक हैं इसलिये इन के साथ गुणा करनेपर 
संख्याम वृद्धि नहीं हो सक्ती । 
अब प्रस्तारक्रमको दिखाते हैं । 
पढम पमदपमा्ण कमेण णिक्खिविय उवरिमा्ण च । 
पिंड पडि एकेक णिक्खित्ते होदि पत्थारों ॥ ३७॥ 
प्रथम प्रमादप्रमार्ण क्रमेण निश्षिप्प उपरिमाणं च | 
पिण्ड प्रति एकक निश्चिप्र भवति प्रस्तार: || ३७ ॥ 


अथे--प्रथम प्रमादके प्रमाणका विरन कर क्रमसे निक्षेपण करके उसके एक एक 
रूपके प्रति आगेके पिण्डरूप प्रमादक्रे प्रमाणका निक्षेपण करनेपर प्रस्तार होता है । भावाथ- 
प्रथम विकथा प्रमादका प्रमाण ७, उसका विरलुन कर क्रमसे ११११ इसतरह निक्षिपण 
करना । इसके ऊपर कषायप्रमादके प्रमाण चारको प्रत्येक एकके ऊपर “३३३ इसतरह नि- 
क्षपण करना, ऐसा करनके अनंतर परस्पर ( कपायकों ) जोड़ देने पर १६ सोलह होते 
हैं । इन सोलहका भी पूर्वकी तरह विरलन कर एक २ करके सोलह जगह रखना तथा 
प्र्यक एकके ऊपर आगेके इन्द्रियप्रमादका प्रमाण पांच २ रखना। ऐसा करनेसे पूर्वकी तरह 
परस्पर जोड़ने पर अस्सी प्रमाद होते हैं | इसको प्रस्तार कहते हैं । इसप्ते यह मारूम 
हो जाता है कि पूर्वके समस्त प्रमाद, आगेके प्रमाद के ग्रत्येकभेदके साथ पाये जाते हैं । 
प्रस्तारका दूसरा क्रम बताते हैं । 
णिक्खित्तु विदियमेत्त पढम तस्सुवरि विदियमेकेक । 
पिंड पडि णिक्खेओ एवं सचत्थ कायबो ॥ ३८ ॥ 


निक्षिम्वा द्वितीयमात्र प्रथमं तस्योपरि ह्वितीयमेकेकम । 
पिण्ड प्रति निश्चषेप एवं सवेन्र कतेव्य; || ३८ ॥ 


गोम्मटसारः । १७ 


अथे--दूसरे प्रमादका जितना प्रमाण है उतनी जगहपर प्रथम प्रमादके पिण्डकों रख- 
कर, उसके ऊपर एक २ पिण्ड प्रति आगेके प्रमादमेसे एक २ का निक्षेपण करना, और 
आगे भी सवेत्र इसी प्रकार करना | भावाथै-दूसरे कषाय प्रभादका प्रमाण चार है इसलिये 
चार जगह पर प्रथम विकथाप्रमादके पिण्डका स्थापन करके उसके ऊपर पिण्ड पिण्डके 
प्रति एक २ कषायका ( ,८3 ) स्थापन करना । इनको परस्पर जोड़नेसे सोलह होते हैं । 
इन सोलहकों प्रथम समझकर, इनसे आगेके इन्द्रिय प्रमादका प्रमाण पांच है इस लिये 
सोलह॒के पिण्डको पांच जगह रखकर पीछे प्रत्येक पिण्डपर ऋमसे एक २ इन्द्रियका स्थापन 
करना ( १६ १६ १६ १६ १६ ) इन सोलहको इन्द्रियप्रमादके प्रमाण पांचसे गुणा करने पर या 
पांच जगहपर रक्खे हुए सोलहको परस्पर जोडनेसे प्रमादोंकी संख्या अस्सी निकलती है 

प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षप॑रिव्तनकों कहते हैं । 

तदियक्खो अंतगदों आदिगदे संकमेदि विदियक्खो । 
दोण्णिबवि गंतूृणंतं आदिगद संकमेदि पढठमक्खो ॥ ३९ ॥ 
तृतीयाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः । 
द्वावषि गत्वान्तमादिगते संक्रामति प्रथमाक्ष; | ३९ ॥ 

अथे--प्रमादका ठृतीयस्थान अन्तको प्राप्त होकर जब फिरसे आदिख्ानको प्राप्त हो- 
जाय तब प्रमादका दूसरा स्थान भी बदलजाता है । इसी प्रकार जब दूसरा खान भी अ- 
न्तको प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त होजाय तब तीसरा प्रमादका स्थान बदलता है । 
भावाश- तीसरा इन्द्रियम्थान जब स्पशनादिके क्रमसे क्रोध ओर प्रथम विकथापर घूमकर 
अन्तको प्राप्त होजाय तब दूसरे कषायस्थानमें क्रोधका स्थान छूटकर मानका स्थान होता है । 
है प्रकार क्रमसे जब कषायका स्थान भी पूर्ण होजाय तब विकथामें स्लीकथाका स्थान 
छुटकर राष्ट्रकथाका स्थान होता हैं । इसक्रमसे स्लीकृथालापी क्रोधी स्पशनेन्द्रियवशंगतो 
निद्राहः खेहवान आदि अस्सी ह भक्ञ निकलते हैं । निद्रा ओर खेह इनका दूसरा भेद 
नहीं है इसलिये इनमें अक्षरसंचार नहीं होता । 

दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षसंचारकों कहते हैं 


पढमक्खो अंतगदों आदिगदे संकमेदि विदियक्खों । 
दोण्णिवि गंतूृणंतं आदिगदे संकमेदि तदियक्खो ॥ ४० ॥ 
प्रथमाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्ष; । 
द्वावपि गत्वान्तमादिगते संक्रामति ठृतीयाक्ष; ॥| ७० ॥ 
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१ एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानपर जानेको परिवतेन कहते हैं । 
गो, ३ 


१८ 2।थचन्द्रजे नशासत्रमालायाम्‌ । 


अथे--प्रथमाक्ष जो विकथारूप प्रमादरथान वह घूमता हुआ जब ऋरमसे अंततक पहुं- 
चकर फिर स्रीकथारूप आदि स्थानपर आता है तब दूसरा कषायका स्थान क्रोधको छोड़कर 
मानपर आता है । इसी प्रकार जब दूसरा कषायस्थान भी अन्तको प्राप्त होकर फिर 
आदि (क्रोध) स्थानपर आता है तब तीसरा इन्द्रियस्थान बदलता है । अर्थात्‌ स्पशेनको 
छोड़कर रसनापर आता है। 

आगे नष्टके लानेकी विधि बताते हैं । 


४४" , सगमाणाह विभत्ते सेसे छक्खित्त जाण अक्खपद॑ । 
११? हट्धे रूबं +क्खिव सुद्धे अंते ण रूबपक्खेबो ॥ ४१॥ 
स्वकमानेर्विभक्ते शेष लक्षयित्वा जानीहि अक्षपदम । 
लब्धे रूप॑ प्रश्चिप्य श॒ुद्धे अन्ते न रूपप्रश्षेप: || ४७१ ॥ 
अथे- किसीने जितनेमा प्रमादका भज्ञ पूछा हो उतनी संख्याकों रखकर उसमें क्रमसे 
प्रमादूपमाणका भाग देना चाहिये। भाग देनेपर जो रोष रहे उसको अक्षस्थान समझ जे 
. लब्ध आवे उसमें एक मिलाकर, दूसरे ग्रमादके प्रमाणका भाग देना चाहिये, और भा 
: देनेसे जो शेष रहे उसको अक्षस्थान समझना चाहिये। किन्तु शेष स्थानमें यदि शून्य हो 
तो अन्तका अक्षस्थान समझना चाहिये, ओर उसमें एक नहीं मिलाना चाहिये। जैसे किसीने 
पूछा कि प्रमादका वीसवां भज्ञ कोनसा है ? तो वीसकी संख्याको रखकर उसमें प्रथम 
विकथाप्रमादके प्रमाण चारका भाग देनेसे रब्ध पांच आये, और शूस्य शेषस्थानमें है इसलिये 
पांचमें एक नहीं मिलाना और अन्तकी विकथा ( अवरनिपालकथा ) समझना चादिये | ; 
इसी प्रकार आगे भी कषायके प्रमाण चारका भाग देनेसे लब्ध आर शेष एक २ ही रहा 
इस लिये प्रथम क्रोषकषाय, ओर लब्ध एकमें एक ओर मिलानेसे दो हांते हैं इसलिये 
दूसरी रसनेन्द्रिय समझनी चाहिये। अथांत्‌ २० वां भज्ञ अवनिपालकथाढापी क्रोधी रसने- 
न्द्रियवशंगतो निद्राडः खेहवान्‌ यह हुआ। 
उद्दिष्टका खरूप कहते है । 
संठाविदूण रूब॑ उबरीदो संगुणित्तु सगमाणे ।. 
अबणिज अणंकिदयं कुजा एमेव सचत्थ ॥ ४२ ॥ 
संस्थाप्य रूपमुपरितः संगुणित्वा स्खवकमानम। 
अपनीयानश्लितं कुयोत्‌ एवमेव सवेत्र ॥ ४२ ॥ 
अथे--एकका स्थापन करके आगेके प्रमादका जितना प्रमाण है उसके साथ गुणाकार 

करना चाहिये। और उसमें जो अनझ्लित हो उसका त्याग करे। इसीप्रकार आगे भी करनेसे 
उहिषिका प्रमाण निकलता है | भावार्थे-प्रमादके भज्ञको रखकर उसकी संख्याके निकाहने- 


है 


| 


गोम्मटसार: । १९ 


को उद्दिष्टि कहते हैं । उसके निकालने का क्रम यह है कि किसीने पूछा कि राष्ट्रकथालापी 
मायी धाणेन्द्रियवशंगतः निद्राठुः लेहवान यह प्रमादका भक्ञ कितनेमा है! तो एक(१) संख्या 
को रखकर उसको प्रमादके प्रमाणसे गुणा करना चाहिये ओर जो अनंकित हो उसको उसमेंसे 
घटादेना चाहिये। जैसे १ एकका स्थापनकर उसको इन्द्रियोंके प्रमाण पांचसे गुणा करनेपर 
पांच हुए उसमेंसे अनंकित चक्षुः श्रोत्र दो हैं; क्योंकि भज्ञ पूछनेमे ब्राणेन्द्रिय का अहण 
किया है, इसलिये दोको घटाया तो शेष रहे तीन, उनको कषायके प्रमाण चारसे गुणा 
करनेपर बारह होते हैं, उनमें अनंकित एक लोभकपाय है इसलिये एक घटादिया तो रोष 
रहे ग्यारह, उनको विकथाओंके प्रमाण चारसे गुणनेपर चबालीस होते हैं, उसमेंसे एक 
अवनिपालकथाको घटा दिया तो शेष रहे तेताढीस इसलिये उक्त भकह्ञ तेतालीसमां हुआ। 


प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा जो अक्षपरिवर्तन बताया था उसके आश्रयसे नष्ट और उद्दिष्टके 
गूढ्यन्त्रको दिखाते हूं । 
इगिवितिचपणखपणदशपण्णरसं खबीसतालसटी य । 
संठविय पमदठाणे णट्टदिद्दु च जाण तिट्ठाणे ॥ ४३ ॥ 
एकद्वित्रिचतु:पंचखप ध्वद्शप भ्वद्श खविशजन्चत्वारिंशत्‌ पष्ठीश्न । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोद्िषप्ट च जानीहि त्रिस्थाने ॥| ४७३ ॥ 
अथे---तीन प्रमादस्थानोंमें ऋ्मसे प्रथम पांच इन्द्रियोंके स्थानपर एक दो तीन चार 
पांचको क्रयसे स्थापन करना | चार कषायोंके स्थानपर शून्य पांच दश पन्द्रह स्थापन 
ना । तथा विक्रथाओंके स्थानपर ऋमसे शून्य वीस चालीस साठ स्थापन करना । ऐसा 
करनेसे नष्ट उद्दिष्ट अच्छीतरह समझमें आसकते हैं। क्योंकि जो भक्ग विवक्षित हो उसके 
स्थानोंपर रक्खी हुईं संख्याकों परस्पर जोडनेसे, यह कितनेवां भज्ञ हे अथवा इस संख्या- 
वाले भज़्म कोन २ सा प्रमाद आता है यह समझमें आसकता है। 
दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा गूढ्यन्त्रको कहते ६ । 
इगिवितिचखचडवारं खसोलरागटद्रदारूचउसहि । 
संठविय पमदठाणे णट्ठृद्ट्िं च जाण तिद्दाणे ॥ ४४ ॥ 
एकद्वित्रिचतुःखचतुरष्टद्वादश खपोडशरागाप्रचत्वारिंशज्ञतुःपष्टिम । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोहिप्ट च जानीहि त्रिस्थाने ॥ ४४ ॥ 
अथे--दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा तीनों प्रमादस्थानोंमें ऋमसे प्रथम विकथाओं के स्थानपर 
१।२।३६।४ स्थापन करना, ओर कषायोंके स्थानपर ०|४।८।१२ स्थापनकरना, ओर 
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१-रागशब्दसे ३५ लिये जाते हैं; क्योंकि “कटपयपुर:स्थवर्ण:” इत्यादि नियमसूत्रके अनुसार गका 





अर्थ ३ ओर रका अर्थ २ होता हैं । और यह नियम ह कि “अक्लंकी बिपरीत गति होती ह””। 


२० रायचन्द्रजनशास्रमालायाम । 


इन्द्रियोंकी जगहपर ०।१६।३२॥०८।६४। स्थापन करना, ऐसा करनेसे दूसरे प्रस्तारकी 
अपेक्षा भी पूवंकी तरह नष्टोद्दिष्ट समझमें आसकते .हैं । 
सप्तमगुणस्थानका खरूप बताते हैं । 
संजलणणोकासायाणुदओ मंदो जदा तदा होदि। 
अपमत्तगुणो तेण य अपमत्तों संजदो होदि ॥ ४५ ॥ 
संज्वलननोकषायाणामुदयो मन्दो यदा तदा भवति। 
अप्रमत्तगुणस्तेन च अप्रमत्त: संयतो भवति ॥ ४७ ॥ 
अथे--जब संज्वलन ओर नोकषायका मन्द उदय होता है तब सकल संयमसे युक्त 
मुनिकें प्रमादका अभाव हों जाता है इसही लिये इस गृणस्थानको अप्रमत्तसंयत कहते हैं। 
इसके दो भेद हैं एक खस्थानाप्रमत्त दूसरा सातिशयाप्रमत्त । 
खस्थानाप्रमत्तसंयतका निरूपण करते हैं । 
णट्टासेसपमादों वयगुणसीलोलिमंडिओ णाणी । 
अणुबसमओ अखबओ झाणणिलीणोहु अपमत्तो ॥ ४६ ॥ 
नष्टाशेषप्रमादो त्रतगुणशीलावलिमण्डितो ज्ञानी । 
अनुपशमक अक्षपको ध्याननिलीनों हि अप्रमत्त: ॥ ०६ ॥ 


अथे--जिस संयतके सम्पूर्ण व्यक्तायक्त प्रमाद नष्ट हो चुके हैं, और जो समग्रही 


महात्रत अट्टाईस मूलगुण तथा शीलसे युक्त है, ओर शरीर आत्माके गेदज्ञानमें तथा _ 


मोक्षेके कारणमूत ध्यानमें निरन्तर छीन रहता है, ऐसा अप्रमत्त जबतक उपशमके नो 
क्षपक ओअणिका आरोहण नहीं करता तबतक उसको खस्थानअप्रमत्त अथवा निरतिशय 
अप्रमत्त कहते हैं । 
सातिशय अग्रमतका खरूप कहते हैं । 
इगवीसमोहखवबणुबसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहीं । 
पढम॑ अधापवत्त करणं तु करेदि अपमत्तो ॥ ४७ ॥ 
एकविंशतिमोहक्षपणोपशननि मित्तानि त्रिकरणानि तेघषु । 
प्रथममध:प्रवृत्त करण तु करोति अग्रमत्त: ॥ ४७ ॥ 
अथे--अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सम्बन्धी क्रोपमानमायालोम तथा हास्यादिक 
नव नोंकषाय मिलकर इक्कीस मोहनीयकी प्रकृतियोंके उपशम या क्षय करनेको आत्माके 
तीन करण अथांत्‌ तीन श्रकारके विशुद्ध परिणाम निमित्तमूत हैं, अधःकरण अपूर्वकरण अनि- 
वृत्तिकरण। उनमेंसे सातिशय अप्रमत्त-अ्थात्‌ जो श्रेणि चढनेके सम्मुख है वह प्रथमके 
अधःप्रवृत्त करणको ही करता है । 


ऋथनिककाक न - न 
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अध:ःप्रवृत्तकतरणका लक्षण कहते हैं । 
जक्मा उवरिमभावषा हेट्िमभाषेहिं सरिसगा होंति। 
तह्मा पढम करणं अधापवत्तोत्ति णिहिटूं ॥ ४८ ॥ 
यस्मादुपरितनभावा अधस्तनभावेः सहृशका भवन्ति । 
तस्माञ्रथम करणमधःप्रवृत्तामिति निर्दिष्टठय || ७८ ॥ 
अथे--अध:प्रवृत्तकरणके काल्मेंसे ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम नीचेके समय- 
वर्ती जीवोंके परिणामके सहश-अथात्‌ संख्या आर विशुद्धि की अपेक्षा समान होते हैं 
इसलिये प्रथम करणको आगममें अधःप्रवृत्त करण कहा है । 


अधःप्रवृत्तकरणके कारू ओर उसमें होनेवाले परिणामोंका प्रमाण बताते हैं । 


अंतोमुहत्तमेत्तो तकालो होदि तत्थ परिणामा । 
लोगाणमसंखमिदा उबरुबरिं सरिसवड्धिगया ॥ ४९ ॥ 
अन्तमुहतमात्रस्तत्कालो भवति तत्न परिणामाः । 
लोकानामसंख्यमिता उपयुपरिसहशवृद्धिगता: ॥ ४९ ॥ 

! अथे--इस अधःप्रवृत्तकररणका काल अन्तमुहते मात्र है, ओर उसमें परिणाम असंख्या- 
तलोक प्रमाण होते हैं, आर ये परिणाम ऊपर ऊपर सरश्ष वृद्धिको प्राप्त होते गये हैं । अथात्‌ 
यह जीव चारिष््गीोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेके लिये 
अघ ऋरण अपूवकरण अनिवृत्तिकरणोंकों करता है। उसमें से अधःकरण श्रेणि चढ़नेके 
सम्मुख सातिशय अप्रमत्तके होता है, ओर अपूर्वकरण आठवें ओर अनिवृत्तकरण नववें 
गुणस्थानमें होता है। भावाथे-कऋरण नाम आत्माके परिणामोंका है। इन परिणामों में 
प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धता होती जाती है। जिप्तके बढसे कर्मेकरा उपशम तथा क्षय 
और स्ितिखण्डन तथा अनुभागखण्डन होते हैं । इन तीनों करणोंका काछ यद्यपि सामा- 
न्यालापसे अन्तमुहतमात्र है, तथापि अधःकरणके कालके संख्यातवें भाग अपूवेकरणका काल 
हैं, और अपूवकरणके काल्से संख्यातवें भाग अनिवृत्तकरणका काल हँ| अध!;प्रवृत्तकरणके 

रिणाम असंख्यातलोक प्रमाण हैँ | अपूवकरणके परिणाम अधःकरणक परिणामोंसे असं- 
ख्यातलोकगुणित हैं । ओर अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या उसके कालके समयोंके 
समान है । अथात्‌ अनिवृत्तकरणके कालके जितने समय हैं उतने ही उसके परिणाम हैं । 
पूर्वोक्त कथनका खुलासा विना दृष्टान्तके नहीं हो सकता इसलिये इसका दृष्टान्त इसप्रकार 
समझना चाहिये किः--कल्पना करो कि अधःकरणके कालके समयोंका प्रमाण १६, अपूबे 
करणके कालके समयोंका प्रमाण ८, ओर अनिवृत्तकरणके कालके समयोंका प्रमाण 9 है । 
भैधःकरणके परिणामोंकी संख्या ३२०७२, अपूवेकरणके परिणामोंकी संख्या ००९६, और 
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अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या » है। एक समयमें एक जीवके एकही परिणाम होता 
है इसलिये एक जीव अधःकरणके १६ समयोंमें १६ परिणामोंकों ही धारण कर सकता है। 
अधःकरणके ओर अपू्वेकरणके परिणाम जो १६ ओर ८ से अधिक कहे हैं, वे नाना जीबों- 
की अपेक्षासे कहे गये हैं। यहां इतना विशेष हैं कि अधःकरणके १६ समयोंमेंसे प्रथम समयमें 
यदि कोई भी जीव अधःकरण मांडेगा तो उसके अधःकरणके समस्त परिणामोंमेंसे पहले १६२ 
परिणामोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा । अथात्‌ तीन कालमें जब कभी चाहे जब चाहे जो 
अधःकरण मांड़ेगा तो उसके पहले समयमें नम्बर १ से लगाकर नम्बर १६२ तकके परिणामों - 
मेंसे उसकी योग्यताके अनुसार कोई एक परिणाम होगा । इसही प्रकार किसी भी जीवके 
उसके अधःकरण मांड़नेके दूसरे समयमें नम्बर ४० से लगाकर नम्बर २०५ तक १६६ 
परिणामोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा । इसही प्रकार तीसरे चोथे आदि समयोंमें भी ऋमसे 
नम्बर ८० से लगाकर २४९ तक १७० परिणामोंमेंसे कोई एक और १२१ से छंगाकर 
२९.४ तकके १७४ परिणामोंमेंसे कोई एक परिणाम होगा | इसीतरह आगेके समयोंमें 
होनेवाले परिणाम गोम्मटसारकी बड़ी टीकामें, या सुशीला उपन्यासमें दिये हुए यश्रद्वारा 
समझलेने चाहिये | अधःकरणके अपुनरुक्त परिणाम केवल ९१२ हैं । और समस्त सम- 
योंगें होनेवाले पुनरुक्त ओर अपुनरुक्त परिणामोंका जोड़ ३०७२ है।इस अधःकरणके 
परिणाम समानवृद्धिकों लिये हुए हैं-अथोत्‌ पहले समयके परिणामसे द्वितीय समयत्रे 
परिणाम जितने अधिक हैं उतने ही उतने द्वितीयादिक समयोंके पद्िएमोंसे तृतीयादिक 
समयोंके परिणाम अधिक हैं | इस समानवृद्धिको ही चय कहते हैं। इस दृष्ट/न्प्पें चयका 
प्रमाण ४ है, स्थानका प्रमाण १६, और सर्वंधनका प्रमाण ३०७२ है । प्रथमस्थानमें वृद्धि| 
अभाव है इसलिये अन्तिमस्थानमें एक घटि पद (स्थान ) प्रमाण चय वरद्धित हैं | अतणव 
के घाटि पदके आधेको चय ओर पदसे गुणाकरनेपर “४४०१5 ४८० चयधनका प्रमाण 
होता है| भावाथे प्रथम समयकें समान समस्त समयोंम परिणामोंको भिन्न समझकर वद्धिंत 
प्रमाणक जोडको चयघन वा उत्तरधन कहते हैं| सर्वधनमेसे चयधनकों घटाकर शेपमें 
पदका भागदेनेसे प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम पुंञका प्रमाण #*“5-४“2-१६२ होता 
है । इसमे ऋ्रमसे एक २ चय जोडनेपर द्वितीयादिक समयोंके परिणाम पुंजका प्रमाण 
होता है । एक घाटि पदुप्रमाण चय मिलानेसे अंतसमयसम्बन्धी परिणामपुंजका प्रमाण 
१६२+१५७)०४-२२२ होता है।एक समयमे अनेक परिणामोंकी सम्भावना है इसलिये एक 
समथमें अनेक जीव अनेक परिणामोंको ग्रहण करसकते हैं । अतएव एक समय नादा जीवों- 
की अपेक्षासे परिणामोंमं विसदशता है। एकसमयमें अनेक जीव एक परिणामको अहण कर 
_ सकते हैं इसलिये एक समयमें नानाजीवोंकी अपेक्षासे परिणामोंमें सदशता है। भिन्नसमयों मे 
अनेक जीव अनेक परिणामोंकों ग्रहण कर सकते हैं इसलिये भिन्न समयोंम नानाजीवोर्क 
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अपेक्षासे परिणामोंमं विसदशता है | जो परिणाम किसी एक जीवके प्रथम समयमे हो 
सकता है वही परिणाम किसी दूसरे जीवके दूसरे समयमें, और तीसरे जीवके तीसरे समयमें, 
तथा चोथे जीवके चोथे समयमें हो सकता है, इसलिये भिन्नसमयवर्ती अनेक जीवोंके 
परिणामोंसे सदशता भी होती है । जेसे १६२ नम्बरका परिणाम प्रथम द्वितीय तृतीय 
चतुर्थ समयमें होसकता है । प्रथम समयसम्बन्धी परिणामपुंजके भी ३९,४०, 
४१,४०२ इसतरह चार खण्ड किये गये हैं। अथोत्‌ नम्बर १ से लेकर ३९ नम्बर तकके 
३९ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम समयमें ही पाये जाते हैं, द्वितीयादिक समयोंम नहीं, इनही 
३९ परिणामों के पुंजको प्रथम खण्ड कृह ते हें | दूसरे खण्डमें नम्बर 8७० से ७९ तक ४० 
परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम और द्वितीय समयमें पाये जाते हैं इसको छ्वितीय खण्ड कहते 
हैं | तीसरे खण्डमें नम्बर ८० से १२० तक ४१ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम द्वितीय 
तृतीय समयोंमें पाये जाते हैं। ओर चतुर्थ खण्डगें नम्बर १२१ से १६२ तक 9२ 
परिणाम ऐसे है जो आदिके चारोंही समयोंमें पाये जा सकते हैं | इसही प्रकार अन्य . 
समयोंमेंभी समझना | अधःकरणके ऊपर २ के समस्त परिणाम पूबपूषे परिणामकी अपेक्षा 
अनन्त २ गुणी विशुद्धता लिये हुए हैं | 
अब अपूर्वकरण गुणस्थानको कहते हैं । 
अंतोमुदृत्तकाल गमिऊण अधापवत्तकरणं त॑ । 
पडिसमयं सुज्ञंतो अपुधकरण समलियह ॥ ५० ॥ 
अन्तमुहृतंकाल गमयित्वा अधःप्रवृत्तकरणं तत्‌ । 
प्रतिसमय शुध्यन्‌ अपूवकरणं समाश्रयति || ५० ॥ 
अन्तमुंहतमात्र काल है ऐसे अधःप्रवृत्तकरणको विताकर वह सातिशय 
कुअप्रमत्त जब प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए अपूवकरण जातिके परिणामोंको 
. करता है तब उसको अपूवेकरणनामक अष्टमगुणखानवर्ती कहते हैं । 
अपूबकरणका निरुक्तिपूवक लक्षण कहत॑ हूँ । 
एदल्नमि गुणट्राण विसरिससमयद्दियेहि जीवेहि । 
पुचमपत्ता जल्मा होंति अपुधा हु परिणामा ॥ ५१ ॥ 
एतस्मिन गुणस्थाने विसदृशसमयखितैर्जीबेः । 
पृर्वेमप्राप्ता यस्मात्‌ भवन्ति अपूर्वों हि परिणामा; ॥ ५१ ॥ 
अथे--इस गुणस्थानमें भिन्नसमयवर्तों जीव, जो पूर्वेसमयर्म कभी भी प्राप्त नहीं हुए 
भैओे ऐसे अपू्य परिणामोंकों ही धारण करते : इसलिये इस गुणस्थानका नाम अपूवेकरण 
| भावाथे जिस प्रकार अधःकरणमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सहश और विस- 





२४७ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


(६ करे 


दृश दोनों ही प्रकारके होते हैं, वेसा अपूवकरणमें नहीं है; किन्तु यहांपर भिन्नसमयवर्ती 
जीवोंके परिणाम विसदृश ही होते हैं सदृश नहीं होते । 


इस गुणस्थानका दो गाथाओंद्वारा विशेषखरूप दिखाते हैं । 


8 


भिण्णसमयट्टियेहिं दु जीबेहिं ण होदि सच्दा सरिसो । 

करणेहि एकसमयट्टियेहिं सरिसो विसरिसों वा ॥ ५२ ॥ 
भिन्नसमयस्थितेस्तु जीवेन भवति सवदा साहर्यम । 
करणेरेकसमयस्थिते: साहह्यं बेसाहश्यं वा | ५२ ॥ 


अथे--यहांपर ( अपूर्वकरणमें ) भिन्नसमयवर्ती जीबोंमं विशुद्ध परिणामोंक्री अपेक्ष 
कभी भी साहश्य नहीं पाया जाता; किन्तु एक समयवर्ती जीवोम साहइय ओर वेसाहश्य 
दोनोंही पाये जाते हैं । 


अंतोमुहत्तमेचते पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
कमउट्ा पुच्रगुण अणुकट्टी णत्थि णियमेण ॥ ७५३ ॥ 
अन्तमुहतमात्रे प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः । 
क्रमवृद्धा अपूवंगुणे अनुकृष्टिनोस्िति नियमेन ॥| ५३ ॥ 
अथे--इस गुणसथानका काल अन्तमुहतमात्र है, ओर इसमे परिणाम असंख्यात लोक*- 
प्रमाण होते हैं, ओर वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रतिसमय समानबृद्धिको लिये हुए हैं | तथा इस 
गुणस्थानमें नियमसे अनुकृष्टिरचना नहीं होती है । भावाथे--अध:ःप्रवृत्तकरणके कालसे 
_अपूवकरणका काल यद्यपि संख्यातगुणा हीन है; तथापि सामान्यसे अन्तमुहतेमात्रही है । 
ओर इसमें परिणामोंकी संख्या अधःप्रवृत्तकरणके परिणामोंक़ी संख्यासे असंख्यातलोकंगुणी, / 
है। और इन परिणामोंमे उत्तरोत्तर प्रतिसमय समान वृद्धि होती गई है । अर्थात्‌ प्रथम 
समयके परिणामोंसे जितने अधिक द्वितीय समयके परिणाम हैं उतने २ ही अधिक 
द्वितीयादि समयके परिणामोंसे तृतीयादि समयके परिणाम हैं । तथा जिसप्रकार अधः- 
प्रवृत्तकरणम भिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें साहइ्य पाया जाता है इसलिये वहांपर 
अनुकृष्टि रचना की है उस प्रकार अपूर्वकरणमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती; क्योंकि भिन्नस- 
मयवर्ती जीवॉके परिणामोंर्म यहांपर साहश्य नहीं पाया जाता । इसकी अंकसंदृष्टि इस 
प्रकार है। सबंधनका प्रमाण ४०९६ है, चयका प्रमाण १६, ओर स्थानका प्रमाण ८ है । 
एक घाटिपदके आधेको चय ओर पदसे गुणाकरनेपर चयधनका प्रमाण “६“८-४४८ 
होता है| सर्वधनमेंसे चयधनको घटाकर पदका भाग देनेसे प्रथमसमयसम्बन्धी पश्णिएम- 
पुंजका प्रमाण “+“““--४५६ होता है। इसमें एक २ चय जोड़नेपर द्वितीयाटिओ 


गोम्मटसार । २५ 


. समयमे होनेवाले परिणामोंका प्रमाण निकलता है| इसमें एक घाटि पद्पमाण चय जोडनेसे 
अंतसमयसंबन्धी परिणामोंका प्रमाण ४५६+७)८१६-५६ ८ होता है । 
पूः >> ( कै गों हें 
इन अपूबेकरण परिणामोंके द्वारा क्या कार्य होता है ! यह दो गाथाओंद्वारा स्पष्ट करते हैं । 


तारिसपरिणामट्धियजीबा हु जिणेहिं गलियतिमिरेहिं । 

मोहस्सपुधकरणा खबणुबसमणुजया भणिया ॥ ५४ ॥ 
ताहशपरिणामस्थितजीवा हि जिनेगेलिततिमिरे; । 
मोहस्यापूवेकरणा: क्षपणोपशमनोद्यता भणिताः ॥ ५४ ॥ 


अथै--अज्ञान अन्धकारसे स्वथा रहित जिनेन्द्रदेवने कहा है कि उक्त परिणामोंको 
धारण करनेवाले अपूवेकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कमेकी रोष प्रकृतियोंका क्षपण 
अथवा उपशमन करनेमे उद्यत होते हैं । 


णिद्ापयले णट्टे सदि आऊ उबसमंति उबसमया । 

खबय॑ हुके खबया णियमेण खबंति मोह तु ॥ ५५ ॥ 
निद्राप्रचले नप्ठे सति आयुषि उपशमयन्ति उपशमकाः | 
क्षपकं ढठौकमाना: क्षपका नियमेन क्षपयन्ति मोहं तु ॥ ५५॥ 


अथे--जिनके निद्रा ओर प्रचढछाकी बन्धव्युच्छित्ति हो चुकी है, तथा जिनका 
आयुकम अभी विद्यमान है, ऐसे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाले जीव शेषमोहनीयका 
उपशमन करते हैं, ओर जो क्षपकश्रेणिका आरोहण करनेवाले हैं वे नियमसे मोहनीयका 
क्षपण करते हैं। भावार्थ-जिसकें अपूवेकरणके छह भागोंमेंसे प्रथम भागमें निद्रा और 
प्रचछाकी बन्धव्युच्छित्ति होगई है, और जिसका आयुकर्म विद्यमान है ( जो मरणके सम्मुख 
नहीं है ), अथात जो श्रेणिको चढ़नेवाला है, क्योंकि श्रणिसे उतरते समय यहांपर भ्रस्थकी 
पम्भावना है । इसप्रकारसे उपशमश्रेणिको चढ़नेवाले जीवके अपूर्यकरण «रिणामोंके 
निमित्तसे मोहनीयका उपशम और क्षपकश्रेणिवालेके क्षय होता 

नवम गुणस्थानका खरूप कहते हैं । 


एकह्षमि कालसमये संठाणादीहिं जह 2७ ३ । 
ण णिवट्टंति तहाबि य परिणामेहिं मिहो जेहि ॥ ५६ ॥ 
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१ इस विशेषणसे उनके कहे हुए वचनमें प्रामाण्य दिखलाया है, क्योंकि यह नियम है कि जों परिपूर्ण 
, धारक है वह मिथ्या भाषण नहीं करता । २ इन दोंनों कर्मोकी बन्धव्युच्छित्ति यहीं पर होंती है । 
इस कथनसे अध्मगुणस्थानका प्रथम भाग लेना चाहिये; क्योंकि उपशम या क्षयका प्रारम्भ यहींसे होंजाता 
है ३ मरणके समयसे पूर्वसमयमें होनेवाले गरृणस्थानकों भी उपचारसे मरणका ग्रुणस्थान कहते हैं । 
»' <स गाथामें तु” शब्द पड़ा है इससे सूचित होता है कि क्षपकश्नेणिमें मरण नहीं होता । 


गो, ४ 


२६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


एकस्मिन्‌ कालसमये संस्थानादिभियेथा निवतेन्ते । 

न निवतेन्ते तथापि च परिणामेर्मिथो येः ॥ ५६ ॥ 
अथे--अन्‍्तर्महतैमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे आदि या मध्य या अन्तके एक 
समयवर्ती अनेक जीवोंमे॑ जिस प्रकार शरीरकी अवगाहना आदि बाद्य कारणोंसे तथा 
शानावरणादिककम के क्षयोपशमादि अन्तरज्ञ कारणोंसे परस्परमें भेद पाया जाता है, उस 


प्रकार जिन परिणामोंके निमित्तसे परस्परम भेद नहीं पाया जाता:--- 


होंति अणियट्टिणो ते पडिसमयं जेस्सिमेकपरिणामा । 

विमलयरझाणहुयवहसिहाहि णिहृह कम्मवणा ॥५७॥ (जुम्मस ) 
भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषामेकपरिणामा: । 
विमलूतरध्यानहुतवहशिखाभिरनिदिग्धकमेवना: ।| ५७ ॥ ( युग्मम ) 


अथे--उनको अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं। और अनिवृत्तिकरणक्ा जितना 
काल है उतनेही उसके परिणाम हैं | इसलिये उसके कालके प्रत्येक समयमें अनिवृत्तिकरणका 
एक २ ही परिणाम होता है | तथा ये परिणाम अत्यन्तनिमल ध्यानरूप अम्िकी शिखा- 
ओंकी सहायतासे कमेवनकों भस्त्र करदेते हैं | भावार्थ-अनिवृत्तिकरणका जितना काल है 
उतनेही उसके परिणाम हैं, इसलिये प्रत्यक समयमे एक ही परिणाम होता है। अतएव 
यहांपर भिन्नसमयवर्ती परिणामोंमें स्वथा विसदशता और एकसमयवर्ती जीवोंके परिणामोंम 
सर्वथा सदृशता ही होती है। इन परिणामोंसेही आयुकमंको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी 
गुणअभ्रेणिनिजेरा, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन, अनुभागकाण्डकखण्डन होता है, ओर मोहनीय 
कमेकी बादरकृष्टि सूक्ष्मकृष्टि आदि होती हैं । 

नवमे गुणस्थानके संख्यात भागोंमेंसे अन्तके भागमें होनेवाले कार्यकोीं कहते हैं । 


पुवापुधप्फड्यबादरसुहमगयकिट्टिभणुभागा । 
हीणकमाणंतगुणेणवरादु वर च हेट्ुस्स ॥ ५९ ॥ 
पूवोपूवेस्पधेकबादरसूक्ष्मगतकृष्टथनुभागाः । 
हीनक्रमा अनन्तगुणेन अवरात्तु वरं चाधस्तनस्य ॥ ५९१ 


अथे--.पूवेस्पधेकसे अपूर्वेस्पधंकके ओर अपूर्वस्पधेकसे बादरक्ृष्टिके तथा बादरकष्टिसे 
सूक्ष्मकष्टिके अनुभाग क्रमसे अनन्तगुणे २ हीन हैं।ओर ऊपरके (पूर्व २ के) जधन्यसे नीचेका 
( उत्तरोत्तरका ) उत्कृष्ट और अपने २ उत्कृष्टसे अपना २ जघन्य अनन्तगुणा २ हीन है 
भावाथथ:-अनेक प्रकारकी अनुभागशक्तिसे युक्त कार्मणवर्गणाओंके समूहको स्पर्धक कहते हैं। 
जो स्पर्षेक अनिवृत्तिकरणके पू्वमें पायेजांय उनको पूर्वेस्पधेक कहते हें । जिनका अनिवृ- 
तिकरणके निमित्तसे अनुभाग क्षीण हो जाता है उनको अपूर्वस्पषेक कहते हैं । तथा जिनका 


गोम्मटसार । १७ 


अनुभाग अपूर्वेस्प्धकसेभी क्षीण हो जाय उनको बादरक्ृष्टि, और जिनका अनुभाग 
बादरकृष्टिकी अपेक्षाभी क्षीण हो जाय उनको सूक्ष्मकृष्टि कहते हैं । पू्वेस्पधेकके जघन्य 
अनुभागसे अपूर्वस्पधेकका उत्कृष्ट अनुभाग भी अनन्तगुणा हीन है। इसीप्रकार अपूर्व ध्पर्धकके 
जघन्यसे बादरक्ृष्टिका उत्कृष्ट ओर बादरक्ृष्टिके जधन्यसे सूक्ष्मकृष्टिका उत्कृष्ट अनुभाग 
अनन्तगुणा २ हीन है । और जिस प्रकार पू्व॑स्पधकके उत्कृष्टसे पूर्वस्पधकका जधन्य 
अनन्तगुणाहीन है उसही प्रकार अपूर्वस्पधक आदिमें भी अपने २ उत्कृष्टसे अपना २ 
जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा २ हीन है । 
दशमें गुणस्थानका खरूप कहते हैं | 


धुदकोसुभयवत्थं होदि जहा सुहमरायसंजुत्त । 

एवं सुहमकसाओ सुहमसरागोत्ति णादव्रों ॥ ५९ ॥ 
धोतकोसुम्भवर्त्न भवति यथा सूक्ष्मरागसंयुक्तम । 
एवं सूक्ष्मफपायः सूक्ष्मसराग इति ज्ञातव्यः ॥ ५९ ॥ 


अथे--जिस प्रकार धुले हुए कसूमी वस्रमें छालिमा (सुर्खी ) सूक्ष्म रहजाती है, 
उसही प्रकार जो अत्यन्तसूक्ष्म राग ( छोम ) से युक्त है उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामक 
दशम गुणस्थानवर्ती कहते हैं | भावार्थ:-जहांपर पूर्वोक्त तीन करणके परिणामोंसे ऋमसे 
लोभकषायके विना चारित्रमोहनीयकी शेष वीस प्रक्ृतियोंका उपशम अथवा क्षय होनेपर 
सक्ष्मक्ृष्टिको प्राप्त लोभकषायका उदय पाया जाय उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामका दशर्मां 
गुणस्थान कहते हैं। 
इस सूक्ष्मलोभके उदयसे होनेवाले फलको दिखाते हैं । 
अणुलोहं बेदंतो जीवो उबसामगो व खबगो वा । 
सो सुहमसंपराओ जहखादेणूणओ किंचि ॥ ६० ॥ 
अणुलोभ॑ विदन जीव उपशमको ब क्षपको वा । 
स सूक्ष्मसाम्परायो यथाख्यतेनोनः किड्वित्‌ ॥ ६० ॥ 
अथे--चाहे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपकश्नेणिका आरोहण 
करनेवाढाहो; परन्तु जो जीव सूक्ष्मलोभके उदयका अनुभव कर रहा है ऐसा दशमे गुण: 
स्थानवर्ती जीव यथारूयात चारित्रसे कुछही न्यून रहता है। भावार्थ-यहांपर सूक्ष्म लोभका 
उदय रहनेसे यथाख्यात चारित्रके प्रकट होनेमें कुछ कमी रहती है । 
ग्यारहमे गुणस्थानका खरूप दिखाते हैं । 
कदकफलजुदजल वा सरए सरवाणिय व णिम्मलय । 
सयलोवसंतमोहो उबसंतकसायओ होदि ॥ ६१ ॥ 


२८ रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम । 


कतकफलयुतजलं वा शरदि सरःपानीयं व निर्मेलम्‌ । 
सकलोपशान्तमोह उपशान्तकषायको भवति ॥ ६१ ॥ 
अथे--निमेली फलसे युक्त जलकी तरह, अथवा शरदऋतुमें होनेवाले सरोवरके 
जलकी तरह, सम्पूणे मोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न होनेवाले निर्मेछ परिणामोंकों उपशा- 
न्तकषाय ग्याहरमां गुणथान कहते हैं । 
बारहमें गुणस्थानको कहते हैं । 


णिस्सेसखीणमोहो फलिहामलभायणुदयसमचित्तो । पन्‍्यप्लें० 

खीणकसाओ भण्णदि णिग्गंथो वीयरायेहिं ॥ ६२ ॥१-२४६ 
निःशेषशीणमोहः स्फटिकामलभाजनोदकसमचित्तः | | 
क्षीणकपायो भण्यते निग्नेन्थो वीतरागे; ॥ ६२ ॥ 


अथे--जिस निग्नेन्थका चित्त मोहनीय कर्मके सर्वथा क्षीण होनेसे स्फटिकके निर्मल 
पात्रमें रखे हुए जलके समान निर्मल होगया है उसको वीतरागदेवने क्षीणकषायनामक 
बारहमे गुणस्थानवर्ती कहा है । 

दो गाथाओंद्वारा तेरहवें गुणस्थानको कहते हैं । 


केवलणाणदिवायरकिरणकलाबप्पणासियण्णाणो । 

णवकेवललडुग्गमसुजणियपरमप्पवबएसो ॥ ६३॥ 
केवलज्ञानदिवाकरकिरणकलापग्रणाशिताज्ञानः । 
नवकेवललब्ध्युद्रमसुजनितपरमात्मव्यपदेश: || ६३ ॥ 


अथे--जिसका केवलज्ञानरूपी सूयेकी अविभागप्रतिच्छेदरूप किरणोंके समूहसे 
( उत्कृष्ट अनन्तानन्तप्रमाण ) भज्ञान अन्धकार सवंथा नष्ट होगया हो, और जिसको नव 
केवललब्धियोंके ( क्षायिक-सम्यक्त्व॒चारित्र ज्ञान दशन दान लाभ भोग उपभोग वीये ) 
प्रकट होनेसे “परमात्मा” यह व्यपदेश ( संज्ञा ) प्राप्त होगया है, वहः- ं 


असहायणाणदंसणसहिओ इदि केवली हु जोगेण- 
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४ ॥ 
असहायज्ञानदशेनसहित इति केवली हि योगेन--- 
युक्त इति सयोगिजिनः अनादिनिधनार्षे उक्त; ॥ ६४ ॥ 


अथे--इन्द्रिय आछोक आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान दशनसे युक्त होनेके कारण 
_ ५ है ७३ मर भर 
केवली, और काययोगसे युक्त रहनेके कारण सयोगी, तथा घातिकर्मास रहित होनेके कारण 
जिन कहा जाता है, ऐसा अनादिनिधन आपे आगममें कहा है। भावाथे---बारहमे गुणखा- (ः 
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नका विनाश होतेही भिसके ज्ञानावरणादि तीन घाति ओर सोलह अधघाति प्रकृति, सम्पूर्ण 
मिलाकर ६३ प्रकृतियोंके नष्ट होनेसे अनन्त चतुष्टय तथा नव केवलूलब्धि प्रकट हो चुकी 
हैं आर काय योगसे युक्त है उस अरहंतको तेरहमे गुणस्थानवर्ती कहते हैं । 

चादहमे अयोगकेवली गुणस्थानको कहते हैं । 


सीलेसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो । 
कम्मरयबविप्पमुको गयजोगो केवली होदि ॥ ६५ ॥ 
शीलेश्य संप्राप्त: निरूद्धनिःशेपास्रवो जीव: । 
कमेरजोविप्रमुक्तों गतयोगः केवली भवति ॥| ६५ ॥ 
अथे--जो अठारह हजार शीलके भेदोंका खामी हो चुका है। और जिप्तके कमोंके 
आनेका द्वाररूप आख़व सवंथा बन्द होगया है । तथा सच्त और उदय अबवस्थाको प्राप्त 
कमरूप रजकी सर्वोत्कृष्ट निजरा होनेसे, जो उस कमेसे सबंथा मुक्त होनेके सम्मुख है, उस काय 
योगरहित केवढलीको चोदहमे गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली कहते हैं | मावाथ---शीलकी 
पूर्णता यहींपर होती है इसलिये जो शीलका खामी होकर पूण संवर और निजराका पात्र 
होनेसे मुक्त अवस्थाके सम्मुख है ऐसे काययोगसे भी रहित केवलीको चोदहमें गुणखान- 
वर्ती कहते हैं । 
इसप्रकार चोदह गुणस्थानोंको कहकर, अब उनमें होनेवाली आयुक्रमके बिना शेष 
सातकर्मोकी गुणश्रेणिनिजेराको दो गाथाओं द्वारा कहते हैं । 
सम्मत्तुप्पत्तीय सावयबिरदे अणंतकम्मंसे । 
दंसणमोंहक्खबगे कसायउबसामगे य उबसंते ॥ ६६ ॥ 
सम्यक्त्वोत्पत्तो श्रावकविरते अनन्तकर्माशे | 
दशेनमोहक्षपके कपायोपशामके चोपश्ञान्ते | ६६॥ 
खबगे य खीणमोहे जिणेसु दवा असंखगुणिदकमा । 
तबिवरीया काला संखेजगुणकमा होंति ॥ ६७ ॥ ( जुम्म ) 
क्षपके च क्षीणमोहे जिनेषु द्रव्याण्यमंख्यगुणितक्रमाणि । 
तद्विपरीता; काला; संख्यातगुणक्रमा भवन्ति ॥ ६७ ॥ (युग्मम ) 
अथे--सातिशय मिथ्यादृश्टि, श्रावक,विरत, अनन्तानुबन्धी कमेका विसंयोजन करनेवाला, 
द्शनमोहनीयकमका क्षय करनेवाछा, कषायोंका उपशम करनेवाले (-९-१० गुणखानवर्ती 
जीव, उपशान्तकषाय, कषायोंका क्षपण करनेवाले ८-९-१० गुणखानवर्ती जीव, क्षीण- 
गेह, सयोगी अयोगी दोनोंप्रकारके जिन, इन ग्यारह स्थानोंमें द्वव्यकी अपेक्षा कर्मेकी 


४९५ १ मोहनीय कर्म पहले ही नष्ट हो चुका है इस लिये यहां तीनही लेना चाहिये। २ मोहनीय सहित । 
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निजेरा ऋमसे असंख्यातगुणी २ अधिक होती है । ओर उसका कार इससे विपरीत है-क्रमसे 
उत्तरोत्तर संख्यातगुणा २ हीन है। भावार्थ-सादि अथवा अनादि दोनोंही प्रकारका मिथ्या- 
दृष्टि जब करणलब्धिको प्राप्त कर उसके अघःकरणपरिणामोंको भी विताकर अपूर्वकरण 
परिणामोंकों ग्रहण करता है, उस समयसे गुणश्रेणिनिनराका प्रारम्भ होता है। इस सातिशय 
मिथ्यादृष्टिके जो कर्मोकी निजेरा होती है वह पूवेकी निजेरासे असंख्यातगुणी अधिक है। 
श्रावक अवस्था प्राप्त होनेपर जो कमेकी निजरा होती है वह सातिशयमिथ्यारष्टिकी 
निजेरासे भी असंख्यातगुणी अधिक है । इसीप्रकार विरतादिस्थानोंमें भी उत्तरोत्तर ऋमसे 
असंख्यातगुणी २ कर्मकी निर्जरा होती है । तथा इस नि्राका काल उत्तरोत्तर संख्यात- 
गुणा २ हीने है । अथोत्‌ सातिशय मिथ्यादृष्टिकी निर्जरामें जितना काल छगता है, 
श्रावककी निजरामें उससे संख्यातगुणा कम कार लगता है | इसी प्रकार विरतादिमें भी 
समझना चाहिये | 

इस प्रकार चोदहगुणख्थानोंमें रहनेवाले जीवोंका वर्णन करके अब गुणस्थानोंका अतिक्र- 
मण करनेवाले सिद्धोंका वर्णन करते हैं । 


अट्टवविहकम्मधियला सीदीभूदा णिरजणा णिच्चा । 
अद्गगुणा किदकिच्ा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ ६८ ॥ 
अष्टविधकर्मविकला; शीतीभूता निरखना नित्या; । 
अष्टगुणा; कृतकृद्या: छोकाग्रनिवासिनः सिद्धाः || ६८ ॥ 


अथे--जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मेसे रहित हैं, अनम्तसुखरूपी अमृतके अनुभव 
करनेसे शान्तिमय हैं, नवीन कमेबन्धको कारणभूत मिथ्यादशेनादि भावकमरूपी अज्ञनसे 
रहित हैं, नित्य हैं, ज्ञान दशन सुख वीये अव्यावाध अवगाहन सूक्ष्मत्व अगुरुलघु ये आठ 
मुख्यगुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, कृतकृत्य ( जिनको कोई कारये करना बाकी नहीं 
रहा है ) हैं, लोकके अग्रभागमें निवास करनेवाले हैं, उनको सिद्ध कहते हैं । 

सिद्धोंकी दियेहुये इन सात विशेषणोंका प्रयोजन दिखाते हैं । 


सदसिव संखो मक्कडि बुद्धों णेयाइयों य बेसेसी । 
टेसरमंडलिदंसणविदूसणट्ट कय॑ एदं॥ ६९॥ 
सदाशिवः सांख्यः भस्करी बुद्धो नेयायिकश्व वेशेषिकः । 
इश्वरमण्डलिद्शनविदूषणार्थ कृतमेतत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथे--सदाशिव, सांख्य; मस्करी, बौद्ध, नेयायिक और वैशेषिक, कर्दवादी ( ईश्व- 
रको कतों माननेवाले ), मण्डली इनके मतोंका निराकरण करनेके लिये ये विशेषण दिये. . 
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हैं। भावार्थ--सदाशिव मतवाला जीवको सदा कर्मसे रहितही मानता है, उसके निराकर- 
णके लिये ही ऐसा कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होनेपर ही जीव कर्मोंसे रहित होता है 
सदा नहीं । सिद्ध अवस्थासे पूवे संसार अवस्थामें कर्मोसे सहित रहता है। सांख्यमत- 
वाला मानता है कि “बन्ध मोक्ष सुख दुःख प्रकृतिको होते हैं आत्माको नहीं” । इसके 
निराकरणके लिये “झुखखरूप” ऐसा विशेषण दिया है। मस्करीमतवाला मुक्तजीवोंका 
लोटना मानता है, उसको दूषित करनेके लिये ही कहा है कि “सिद्ध निरञ्ञन हैं?” अर्थात्‌ 
मिथ्यादशेन क्रोध मानादि भावकर्मेसे रहित हैं, क्योंकि विना भावकर्मके नवीन कर्मका ग्रहण 
नहीं हो सकता और विना कर्मग्रहणके निर्देतुक संसारमें लोट नहीं सकता । बौद्धोंका मत 
है कि “सम्पूण पदाथ क्षणिक्र अथांत्‌ क्षणध्वंसी हैं” उसको दूषित करनेके लिये कहा है 
कि वे “ नित्य” हैं | नेयायिक तथा वेशेषिकमतवाले मानते हैं कि “'मुक्तिमें बुच्यादि- 
गुणोंका विनाश होनाता है,” उसको दूर करनेकेलिये “ज्ञानादि आठगुणोंसे सहित हैं!” 
ऐसा कहा है। इंश्वरको कतो माननेवालोंके मतके निराकरणके लिये “'कृतकृत्य विशेषण 
दिया है। अथोत्‌ अब (मुक्त होनेपर) जीवको सृष्टि आदि बनानेका कार्य शेष नहीं रहा है । 
मण्डली मतवाला मानता है कि “'मुक्तजीव सदा ऊपरको गमन ही करता जाता है, कभी 
ठहरता नहीं” उसके निराकरणके लिये “लोकके अग्रभागमें खित हैं?” ऐसा कहा है। 
इति गुणस्थानप्ररूपणानामा प्रथमो5्घिकारः | 


क्रमप्रप्त जीवसमासप्ररूपणाका निरुक्तिपूवेक सामान्य लक्षण कहते हैं । 
जेहिं अणेया जीवा णजंते बहुविहा वि तजादी । 
ते पुण संगहिदत्था जीवसमासात्ति विण्णेया ॥ ७० ॥ 
येरनेके जीवा नयन्ते बहुविधा अपि तज्ञातयः । 
ते पुन; संगृहीताथो जीवसमासा इति विज्ञेया;॥ ७० ॥ 


अथे--जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जांय उन 
धर्मोकी अनेक पदार्थोका संग्रह करनेवाला होनेसे जीवसमास कहते हैं, ऐसा समझना 
चाहिये । भावाथे-उन धमविशेषोंकों जीवसमास कहते हैं कि जिनके द्वारा अनेक जीव 
अथवा जीवकी अनेक जातियोंका संग्रह किया जासके ॥ 
उत्पत्तिके कारणकी अपेक्षा लेकर जीवसमासका लक्षण कहते हैं । 
तसचदुजुगाणमज्झे अविरुद्धेहिं जुदजादिकम्मुदये । 
जीवसमासा होंति हु तब्भवसारिच्छसामण्णा ॥ ७१ ॥ 
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१ सदाशिवः सदा5कर्मा सांख्यो मुक्ते सुखोज्झितं । मस्करी किलर मुक्तानां मन्‍्यते पुनरागतिम्‌ ॥ १ ॥ 
क्षणिकं निर्गुणं चैव बुद्धो योगश्व मन्‍्यते । कृतकृर्य तमीशानों मण्डलीचो्ष्चंगामिनम्‌ ॥ २ ॥ 


३२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


त्रसचतुयुगलानां ,मध्ये अविरुद्धेयुतजातिकर्मोदये । 
जीवसमासा भवन्ति हि तद्भवसाहद्यसामान्या; ॥ ७१॥। 
अर्थ--त्रसस्थावर बादरसूक्ष्म पर्याप्रभपयौप्त प्रत्येक्साधारण इन चार युगलोंमेंसे 
अंबिरुद्ध त्रसांदि कर्मोसे युक्त जाति नामकमेका उदय होनेपर जीबोंमे होनेवाले ऊध्वंता- 
सामान्यरूप या तिथक्‌ सामान्यरूप धम्मोंको जीवसमास कहते हैं। भावार्थ--एक पदार्थकी 
कालक्रमसे होनेवाली अनेक पयोयोंम रहनेवाले समानधर्मको ऊध्वेतासामान्य अथवा 
साद्श्यसामान्य कहते हैं । एक समयमे अनेक पदार्थणत सदृश धर्मको तियक्‌ सामान्य 
कहते हैं । यह उध्वंतासामान्यरूप या तिर्यकू सामान्यरूप धम, त्रसादि युगछोंमेंसे अविरुद्ध 
कर्मोसे युक्त एकेन्द्रियादि जाति नामकर्मका उदय होनेपर उत्पन्न होता है । इसीको 
जीवसमास कहते हैं । 
जीवसमासके चोदह भेदोंको गिनाते हैं । 
घादरसुहमेइंदियवितिचउरिदियअसण्णिसण्णी ये । 
पजात्तापजत्ता एव ते चोहसा होंति ॥ ७२॥ 
बादरसूक्ष्मेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासं ज्ञिसं जिनश्र । 
पर्याप्रापयांप्ता एवं ते चतुदेश भवन्ति ॥ ७२ ॥ 
अथे--एकेन्द्रियके दो भेद हैं, बादर तथा सूक्ष्म । द्वीन्द्रिय, त्रीडि्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
असंज्ञिप॑चेन्द्रिय, संज्षिपंचेन्द्रिय । ये सातो ही प्रकारके जीव पयोप्त और अपर्याप्त दोनों ही 
प्रकारके होते हैं । इसलिये जीवसमासके सामान्यसे चोद॒ह भेद हुए ॥ 
विस्तारपूवेक जीवसमासोंका वर्णन करते हैं । 
भूआउतेउबाऊणिच्रचदुग्गदिणिगोदथूलिदरा । 
पत्तेयपदिद्विदरा तसपण पुण्णा अपुण्णदुगा ॥ ७३ ॥ 
भ्वपूतेजोवायुनित्य चतुगेतिनिगोदस्थूलेतराः | 
प्रद्यकप्रतिष्ठेतरा; त्रसपथ्च पूणों अपूर्णद्विका: ॥ ७३ ॥ 
अथे---प्ृथिवी, जल, तेज, वायु, नित्यनियोद, इतरनिगोद, इन छहके बादर सूक्ष्मके 
भेदसे बारह भेद्‌ हुए । तथा प्रत्येकके दो भेद, एक सप्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित । और 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, संशी इसतरह त्रसके पांच भेद!। सब मिलाकर 
उन्नीस भेद होते हैं । ये सभी पर्याप्त, निवृत्यपयोप्त, लब्ध्यपयाप्त होते हैं । इसलिये उन्नी- 
सका तीनके साथ गुणा करनेपर जीवसमासके उत्तरभेद ७७ होते हैं । 
जीवसमासके उक्त ५७ भेदोंके भी अवान्तर भेद दिखानेके लिये खानादि चार अधि- 
कारोंको कहते हैं । ््््खउब. 


१ त्सकर्मका बादरकेसाथ अविरोध ओर सूक्ष्मफे साथ विरोध है, इसीप्रकार पर्याप्रकर्मका साधारणकर्मके- 
साथ विरोध ओर प्रत्येकके साथ अविरोध है | इसीतरह अन्यत्र भी यथासम्भव लगालेना । 





या 
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गोम्मटसारः । ३३ 


ठाणेहि वि जोणीहिं वि दहोग्गाहणकुलाणभेदेहि । 
जीवसमासा सचे परूविदवा जहाकमसो ॥ ७४ ॥ 
स्थानेरपि योनिभिरपि देहावगाहनकुलानां भेदे: | 
जीवसमासा!ः सर्वे प्ररूपितव्या यथाक्रमशः ॥ ७४ ॥ 
अथे--स्थान, योनि, शरीरकी अवगाहना, कुलोंके भेद इन चार अधिकारोंके द्वारा सम्पूर्ण 
_ जीवसमासोंका क्रमसे निरूपण करना चाहिये । 
... एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जातिभेदकों स्थान कहते हैं । कन्द मूल अण्डा गर्भ रस स्वेद 
आदि उत्पत्तिके आधारको योनि कहते हैं । शरीरके छोटे बड़े भेदोंको देहावगाहना कहते 
हैं। भिन्न २ शरीरकी उत्पत्तिको कारणभूत नोकमबर्गाणाके भेदोंको कुक कहते हैं । 
क्रमके अनुसार प्रथम स्थानाधिकारकों कहते हैं । 
सामण्णजीव तसथावरेसु इगिविगलसयलूचरिमदुगे । 
इंदियकाये चरिमस्स य दुतिचदुपणगभेदजुदे ॥ ७५ ॥ 
सामान्यजीव; त्रसस्थावरयो; एकविकलसकलछचरमद्ठिके । 
इन्द्रियकाययोः चरमस्य च द्वित्रिचतुःप अभेदयुते ॥ ७५ ॥ 
अर्थ--सामान्यसे ( द्वव्यार्थिक नयसे ) जीवका एकही भेद है; क्योंकि “जीव” कह- 
, नेसे जीवमान्रका ग्रहण हो जाता है। इसलिये सामान्यसे जीवसमासका एक भेद । त्रस 
और स्थावरको अपेक्षासे दो भेद । एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय ( द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ) 
सकलेन्द्रियकी (पंचेन्द्रिय) अपेक्षा तीन भेद्‌ । यदि पंचेन्द्रियके दो भेद करदिये जांय तो 
जीवसमाप्तके एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी इस तरह चार भेद होते हें । इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा पांच भेद्‌ हैं, अथांत्‌ णकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय। प्थिवी जल 
अम्रि वायु वनस्पति ये पांच स्थावर और एक त्रस इसप्रकार कायकी अपेक्षा छह भेद हैँ । 
. यदि पांच ख्थावरोंमें त्सके विकक ओर सकल इसतरह दो भेद करके मिला दिये जांय तो 
सात भेद होते हैं । ओर विकल असंज्ञी संज्ञी इसप्रकार तीन भेदकरके मिलानेसे आठ भेद 
: होते हैं । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय इसतरह चार भेद करके मिलानेश्ष नव 
भेद होते हैं। ओर द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी इसतरह पांच भेद करके 
 मिलानेसे दश भेद होते हैं । 


पणजुगले तससहिये तसस्स दुतिचदुरपणगरभेदजुदे ! 
छहुगपत्तेयम्हि य तसस्स तियचदुरपणगर्भेदजुदे ॥ ७६ ॥ 
पञ्चयुगले त्रससहिते त्रसस्य द्वित्रिचतुःपच्चकभेदयुते । 


पट्टट्धिकप्र्यके च त्रसस्य त्रिचतुःपभ्वभेदयुते || ७६ ॥ 
गो, ५ 


३४७ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम । 


अथे--पांच ख्थावरोंके बादर सूक्ष्मकी अपेक्षा पांच युगल होते हैं । इनमें त्रस सामा- 
न्‍्यका एक भेद मिलानेसे ग्यारह भेद जीवसमासके होते हैं | तथा इनही पांच युगलोंमें 
त्रसके विकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय दो भेद मिलानेसे बारह | और त्रसके विकलेन्द्रिय संज्ञी 
असंज्ञी इसप्रकार तीन भेद मिलानेसे तेरह । ओरे द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय 
ये चार भेद मिलानेसे चोदह । तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये पांच 
भेद मिलानेसे पन्द्रह भेद जीवसमासके होते हैं | प्रथिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतर 
निगोद इनके बादर सूक्ष्मकी अपेक्षा छह युगल ओर प्रत्यक वनस्पति इनमें त्रसके उक्त 
विकलेन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये तीन भेद मिलानेसे सोलह, ओर द्वीन्द्रियादि चार भेद 
मिलानेसे सत्रह, तथा पांच भेद मिलानेसे अठारह भेद होते हैं । 
सगजुगलम्हि तसस्स य पणभंगजुदेस होंति उणवीसा । 
एयादुणवीसोत्ति य इगिबितिगुणिदे हवे ठाणा ॥ ७७ ॥ 
सप्रयुगले त्रसस्य च पंचभंगयुतेषु भवन्ति एकोनविंशतिः । 
एकादेकोनविंशतिरिति च एकद्वित्रिगुणिते भवेयुः स्थानानि ॥ ७७ ॥ 
अथे--पएटथिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतरनिगोदके बादर सूक्ष्मकी अपेक्षा छह 
युगल ओरे प्रत्यकका प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितकी अपेक्षा एक युगल मिलाकर सात युगलोंमें 
त्रसके उक्त पांच भेद मिलानेसे जीवसमासके उन्नीस भेद होते हैं । इस प्रकार एकसे 
लेकर उन्नीस तक जो जीवसमासके भेद गिनाये हैं, इनको एक दो तीनके साथ गुणा 
करनेपर क्रमसे उन्नीस, अड़तीस, सत्तावन, जीवसमासके अवान्तर भेद होते हैं । 
एक दो तीनके साथ गुणाकरनेका कारण बताते हैं । 


सामण्णण तिपंती पढमा विदिया अपुणणगे इदरे । 
पजत्ते लद्धिअपजत्तेषपढमा हवे पंती ॥ ७८ ॥ 
सामान्येन त्रिपड्भयः प्रथमा द्वितीया अपू्णके इतरस्मिन । 
पयोप्रे रब्ध्यपयोप्तेडप्रथमा भवेत्त्‌ पड्धि! | ७८ ॥ 
अथे--उक्त उन्नीस भेदोंकी तीन पह्लि करनी चाहिये । उसमें प्रथम पह्ि सामान्यकी 
अपेक्षासे है । और दूसरी पहि्लि अपयाप्त तथा प्योप्तकी अपक्षासे है । ओर तीसरी पह्ठि 
पर्याप्त निर्देत्यपर्याप्त लब्ध्यपयोप्तकी अपेक्षासे है। भावार्थ--उन्नीसका जब एकसे गुणा करते 
हैं तब सामान्यकी अपेक्षा है, पयाप्त अपर्याप्तके भेदकी विवक्षा नहीं हैं । जब दोके साथ 
गुणा करते हैं तब पर्याप्त अपर्याप्तकी अपेक्षा है। ओर जब तीनके साथ गुणा करते हें तब 
पर्याप्त निषैत्त्यपयाप्त लब्ध्यप्योप्तकी अपेक्षा हे । गाथामें केवल लब्धि शब्द है उसका अर्थ 
लब्ध्यपर्याप्त होता है; क्योंकि नामका एक देशभी पूणनामका बोधक होता है । 


गोम्मटसार; ॥ ३५ 


जीवसमासके और भी उत्तर भेदोंको गिनानेकेलिये दो गाथा कहते हैं । 
इगिवण्ण इगिविगले असण्णिसण्णिगयजलूथलरूखगाणं । 
गब्भभवे सम्मुच्छे दुतिंगं भोगथलरूखेचरे दो दो ॥ ७९॥ 
एकपच्चाशत्‌ एकविकले असंज्ञिसंज्ञिगतजल्स्थछखगानाम्‌ । 
गर्भभवे सम्मूर्छे द्वित्रिकं भोगस्थलखेचरे दो दो ।। ७९ ॥ 
अथे--जीवसमासके उक्त ५७ भेदोंमेंसे पश्चेन्द्रिके छह भेद निकालनेसे एकेन्द्रिय 
विकलेन्द्रियसम्बन्धी ५१ भेद शेष रहते हैं । कममूमिम होनेवाले तिय॑श्चोंके तीन भेद हैं, 
जलचर स्थलचर नभश्वर । ये तीनों ही तियश्च सञब्ज्ञी और असब्ज्ञी होते हैं। तथा गर्भज 
ओर सम्मूछन होते हैं; परन्तु गर्भज्ञोंमें पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्र ही होते हैं, इसलिये 
गर्भजके बारह भेद, ओर सम्मूछेनोंमे पर्याप्त निवेत्यपयोप्त लब्ध्यपर्याप्त तीनोंद्दी भेद होते हैं, 
इसलिये सम्मूछेनोंके अठारह भेद, सब मिलाकर कममभूमिज तिर्यश्चोंक तीसभेद होते हैं । 
भोगमूमिमें पंचेन्द्रियतियश्चोंके ्थलचर नभरचर दो ही भेद होते हैं । और ये दोनोंही 
पर्याप्त तथा निरवृत्यपर्याप्त होते हैं । इसलिये भोगभूमिज तियेघ्चोंक चार भेद, ओर उक्त 
कर्मभूमिज सम्बन्धी तीस भेद, उक्त ५१ भेदोंमें मिलानेसे तियंग्गति सम्बन्धी सम्पूर्ण 
जीवसमासके ८५ भेद होते हैं। भोगभूमिमें जलचर सम्मूछेन तथा असंज्ञी जीव नहीं होते । 
मनुष्य देव नारकसम्बन्धी भेदोंको गिनाते हैं । 
अजवमलेच्छमणुए तिदु भोगकुभोगभूमिज दो दो । 
सुरणिरये दो दो इृदि जीवसमासा हु अडणउदी ॥ ८० ॥ 
आयेम्लेच्छमनुष्ययोश्वयो हो भोगकुभोगभूमिजयोद्दों हो । 
सुरनिरययोद्रों द्वो इति जीवसमासा हि अष्टानवति; ॥ ८० ॥ 
अथे--आर्यखण्डमें पर्याप्त निवैत्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त तीनोंही प्रकारके मनुष्य होते हैं। 
म्लेच्छखण्डमें लब्ध्यपयौप्तककों छोड़कर दो प्रकारके ही मनुष्य होते हैं । इसीप्रकार भोग- 
भूमि कुभोगभूमि देव नारकियोंमें भी दो दो ही भेद होते हैं । इसलिये सब मिलाकर 
जीवसमासके ९.८ भेद हुए । भावाथथ--पूर्वोक्त तियेश्वोंके ८५ भेद, ओर ९ भेद मनुष्यों के 
तथा दो भेद देवोंके, दो भेद नारकियोंके, इसप्रकार सब मिलाकर जीवसमासके अवान्तर 
भेद ९८ होते हैं । 
इसप्रकार स्थानाधिकारकी अपेक्षा जीवसमासोंका वणेन किया। अब दूसरा योनि अधि- 
कार क्रमसे प्राप्त है। उस योनिके दो भेद हैं, एक आकारयोनि दूसरी गरुणयोनि । उसमें 
प्रथम आकारयोनिको कहते हैं । 
संखावत्तयजोणी कुम्मुण्णयवंसपत्तजोणी य । 
तत्थ य संखावत्ते णियमादु विवजदे गब्भो ॥ ८१ ॥ 


३६ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम । 


शंखावतेकयो निः कूर्मोन्नतवंशपत्रयोनी च । 
तत्र च शंखावर्ते नियमात्तु विवज्येते गभेः ॥ ८१॥ 


अथे--योनिके तीन भेद हैं, शंखावते कूर्मोन्नत वंशपत्र | उनमेसे शंखावते योनि 
गभे नियमसे वर्जित है। भावार्थ--जिसके भीतर शंखके समान चक्कर पड़े हों उसको शंखा- 
बत॑ योनि कहते हैं | जो कछुआकी पीठकी तरह उठी हुईं हो उसको कूर्मोन्नत योनि कहते 
हैं। जो वांसके पत्तेके समान लम्बी हो उसको बंशपतन्न योनि कहते हैं । ये तीन तरह की 
आकार योनि हैं। इनमेंसे प्रथम शंखावतमें नियमसे गे नहीं रहता । 
कुम्मुण्णयजोणीये तित्थयरा दुविहचकबट्टी य । 
रामा वि य जायंते सेसाए सेसगजणो दु ॥ ८२ ॥ मझछ * ् 
कूर्मान्ननयोनी तीथेकरा द्विविधचक्रवर्तिनश्व । 
रामा अपि च जायन्ते शेषायां शापकजनस्तु ॥ ८२ ॥ 
अथै--कूर्मोन्नतयोनिर्मं तीथकर अधैचक्री चक्रवर्ती तथा बलभद्र और अपिशब्दकी 
सामथ्येसे साधारण पुरुष भी उत्पन्न होते हैं | तीसरी वंशपत्रयोनिम साधारण पुरुष ही 
उत्पन्न होते हैं तीथकरादि महापुरुष नहीं होते । 
जन्म तथा उसकी आधारभूत गुणयोनिक्े भेदोंको गिनाते हैं । 


जम्म॑ खलु सम्मुच्छणगब्भुबबादा दु होदि तज्जोणी । 
सचित्तसीदसंउडसेदरमिस्सा य पत्तेय ॥ ८३ ॥ 
जन्म खलु सम्मूछेनगर्भोपपादास्तु भर्वात तद्योनयः । 
सचित्तशीतसंवृतसेतरमिश्राश्र प्रद्येकम || ८३ ॥ 


अथे---जन्म तीन प्रकारका होता है, सम्मूछेन गर्भ उपपाद | तथा इनकी आधारभूत 
सर्चित्त शीत संवृतें, अचित्त उष्ण विद्वत, मिश्र, ये गुण योनि होती हैं । इनमे 
यथासम्भव प्रत्येक सम्मूछेनादि जन्मके साथ लगालेनी चाहिये । 
किन जीवोंके कोनसा जन्म होता है यह बताते हैं । 
पोतजरायुजअंडजजीवाणं गच्भ देवणिरयाणं । 
उबबाद सेसाणं सम्मुच्छणयं तु णिटहिट्रं ॥ ८४ ॥ 
पोतजरायुजांडजजीवानां गभे: देवनारकाणां | 
उपपादः शेषाणां सम्मूछेनरक तु निर्देष्टूू ॥ ८४ ॥ 
थे--पोत (जो उत्पन्न होते ही भागने लगे, जेसे शेर विल्ली हिरन आदि), जरायुज 
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१ आत्मप्रदेशोंसे युक्त पुद्वलपिण्डको सचित्त कहते दें।२ ढका हुआ। ३ खुला हुआ । ४ दोका मिला 
हुआ, जैसे सचित्त और अचवित्तको मिलकर एक मिश्र योनि द्वाती हू । 





#< लें जग 6 4 हा >> रू * 0 आम नयवाकाम्पाक >म-नाएु०-+- ममता न कली * लक +-००- बम अर नननीओ >करी३--ल्‍3.3७--०००७आ 7 ६ [...."०-+-क००»->टे अ॑नक 


गोम्मटसारः । ३७ 


“(जो जेरके साथ उत्नन्न हों ), अण्डज ( जो अण्डेसे उत्पन्न हों ) इन तीन प्रकारके 
जीवोंका गर्भ जन्म ही होता है। देव नारकियोंका उपपांद जन्म ही होता है। शेष जीवोंका 
सम्मूछेन जन्म ही होता है ! 
किस जन्मक्रे साथ कोनसी योनि सम्भव है यह तीन गाथाओंद्वारा बताते हैं । 
उबबादे अचित्तं गब्भे मिस्स तु होदि सम्मुच्छे । 
सचित्त अचित्त मिस्स च य होदि जोणी हु ॥ ८५॥ 
उपपादे अचित्ता गर्भ मिश्रा तु भवति सम्मूर्छे । 
सचित्ता अचित्ता मिश्रा च च भवति योनिर्हि ॥| ८५ ॥ 
अ्थ्---उपपाद जन्मकी अचित्त ही योनि होती है। गर्भजन्मकी मिश्र योनि ही होती 
है । तथा सम्मूछेन जन्मकी सचित्त अचित्त मिश्र तीनों तरहकी योनी होती है । 
उबबादे सीदुसणं सेसे सीदुसणमिस्सयं होदि । 
उबबादेयक्खेसु य संउड वियलेसु विउलं तु ॥ ८६ ॥ 
उपपादे शीतोष्णे शपे शीतोष्णमिश्रका भवन्ति । 
उपपादेकाक्षेपु च संबृता विकलेपु विवृता तु ॥ ८६ ॥ क्‍ 
अथे--उपपाद जन्ममें शीत और उप्ण दो प्रकारकी योनि होती हैं । शेष जन्मोंमें 
' शीत उष्ण मिश्र तीनों ही योनि होती हैं | उपपाद जन्मवालोंकी तथा एकेन्द्रिय जीबोंकी 
योनि संबृत ही होती है । ओर विकलेन्द्रियोंकी विवृत ही होती है । 
गब्भजजीवाणं पुण मिस्स णियमेण होदि जोणी हु। 
संम्मुच्छठणपंचक्खे वियलं वा विउलजोणी हु ॥ ८७॥ 
गर्भजजीवानां पुनः मिश्रा नियमेन भवति योनिर्हि । 
सम्मूछेनपंचाक्षयो; विकल वा विवृतयोनिर्ह।। ८७ ॥ 
अथे--गर्भजजीवोंकी योनि नियमसे मिश्र ( संबृत विवृतकी अपेक्षा ) होती है । 
पंचेन्द्रिय सम्मूछेन जीवोंकी विकलेन्द्रियोंकी तरह विबवृत योनि ही होती है । 
उक्त गुणयोनिकी उपसंहारपूवक विशेषसंख्याकों व॒ताते हैं । 
सामण्णेण य एवं णब जोणीओ हृबंति वित्थारे । 
लक्खाण चदुरसीदी जोणीओ होंति णियमेण ॥ ८८ ॥ 
सामान्येन चेव॑ नव योनयो भवन्ति विस्तारे । 
लक्षाणां चतुरशीतिः योनयो भवन्ति नियमेन ॥ ८८ ॥ 
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१ देवाके उत्पन्न होनेकी शख्या ओर नारकियोंके उत्पन्न हानके उष्टकादि स्थानोंको उपपाद कहते हू, 
उनमें उत्पन्न होनेकी भी उपपाद कहते है । २ चारो तरफसे पुटूलका इकट्ठा होना ( जूं मच्छर आदिके 
जन्मविशेषमें रूढ है )। १ माताके सचित्तज ओर पिताके अजित्त वीयके मिलनेसे मिश्र यानि दाता ६ । 


३८ रायचन्द्रजनशाख्रमालायाम । 


अथे--पूर्वोक्त ऋ्रमानुसार सामान्यसे योनियोंके नियमसे नव ही भेद होते हैं । विस्ता- 
रकी अपेक्षा इनके चोरासी छाख भेद होते हैं । 
योनिसम्बन्धी विस्तृत संख्याको दिखाते हैं । 
णिचिदरधादुसत्त य तरुदस वियलिंदियेसु ठच्चेव । 
हल सुरणिरयतिरियचउरों चोइस मणुए सदसहस्सा॥ ८९॥ 
हर नितद्येतरधातुसप्त च तरुदश विकलेन्द्रियेपु पद्‌ चेव । 
क सुरनिरयतियेक्चतस्रः चतुदेश मनुष्ये शतसहखस्रा: ॥ ८९ ॥ 
अर्थ--नित्यनिगोद इतरनिगोद प्रथिवी जल अप्नि वायु इन प्रत्यककी सात २ छाख, 
वनस्पतिकी दशलाख, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय इन प्रत्येककी दो २ लाख अथाव्‌ 
विकलेन्द्रियकी छह लाख, देव नारकी तियश्च इन प्रत्यककी चार २ लाख, मनुष्यकी 
चोदह लाख, सब मिलाकर ८४ लाख योनि होती हैं । 
किस गतिमे कोनसा जन्म होता है यह दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं । 
उबबादा सुरणिरया गब्भजसम्मुच्छिमा हु णरतिरिया । 
सम्मुच्छिमा मणुस्सा5पजत्ता एयवियलक्खा ॥ ९० ॥ 
उपपादाः सुरनिरया गर्भजसम्मूर्निछिमा हि नरतियच्च;ः 
सम्मू््छिमा मनुष्या अपयाप्ता एकविकलाक्षा; ॥ ९० ॥ 
अथे--देवगति ओर नरकगतिमें उपपाद जन्मही होता है । मनुष्य तथा तियश्ञोंमें 
गर्भ ओर सम्मूछेन दो ही प्रकारका जन्म होता है; किन्तु लब्ध्यपयोप्तक मनुष्य और 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंका सम्मूछन जन्म ही होता है । 
पंचक्खतिरिक्वाओ गब्भजसम्मुच्छिमा तिरिक्खाण । 
भोगभुमा गब्भभवा नरपुण्णा गब्भजाचेव ॥ ९१ ॥ 
पश्चाक्षतियेश्वो गर्भेजसम्मूर्छिमा तिरश्वाम्‌ । 
भोगभूमा गर्भभवा नरपू्णो गर्भेजाश्वेब | ९१ ॥ 
अथे---कर्मभूमिया पंचेन्द्रिय तियश्व गर्भज तथा सम्मूछेन ही होते हैं । तिय॑श्चोंमें जो 
भोगभूमिया तियेज्च हैं वे गर्भन ही होते हैं। और जो पयोप्त मनुष्य हैं वे भी गर्भज 
ही होते हैं । 
लब्ध्यपयोप्तकोंकी कहां २ सम्भावना है और नहीं है यह बताते हैं । 
उबबादगब्भजेसु य लद्घबिअपजत्तगा ण णियमेण । 
णरसम्मुच्छिमजीवा लद्धिअपजत्तगा चेव॥ ९२ ॥ 


गोम्मटसारः । ३९ 


उपपादगभेजेषु च रूब्ध्यपर्यापका न नियमेन । 
नरसम्मूर्छिमजीवा लब्ध्यपर्याप्रकाश्नैव ॥ ९२ ॥ 
अथे--उपपाद और गे जन्मवालोंमें नियमसे लब्ध्यपर्याप्क नहीं होते । और सम्मू- 
छन मनुष्य नियमसे लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं | भावार्थ-देव नारकी पयोष्त निवत्यपयोप्त ही 
होते हैं । और चक्रवर्ताकी रानी आदिको छोड़कर शेष आयेखण्डकी स्रियोंकी योनि कांख 
स्तन मूत्र मल आदिम उत्पन्न होनेवाले सम्मूद्ेन मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं । 
नरकादि गतियोमे होनेवाले वेदोंका नियम करते हैं । 
णेरइया खलु संढा णरतिरिये तिण्णि होंति सम्मुच्छा । 
संढा सुरभोगभुमा पुरिसिच्छीबेदगा चेव ॥ ९३॥ 
नेरयिकाः खलु पण्ढा नरतिरश्चोश्नयो भवन्ति सम्मूछो:- 
पण्ठाः सुरभोगभूमाः पुरुषल्लीवेदकाश्ेव ॥ ९३ ॥ 
अथे--नारकियोंका द्वव्यवेद तथा भाववेद नपुंसक ही होता है। मनुष्य और तियश्चोंके 
तीनोंही ( त्री पुरुष नपुंसक ) वेद होते हैं । देव और भोगमभूमियाओंके पुरुषवेद ओर 
स्रीवेद ही होता है| भावार्थ-देव नारकी भोगभूमिआ ओर सम्मूछेन जीव इनका जो 
द्रव्यवेद होता है वही भाववेद होता है; किन्तु शेष मनुप्य ओर तियश्नोंमें यह नियम 
नहीं है। उनके द्वव्यवेद और भाववेदमें विपरीतता भी पाई जाती है। आज्ञोपाड़ नामक- 
मंके उदयसे होनेवाले शरीरगत चिहृवविशेषको द्र॒व्यवेद, ओर मोहनीयकमेकी वेदप्रकृतिके 
उदयसे होनेवाले परिणामविशेषोंकों भाववेद कहते हैं । 
शरीरावगाहनाकी अपेक्षा जीवसमासोंका निरूपण करनेसे प्रथम सबसे उत्कृष्ट ओर 
जघन्य शरीरकी अवगाहनाओंके खामियोंको दिखाते है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयमिहि । 
अगुलअसंखभाग जहण्णमुकस्सय मच्छे ॥ ९४ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्रकस्य जातस्य तृतीयसमये । 
अड्भुलासंख्यभागं जघन्यमुत्कृष्टक॑ मत्ये ॥ ९४ ॥ 


अथे--उत्तन्न होनेसे तीसरे समयमें सूक्ष्मनिगोदिया लव्ध्यपर्याप्क जीवकी अह्लुलके असं- 
ख्यातमे भागप्रमाण शरीरकी जघन्य अवगाहना होती है। और उत्कृष्ट अवगाहना मत्यके 
होती है। भावाथें-ऋजुगतिकेद्वारा उत्पन्न होनेवाले सृक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी 
उत्पत्तिसे तीसरे समयमें शरीरकी जघन्य अवगाहना होती है, ओर इसका प्रमाण पनाहुलक॑ 
१ उत्पत्तिके प्रथम समयमें आयतचतरस्न ओर दूसरे समयमे समचत्रद्ध होता है, इस लिये 


प्रथम द्वितीय समयमें जघन्य अवबगाहना नहीं होती किन्तु तीसरे समयमें गोल होजानेसे जपन्य 
अथबगाइना होती हैं। 


९० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


असंख्यातमे भागप्रमाण है | उत्कृष्ट अवगाहना खयम्मूरमण समुद्रके मध्यमें होनेवाले 
महामत्स्यकी होती है । इसका प्रमाण हजार योजन हुम्बा, पांचसो योजन चोड़ा, ढ़ाईसी 
योजन मोटा है । जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त एक २ प्रदेशकी बंद्धिके क्रससे मध्यम 
अवगाहनाके अनेक भेद होते हैं | अवगाहनाके सम्पूण विकल्प असंझयात होते हैं । 
इन्द्रियकी अपेक्षा उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण बताते हैं । 
साहियसहस्समेक वार कोसूणमेकमेक च । 
जोयणसहस्सदीहं पम्मे वियले महामच्छे ॥ ९५ ॥ 
साधिकसहस्रमेक॑ द्वादश क्रोशोनमेकमेक॑ च । 
योजनसहस्रदीघ पडद्धे विकले महामत्स्पे ।| ९५॥ 
अथे--प्म (कमल), द्वन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, महामत्स्य इनके शरीरकी अवगाहना 
ऋमसे कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, तीनकोश, एक योजन, हजार योजन 
लम्बी समझनी चाहिये | भावाथ-एकेन्द्रियोंमें सबसे उत्कृष्ट कमलकी कुछ अधिक एक 
हजार योजन, द्वीन्द्रियोंमें शंखक्ी बारहयोजन, त्रीन्द्रियोंमें ग्रेप्पी ( चीटी ) की तीन 
कोश, चतुरिन्द्रियोंमें अमरकी एक योजन, पंचेन्द्रियोंमें महामत्सक्री एक हजार योजन 
लम्बी शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण है | यहांपर महामत्सकी एक हजार योजनकी अव- 
गाहनासे जो प.्चकी कुछ अधिक अवगाहना वतलाई है, ओर पूवेमें सर्बेत्कृष्ट अवगाहना 
महामत्स्यकी ही वतलाई है, इससे पूवापर विरोध नहीं समझना चाहिये; क्‍योंकि यहांपर 
केवल रूम्बाईका वर्णन है, ओर पूबेमें जो सर्वोत्कृष्ट अवगाहना बताई थी वह घनक्षेत्रफ- 
लकी अपक्षासे थी, इसलिये पद्मकी अपेक्षा मत्स्यके शरीरकी अवगाहना ही उत्कृष्ट समझनी 
चाहिये; क्‍योंकि पद्मकी अपेक्षा मत्सके शरीरकी अवगाहनाका क्षेत्रफल अधिक है। 
पयोप्तक द्वीन्द्रियादिकोंकी जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्‍या है? ओर उसके धारक जीव 
कोन २ हैं यह बताते हैं । 
7.९ वितिचपपुण्णजहण्णं अणुंधरीकुथुकाणमच्छीसु । 
९४५ सिच्छयमच्छे विंदगुलसंख॑ संखगुणिदकमा ॥ ९६ ॥ 
द्वित्रिवपपूणजघन्यमनुंधरीकुंथुकाणमक्षिकासु । 
सिक्रूथकमत्स्पे वृन्दाडुःलसंख्यं संख्यगुणितक्रमाः ॥ ९६ ॥ 


अथे--द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीबोमें अनुंधरी कुंथु काणमक्षिका 
सिक्‍्थमत्स्यके ऋ्रसे जघन्य अवगाहना होती है । इसमें प्रथमकी घनाहुलके संख्यातमें 
भागप्रमाण है । और पूर्वकी अपेक्षा उत्तरी अवगाहना क्रमसे संख्यातगुणी २ अधिक है। 
भावाथे--द्वीन्द्रियोंमें सबसे जघन्य अबगाहना अनुंधरीके पाई जाती है ओर उसक 


गोम्मटसार । ४१ 


: प्रमाण घनाहुलके संख्यातमें भागमात्र हे । उससे संख्यातगुणी त्रीन्द्रियोंसी जधन्य अव- 
गाहना है, यह कुंथुके पाई जाती है। इससे संख्यातगुणी चोइन्द्रियोंमें काणमक्षिकाकी, 
ओर इससे भी संख्यातगुणी पंचेन्द्रियोंमें सिकूथमत्स्कें जघन्य अवगाहना पाई जाती है | 
यहांपर आचायनि द्वीनिद्रिय त्रीन्द्रिय आदि शब्द न लिखकर “बि, ति, च, प,” ये शब्द 
जो लिखे हैं वे 'नामका एकदेश भी सम्पूणे नामका बोधक होता है? इसनियमके आश्रयसे 
लाधवके लिये लिखे हैं । 
जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट अवगाहनाप्यन्त जितने भेद हैं उनमें किस भेदका कोन खामी 
है? और अवबगाहनाकी न्यूनाधिकताका गुणाकार क्या है! यद पांच गाथाओंद्वारा बताते हैं। 
सुहम णिवातेआभूवातेआपुणिपदि द्विदं इृदरं । 
बितिचपमा दिल्लाणं एयाराणं तिसेढीय ॥ ९७ ॥ 
सूक्ष्मनिवातेआभूवातेअप्रनिप्रतिप्ठितमितरत्‌ । 
द्वित्रिचपमाद्यानामेकादशानां त्रिश्रेणय; ॥| ९७ ॥ 
अथै--एक कोठेम सूक्ष्मनिगोदिया वायुकाय तेजकाय जलकाय प्रथिवीकाय इनका 
ऋमसे स्थापन करना। इसके आगे दूसरे कोठेमें वायुकाय तेजकाय जलकाय प्रथिवीकाय 
निगोदिया प्रतिष्ठित इनका ऋ्रमसे स्थापन करना । ओर तीसरे कोठेम अगप्रतिष्ठित द्वीन्द्रिय 
' ब्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रियोंका क्रमसे स्थापन करना | इसके आगे उक्त सोलह खानों 
मेंसे आदिके ग्यारह खानोंकी तीन अ्रेणि मांडना चाहिये। भावाथ-तीनकोटोंमें स्थापित 
सोलह स्थानोंके आदिके ग्यारहस्थान जो कि प्रथम द्वितीय कोठेगें स्थापित किये गये हैं-अर्थात्‌ 
सक्ष्मनिगोदियासे लेकर प्रतिष्ठित पर्यन्तके ग्यारह स्थानोंकी ऋ्रमानुसार उक्त तीन कोठा 
ओंके आगे पूर्ववत्‌ दो कोठाओंमें स्थापित करना चाहिये, ओर इसके नीचे इनहीं ग्यारह 
स्थानोंके दूसरे और दो कोठे स्थापित करने चाहिये, तथा दूसरे दोनों कोठोंके नीचे तीसरे 
दो कोठे स्थापित करना चाहिये इसप्रकार तीन श्रणिम दो २ कोठाओंमें ग्यारह खानोंको 
थापित करना चाहिये । ओर इसके आगे:-- , 
अपदिदिदपत्तेयं बितिचपतिचविभअपदिद्विदंसयर् । 
तिचबिअपदिदिद च य सयल बादालगुणिदकमा ॥ ९८ ॥ 
अप्रतिष्ठितप्रत्येक द्वित्रिचपत्रिचग्यश्रतिष्ठितं सकलम | 
त्रिचव्यप्रतिष्ठिते च च सकल द्वाचत्वारिशद्ुणितक्रमा: ॥ ९८ ॥ 
अथे--छट्ठे कोठेमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्वीन्द्रिय त्रीद्धिय चोहर्द्रिय पंचेन्द्रियका स्थापन 
करना | इसके आगेके कोठेमें ऋमसे त्रीद्धिय चोहर्द्रिय द्वीख्िय अप्रतिष्ठित प्रत्येक पंचेख्रियका 


.. स्थापन करना । इससे आगे के कोठेभें त्रीन्द्रिय चोइन्द्रिय द्वीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
गो, ६ 


४२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


पंचेन्द्रिया ऋमसे स्थापन करना। इन सम्पूर्ण चोंसठ स्थानोंमें व्यालीस स्थान उत्तरोत्तर गुणि- 
तक्रम हैं । भाबार्थ-आदिके तीन कोठोमें थापित सोलह स्थान ओर जिन ग्यारहख्ानोंको 
तीन श्रेणियोंमें थापित किया था उनमैंसे नीचेकी दो श्रेणियोंमें थापित वाईस सख्थानोंको 
छोड़कर ऊपरकी श्रणिके ग्यारहस्थान। तथा इसके आगे तीन कोठोंमें स्थापित पन्द्रह 
स्थान । सब मिलाकर व्यालीस खान उत्तरोत्तर गुणितक्रम हैं । ओर दूसरी तीसरी श्रेणिके 
वाइस स्थान अधिकक्रम हैं | व्यालीस स्थानोंके गुणाकारका प्रमाण ओर वाईसख्थानोंके 
अधिकका प्रमाण भागे बतावरेंगे | यहांपर उक्त खानोंके खामियोंकों वताते हैं । 
अवरमपुण्णं पढम सोल पुण पढमबिदियतदियोली । 
पुण्णिदरपुण्णयाण जहण्णसुकस्समुकस्स ॥ ९९ ॥ 
अवर्मपृण प्रथमे षोडश पुन: प्रथमद्वितीयतृतीयाबलि; । 
पूर्णतरपूणोनां जधन्यमुत्कृष्टमुत्कृष्टमू ।। ९९ ॥ 
अथे--आदिके सोलह स्थान जघन्य अपयोप्तकके हैं | ओर प्रथम द्वितीय तृतीयश्रे- 
णि क्रमसे पयोप्तत अपयोप्तक तथा पर्योप्तकी जघन्य उत्कृष्ट ओर उत्कृष्ट समझनी 
चाहिये। भावार्थ-प्रथम तीन कोठोंमें विभक्त सोलह खानोंमें अपर्याप्रकी जधन्य अवगा- 
हना बताई है। ओर इसके आगे प्रथम अ्रणिके ग्यारह खानोंमें पर्याधषक्तरी जधन्य और 
इसके नीचे दूसरी श्रेणिमं अपयाप्तककी उत्कृष्ट तथा इसके भी नीचे तीसरी अ्रेणिमें 
पयोप्तकोंकी उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिये । 
पुण्णजहण्णं तत्तो वर अपुण्णस्प पुण्णउकरसं । 
वीपुण्णजहण्णोत्ति असख॑ संख॑ गुण तत्तो ॥ १०० ॥ 
पृणेजघन्यं ततो वरमपूर्णस्य पूर्णत्कष्टम । 
हद्विपृणेजघन्यमिति असंख्य॑ संख्यं गुण ततः || १०० ॥ 
अथे--श्रेणिके आगेके प्रथम कोठेमें ( छट्टे कोठेमें ) पयोप्ततकी जघन्य और दूसरे 
कीठेम अपयोप्तककी उत्कृष्ट तथा तीसरे कोठेमं पर्योप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना समझनी 
चाहिये। द्वीन्द्रिय पयोप्तककी जघन्य अवगाहना पयेन्त असंख्यातका गुणाकार है, ओर इसके 
आगे संख्यातका गुणाकार है । भावार्थ-पहले जो व्यालीस खानोंकों गुणितक्रम बताया 
था उनमेसे आदिके उनतीस स्थान ( सूक्ष्मनिगोदिया अपयोप्तक जघन्यसे लेकर द्वीन्द्रिय 
पर्यातकी जधन्य अवगाहना पर्यन्त ) उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे २ हैं । और इसके आगे 
तेरह स्थान उत्तरोत्तर संख्यातगुणे २ हैं । 
गुणाकार रूप असंख्यातका ओर श्रेणिगत वाइस स्थानोंके भ्रधिकका प्रमाण बताते हैं। 
सुहमेदरगुक्गगारों आवलिपलाअसखभागो दु । 
सद्वाणे सेढिगया अहिया तत्थेकपडिभागो ॥ १०१॥ 


गोम्मटसार । ०३१ 


सूक्ष्मतरगुणकार आवलिपल्यासंख्येयभागस्तु । 
स्स्थाने श्रेणिगता अधिकास्तत्रेकप्रतिभाग:॥ १०९ ॥ 
अथे--सूक्ष्म और बादरोंका गुणकार खस्थानमे क्रमसे आवली और पढ्यके असंख्यात 
में भाग है। ओर अणिगत वाइस स्थान अपने २ एक प्रतिभागप्रमाण अधिक २ हैं । 
भावार्थ-सूक्ष्म निगोदियासे सूक्ष्म वायुकायका प्रमाण आवलीके असंख्यातमें भागसे गुणित 
है, ओर इसीप्रकार सूक्ष्मवायुकायसे सूक्ष्म तेजकायका और सूक्ष्मतेजकायसे सूक्ष्मणरूकायका 
सक्ष्मजलकायसे सूक्ष्म प्रथिवीकायका प्रमाण उत्तरोत्तर आवलीके असंझुयातमे २ भागसे 
गुणित है । परन्तु सूक्ष्म प्रथिवीकायसे बादर . वातकायका प्रमाण परसख्ान होनेसे पल्यके 
असंख्यातमें भागगुणित है । इसीप्रकार बादर बातकायसे बादर तेजकायका ओर बादर 
तेजकायसे बादर जलकायादिका प्रमाण उत्तरोत्तर ऋमसे पढ्यके असंख्यातमें भाग २ गुणा 
है । इसीप्रकार आगेके स्थान भी समझना । परन्तु श्रेणिगत वाइस स्थानोंमें गुणाकार नहीं 
है; किन्तु उत्तरोत्तर अधिक २ हैं, अर्थात्‌ वाईस ख्ानोंम जो सूक्ष्म हैं वे आवलीके असंख्या- 
तमे भाग अधिक है, ओर जो बादर हैं वे पल्‍्यके असंख्यातमे भाग अधिक हैं । 
सक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्यीप्ककी जघन्य अवगाहनासे सूक्ष्म वायुकायकी अवगाहना 
आवलीके असंख्यातमे भाग गुणित है यह पहले कह आये हैं। अब इसमें होनेवाली चतुः- 
| खानपतित वृद्धिकी उत्पत्तिका क्रम तथा उसके मध्यम होनेवाले अनेक अवगाहनाके 
भेदोंकोी कहते हैं । 
अवरुबरि इगिपदेसे जुदे असंखेजभागवह्दीए । 
आदी णिरंतरमदो एगेगपदेसपरिवड़ी ॥ १०२ ॥ 
अवरोपरि एकप्रदेशे युते असंख्यातभागवृद्धे! । 
आदि; निरन्तरमतः एकेकप्रदेशपरिवृद्धि। ॥ १०२ ॥ 


अथे--जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें एक प्रदेश और मिलानेसे जो प्रमाण होता है 
वह असंख्यातभागवृद्धिका आदिखान है । इसके आगे भी ऋरमसे एक २ प्रदेशकी वृद्धि 
करना चाहिये । और ऐसा करते २- 
अपरोग्गाहणमाणे जहण्णपरिमिदअसंखरासिहिदे । 
अवरस्सुवरिं उड्डे जेद्ठमसंखेजभागस्स ॥ १०३ ॥ 
अवराबवगाहनाप्रमाणे जघन्यपरिमितासंख्यातराशिहते । 
अवरस्योपरि वृद्धे ज्येष्ठमसंख्यातभागस्य ॥ १०३ ॥ 
अथे--जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें जघन्यपरीतासंख्यातका श्ाग देनेसे जो लब्ध आवे 
उतने प्रदेश जघन्य अवगाहनाम मिलानेपर असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है। 


७७ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


तस्सुवरि इगिपदेसे जुदे अवत्तचभागपारम्भो । 
वरसंखमवहिदवरे रूऊणे अवरउबरिजुदे ॥ १०४ ॥ 
तस्योपरि एकपग्रदेश युते अवक्तव्यभागप्रारम्भः । 
वरसंख्यातावहितावरे रूपोने अवरोपरि युते ॥ १०४ ॥ 
अथे---असंख्यातभागवृद्धिके उत्कृष्ट खानके आगे एक प्रदेशकी वृद्धि करनेसे अवक्तव्य 
भागवृद्धिका प्रारम्भ होता है । इसमें एक २ प्रदेशकी वृद्धि होते २, जब जघन्य अवगा- 
हनाके प्रमाणमें उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसमें एक कमकरके 
जघमन्यके प्रमाणम मिलादिया जाय तब३-- 
तवट्टीए चरिमो तस्सुर्वारें रूबसंजुदे पढमा । 
संखेजमागउडी उबरिमदों रूबपरिवही ॥ १०५ ॥ 
तद्ुद्वेश्वरमः तस्योपरि रूपसंयुते प्रथमा । 
संख्यातभागवृद्धि! उपयेतो रूपपरिवृद्धि। ॥ १०५ ॥ 
अथे--अवक्तव्यभागवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है । इसके आगे एक और मिलानेप्ते 
संख्यातभागवृद्धिका प्रथम स्थान होता है और इसके आगे एक २ की वृद्धि करते २ जबः- 
अवरद्धे अवरुबरि उद्दे तबहिपरिसमत्ती हु । 
रूवे तदुबरि उड्डे होदि अवत्तचपढमपदं ॥ १०६ ॥ 
अवराद्धे अवरोपरिवृद्ध तद्वृद्धिपरिसमा प्रिहि । 
रूप तद॒ुपरि .बृद्धे भवति अवक्तव्यप्रथमपद्म्‌ || १०६ ॥ 
अथे--जघन्यका जितना प्रमाण है उसमें उसका ( जधन्यका ) आधा और मिलानेसे 
संख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट्थान होता है | इसके आगे भी एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर 
अवक्तव्यवृद्धिका प्रथम स्थान होंता है । 
रूऊणवरे अवरुस्सुबरि संबढ्िदे तदुकस्स । 
तक्षि पदेसे उद्ढे पढमा संखेजगुणवट्दी ॥ १०७ ॥ 
रूपोनावरे अवरस्योपरि संवद्धिते तदु॒त्कृष्टम । 
तस्मिन प्रदेशे वृद्ध प्रथमा संख्यातगुणवृद्धि! ॥ १०७॥ 
अथे--जघन्यके प्रमाणमें एक कम जघन्यका ही प्रमाण और मिलानेसे अवक्तव्यवृ- 
द्विका उत्कृष्ट खान होता है। और इसमें एक प्रदेश ओर मिलनेसे संख्यातगुणबृद्धिका 
प्रथम स्थान होता है । 
अबरे वरसंज्भगुणे तचरिमो तम्हि रूबसंजुत्ते । 
उग्गाहणम्हि पढमा होदि अवत्तवगुणवद्टी ॥ १०८ ॥ 


गोम्मटसार । ५ 


अबरे वरसंख्यगुणे तच्चरमः तस्मिन रूपसंयुक्ते । 
अवगाहने प्रथमा भवति अवक्तव्यगुणवृद्धिः ॥ १०८ ॥ 
अथे--जघन्यको उत्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्टआान होता 
है । इस संख्यातगुणवृद्धिके उत्कृष्ट खानमें ही एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर अवक्तव्यगुणबृ- 
द्विका प्रथमख्थान होता है | 


अवरपरित्तासंखेणवरं संगुणिय रूबपरिहीणे । 


तथचरिमो रूबजुदे तप्मि असंखेजगुणपढम ॥ १०९ ॥ 
अवरपरीतासंख्येनावरं संगुण्य रूपपरिहीने । 


तब्चरमो रूपयुते तस्मिन असँख्यातगुणप्रथमम || १०९ ॥ 
अथे--जघन्य अवगाहनाका जघन्यपरीतासंख्यातके साथ गुणा करके उसमेंसे एक 
घटाने पर अवक्तव्यगुणवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है । ओर इसमें एक प्रदेशकी वृद्धि 
होनेपर असंख्यातगुणबृद्धिका प्रथम खान होता है । 


रूजुत्तरण तत्तो आवलियासंखभागगुणगारे । 
तप्पाउग्गेजादे वाउस्सोग्गाहणं कमसो ॥ ११० ॥ 
रूपोत्तरेण तत आवलिकासंख्यभागगुणकारे । 
तत्प्रायोग्ये जाते वायोरवगाहन क्रमशः ॥ ९१० ॥। 


अथे-- इस असंख्यातगुणवृद्धिक प्रथमखानके ऊपर क्रमसे एक २ प्रदेशकी वृद्धि 
होते २ जब सूक्ष्म अपयांप्त वायुकायकी जघन्य अवगाहनाकी उत्पत्तिके योग्य आवलिके 
असंख्यातमें भागका गुणाकार उत्पन्न होजाय तब क्रमसे उस वायुकायकी अवगाहना होती 
है। भावार्थ-जघन्य अवगाहनाके ऊपर प्रदेशोत्तर वृद्धिकेक्रमसे असंख्यातभागवबृद्धि संख्या- 
तभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धिको क्रसे असंख्यात २ वार होनेपर, 
ओर इन वृद्धियोंके मध्यमें अवक्तव्यवृद्धिको भी प्रदेशोत्तरवृद्धिके ऋमसे ही असंख्यात २ 
बार होनेपर, जब असंख्यातगुणवृद्धि होते २ अन्तमें अपयाप्त वायुकायकी जधन्य अवगा- 
हनाको उत्पन्न करनेमें योग्य आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण असंख्यातका गुणाकार 
आजाय तब उसके साथ जघन्य अबगाहनाका गुणा करननेसे अपयाप्त वायुकायकी जधन्य 
अवबागाहनाका प्रमाण निकलता है । यह पूर्वोक्त कथन विना अंकसंदृष्टिके समझमें नहीं 
आसकता इसलिये यहांपर अंकसंदृष्टि लिखदेना उचित समझते हैं । वह इस प्रकार है- 
कश्पना कीजिये कि जघन्य अवगाहनाका प्रमाण ९६० है और जघन्य संख्यातका प्रमाण 
२ तथा उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण १५ और जघधन्य परीतासंख्यातका प्रमाण १६ है। 
इस जघन्य अवगाहनाके प्रमाणमें जघन्य अबगाहनाका ही भाग देनेसे १ रूब्ध आता है 


९६ रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम । 


उसको जघन्य अवगाहनामें मिलानेसे असंख्यातभागवृद्धिका आदिखान होता है । ओर. 
जघन्य परीतासंख्यात अर्थात्‌ १६ का भाग देनेसे ६० छब्ध आते हैं उनको जघन्य 
अवगाहनामें मिलानेसे असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। उत्कृष्ट संख्यातका 
अर्थात्‌ १५ का जघन्य अवगाहनामें भाग देनेसे छब्धघ ६४ आते हैं इनको जपन्य 
अवगाहनामें मिलानेसे संख्यातभागवृद्धिका आदिखान होता है । जपधन्यमें २ का 
भागदेनेसे जो रूब्ध आंवे उसको अथात्‌ जघन्यके आधेको जघम्यमें मिलानेसे संख्या- 
तभागवृद्धिका उत्कृष्ट खान होता है। परन्तु उत्कृष्ट असंख्यातभागवृद्धिके आगे और जघम्य 
संख्यातभागवृद्धिके पूर्व जो तीन स्थान है, अथीत्‌ जघन्यके ऊपर ६० प्रदेशोंकी बृद्धि 
तथा ६४ प्रदेशोंकी वृद्धिके मध्यमें जो ६१-६२ तथा ६३ प्रदेशोंकी वृद्धिके तीन खान 
हैं, वे न तो असंख्यातभागवबृद्धिमें ही आते हैं और न संख्यातभागबृद्धिमें ही, इसलिये इनको 
अवक्तव्यवृद्धिमें लिया है । इसके आगे गुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है, जधन्यकों दूना करनेसे 
संख्यातगुणवृद्धिका आदिसथान ( १९२० ) होता है । इसके पूर्वमें उत्कृष्ट संख्यातभागवृ 
द्विके खानसे आगे अर्थाव्‌ १४४० से आगे जो १४७४१ तथा १४७४२ आदि १९१९ 
पर्यत खान हैं वे सम्पूण ही अवक्तव्यवृद्धिके खान हैं । इसही प्रकार जघन्यको उत्कृष्ट 
संख्यातसे गुणित फरनेपर संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता हैं। ओर इसके भागे 
जधन्यपरीतासंख्यातका जधन्य अवगाहनाके साथ गुणा करनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका 
आदिस्थान होता है। तथा इन दोनोंके मध्यमें भी पूवेकी तरह अवक्तव्य वृद्धि होती 
है । इस असंख्यातगुणवृद्धिमें ही प्रदेशोत्तवृद्धिके ऋमसे वृद्धि होते २ सूक्ष्म वातकायकी 
जघन्य अवगाहनाकी उत्तत्तिके योग्य गुणाकार प्राप्त होता है उसका जघन्य अवगाहनाकैं- 
साथ गुणा करनेपर सूक्ष्म वातकायकी जघन्य अवगाहना उत्पन्न होती है । इस अंकसंदृष्टिक 
अनुसार अर्थ संदृष्टि भी समझना चाहिये; परन्तु अंकसंदृष्टिको ही अथर्संदृष्टि नहीं 
समझना चाहिये । 
इसप्रकार सूक्ष्म निगोद्याके जघन्य अवगाहनाखानोंसे सूक्ष वातकायकी जघन्य अव- 
गाहनापयेन्त स्थानोंको बताकर तेजस्कायादिके अवगाहनाखानोंके गुणाकारकी उत्तत्तिके 
क्रमको बताते हैं। * 
एवं उबरि विणेओ परदेसवद्धिकमों जहाजोग्ग । 
सवत्थेकेकल्लि य जीवसमासाण विचाले ॥ १११॥ 
एवमुपयपि ज्ञेयः प्रदेशवृद्धिकमों यथायोग्यम्‌ । 
सर्वेत्रेकेकास्मिश्न जीवसमासानामन्तराले | १११ ॥ 
थे--जिसमप्रकार सूक्ष्म निगोदिया अपयोत्तसे लेकर सूक्ष्म अपर्याप्त वातकायकी जघन्य 
अबगाहना पयेन्‍्त प्रदेश वृद्धिके कमसे अबगाहनांके खान बताये, उसही प्रकार भागे 


गोम्मटसार । ३७ 


भी तैजरकायिकसे लेकर पयोप्त पश्चेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहना पर्यन्त सम्यूण जीवसमासोंके 
प्र्येक अन्तरालमें प्रदेशवृद्धिकमसे अवगाहनाखानोंको समझना चाहिये । 
उक्त सम्पूणे अवगाहनाके ख्ानोंमें किसमें किसका अन्तभौव होता है इसको मत्स्यरच- 
नाके द्वारा सूचित करते हैं । 
पं ७ (*०७ $ रिं छ्र्‌ 
हेट्ठा जांस जहण्ण उबरि उकस्सय हवे जत्थ । 
तत्थतरगा स्व तेसि उग्गाहणविअप्पा ॥ ११२ ॥ 
अधस्तनं येषां जघन्यमुपयुत्कृष्टकं भवेद्यन्न । 
तत्रान्तरगा: सर्वे तेषामवगाहनविकल्पा; ॥ ९११२ ॥ 
अथे--जिन जीवोंकी प्रथम जघन्य अवगाहनाका और अनन्तर उत्कृष्ट अवगाहनाका 
जहां २ पर वर्णन किया गया है उनके मध्यमें जितने भेद हैं उन सबका मध्यके भदोंमें 
न्तर्भाव होता है । भावार्थ-जिनके अवगाहनाके विकल्प अह्प हैं उनका प्रथम विन्यास 
करना, ओर जिनकी अवगाहनाके विकल्प अधिक हैं उनका विन्यास पीछे करना । जिसके 
जहांसे जहांतक अवगाहना खान हैं उनका वहांसे वहांतक ही विन्यांस करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे मत्सका आकार होजाता है। इस मत्स्यरचनासे किस जीवके कितने अवगा- 
हनाके स्थान हैं ओर कहसे कहांतक हैं यह प्रतीत होजाता है । 
इसप्रकार स्थान योनि तथां शरीरकी अवगाहनाके निमित्तसे जीवसमासका वणन करके 
कुलोंके द्वारा जीवसमासका वर्णन करते हैं । 


बावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुलठकफोडिसयसहस्साई । 

हक । 

णेया पुटविदगागणि वाउक्कायाण परिसंखा ॥ ११३ ॥ 
द्वाविंशति; सप्त त्रीणि च सप्त च कुलकोटिशतसहस्राणि । 
ज्षेया प्रथिवीदकाप्रिवायुकायकानां परिसंख्या ॥ १९३ ॥ 


अथे--प्रथिवीकायके बाईस छाख कुलकोटि हैं, | जलकायके सात ठाख कुलकोटि हैं । 
अप्रिकायके तीन छाख कुलकोटि हैं। ओर वायुकायके सात छाख कुलकोटि हैं । भावार्थ- 
शरीरके भेदकोी कारणभूत नोकमेवर्गणाके भेदकों कुल कहते हैं | ये कुछ ऋमसे प्रथिवी* 
. कायके वाइस छाख कोटि, जलकायके सात छाख कोटि, अमिकायके तीन छाख कोटि, ओर 
बायुकायके सात छाख कोटि समझने चाहिये । 


अद्धत्तर सवारस दसय कुलकोडिसदसहस्साह | 

जलचरपक्खिचउप्पय उरपरिसप्पेस णव होंति ॥ ११४ ॥ 
अद्धेच्रयोदश द्वादश दशक कुडकोटिशतसहस्राणि | 
जलचरपक्षिचतुष्पदोरुपरिसवेंपु नव भवन्ति ॥ ११४ ॥ 


9८ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


अथे--जल चरोंके कुल साढ़ेवारह छाख कोटि, पक्षियोंके वारह छाख कोटि, पशुओं के 
दश ढाख कोटि, छातीके सहारे चलनेवाले जीव दुमुही आदिके नव लाख कोटि कुल हैं । 
छप्पंचाधियवीस बारसकुलको डिसदसहस्पाई । 
सुरणरइ्यणराणं जहाकम होंति णेयाणि ॥ ११५॥ 
पट्रपभ्वाधिकर्विशतिः द्वादश कुलडकोटिशतसहश्नाणि 
सुरनेरयिकनराणां यथाक्रमं भवन्ति ज्ञेयानि॥ ११५॥ 


अथै--देव नारकी तथा मनुष्य इनके कुल क्रमसे छन्‍्वीस छाख कोटि, पच्चीस छाख 
कोटि, तथा वारह लाख कोटि हैं । 
पूर्वोक्तप्रकारसे भिन्न २ जीवोंके कुोंकी संख्याकों बताकर सबका जोड़ कितना है 
यह वताते हैं । 
एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सदसहस्साई । 
पण्णं कोडिसहस्सा सबंगीण कुलाणं य ॥ ११६ ॥ 
एका च कोटिकोटी सप्रननवतिश्रच शतसहस्राणि । 
पञ्चाशतकोटिसहस्राणि सवोद्धिनां कुलानां च ॥ ११६ ॥ 
अथे--सम्पूणे जीवोंके समस्त कुछोंकी संख्या, एक कोड़ाकोड़ि सतानवे लाख तथा 
पचास हजार कोटि है। भावाथं-सम्पूर्ण कुलोंकी संख्या एक कोड़ि सतानवे राख पचाप्त 
हजारकी एककोटिसे गुणनेपर जितना लब्ध आवे उतनी है। अर्थात्‌ १९७५००००० 
००००७० प्रमाण हे | . 
इसप्रकार स्थान योनि देहावगाहना तथा कुलके द्वारा जीवसमास नामक दूसरे अधि- 
कारका वर्णन किया । 
इति जीवसमासप्ररूपणो नाम द्वितीयो5थधिकारः । 


इसके अनन्तर तीसरे पयोप्तिनमक अधिकारका प्रतिपादन करते हैं । 
जह पुण्णापृण्णाई गिह्घडवत्थादियाह दवाई । 
तह पुण्णिदरा जीवा पज्रत्तिदरा मुणेयच्या ॥ ११७ ॥ 
यथा पूणोपूणोनि ग्रहघटवश्लादिकानि द्रव्याणि । 
तथा पूर्णतरा जीवाः पयोप्तेतरा मन्‍्तव्या: ॥ ११७॥ 
अथे--जिसप्रकार घर घट वस्र आदिक अचेतन द्वव्य पूणण और अपूण दोनों प्रकारके 
होते हैं । उस ही प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकारके होते हैं। जो पूर्ण हैं उनको 
पर्याप्त ओर जो अपूर्ण हैं उनको अपयोप्त कहते हैं। मावार्थ-गृहीत आहारवर्गंणाकों खल- 
रस भागादिरूप परिणमानेकी जीवकी शक्तिके पूर्ण द्वोजानेको पर्याप्ति कहते हैं । यह 


गोम्मटसार । ४९ 


 पर्यौप्ति जिनके पाई जाय उनको पर्याप्त ओर जिनकी वह शक्ति पूर्ण नहीं हुई है उन 
जीवोंको अपयाप्त कहते हैं । जिसप्रकार घटादिक द्रव्य वनचुकनेपर पूर्ण और उससे पूर्व 
अपूर्ण कहे जाते हैं । इसही प्रकार पर्याप्ति सहितको पयोप्त और पयौप्ति रहितको अपयाध्त 
कहते हैं । द 
पर्याप्तिक छह भेद तथा उनके खामियोंका नाम निर्देश करते हैं । 
आहारसरीरिदियपज्जत्ती आणपाणभासमणो । 
चत्तारि पंच 5प्पि य एश्दियवियलसण्णीणं ॥ ११८ ॥ 
आहारशरीरेन्द्रियाणि पर्याप्यः आनप्राणभाषामनान्सि । 
चतस्रः पथभ्च षडपि च एकेन्द्रियविकलसंज्ञिनाम्‌ ॥ ११८॥ 
अथे--आहार शरीर इन्द्रिय श्वाप्तोच्छास भाषा मन इस प्रकार पयोप्तिके छह भेद हैं। 
जिनमें एकेन्द्रिय जीवोंके आदिकी चार पयोपि, ओर द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रय चतुरिन्द्रिय तथा असं- 
ज्षिपंचेन्द्रिके मनःपयोप्तिको छोड़कर शेष पांच पयाप्ति होती हैं । और संज्ञि जीवोंके सभी 
पयोप्ति होती हैं।भावाथे--एक शरीरको छोड़कर नवीन शरीरको कारणमभूत जिस नोकमे- 
वर्गंणाको जीव अहण करता है उसको ख़ल रस भागरूप परिणमावनेकेलिये जीवकी शक्तिके 
पूर्ण होजानेकी आहारपयोप्ति कहते हैं।और खलभागको हड्डी आदि कठोर अवयवरूप तथा 
_रसभागकों खून आदि द्रव ( नरम ) अवयवरूप परिणमावनेकी शक्तिके पूण होनेको . 
शरीरपयोप्ति कहते हैं । तथा उस ही नोकमभंवगेणाके स्कन्धर्मेंसे कुछ बगण।ओंकों अपनी २ 
इन्द्रियके थ्थानपर उस उस द्वव्येन्द्रिकें आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूर्ण होजानेको 
इन्द्रियपयाप्ति कहते हैँ । इसही प्रकार कुछ स्कन्धोंको श्वासोच्छासरूप परिणमावनेकी जो 
जीवकी शक्तिकी पूर्णता उसको श्वासोच्छास पयोप्ति कहते हैं। और वचनरूप होनेके योग्य 
पुद्दल स्कन्धोंको (भाषावगेणाक्रे) वचनरूप परिणमावनेकी जीवकी शक्तिके पूर्ण होनेको 
भाषापयोप्ति कहते हैं। तथा द्वव्यमनरूप होनेकों योग्य पृद्ढलस्कन्धोंको (मनोवर्गेणा) द्वव्य- 
मनक॑ आकार परिणमावनेकी शक्तिके पूण होनेकी मनःपयोति कहते हैं । इन छह पयो- 
प्ियोंमेंसे एकेन्द्रिय जीवोंके आदिकी चार पर्याप्ति ही होती हैँ।और द्वीन्द्रियसे लेकर असं- 
ज्ञिपंचेन्द्रिय पर्यन्त मनःपयोपतिको छोड़कर पांच पर्योप्ति होती हैं । और संज्ञि जीवोंके 
सभी पयौप्ति होती हैं। जिन जीबोंकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती हैं उनको पर्याप् ओर जिनकी 
पूण नहीं होती उनको अपर्याप्त कहते हैं । अपयाप्त जीवोंके भी दो भेद हैं-एक निश्वृ- 
त््यपर्याप्त दूसरा रब्ध्यपर्याप्त। जिनकी प्योप्ति अभीतक पूर्ण नहीं हुई है; किन्तु अन्तमु- 
हतेके वाद नियमसे पूणे होजायगी उनको निःईत्त्यपर्याप्त कहते हैं।और जिसकी अभीतक 
भी पयोप्ति पूर्ण नहीं हुई और पूर्ण होनेसे प्रथम ही जिप्तका मरण भी द्दोजायगा-अथौत्‌ 
अपनी आयुके काल्‍ूमें जिसकी पर्याप्ति कभी पूणे न हो उसको हरब्ध्यपयोप्तक कह्दते हैं । 


है 


५० रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम्‌ । 


इन पयोधतियोंमेंसे प्रत्येक तथा समस्तके प्रारम्भ ओर पूण होनेमें कितना काछ लगता 
है यह बताते हैं । 
पजत्तीपट्ठवर्ण जुगव तु कमेण होदि णिट्ठवर्ण । 
अंतोमुहुत्तकालेणहियकमा तत्तियालावा ॥ ११९॥ 
पय।प्रिप्रस्थापनं युगपत्तु क्रमेण भवति निष्चापनम्‌ । 
अन्तमुहृतेकालेन अधिकक्रमास्तावदालापात्‌ ॥ ११९ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण पयाप्तियोंका आरम्म तो युगपत्‌ होता है; किन्तु उनकी पूर्णता ऋ्रमसे होती 
है। इनका काल यद्यपि पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तका कुछ २ अधिक है; तथापि सामान्यकी 
अपेक्षा सबका अन्तर्मुह॒रतंमात्र ही काल है। भावाथ--एकसाथ सम्पूर्ण पयाप्तियोंके प्रारम्भ 
होनेके अनन्तर अन्तमुहते कालमें आहारपयाप्ति पूण होती है। ओर उससे संख्यातभाग 
अधिक कालमें शरीर पर्याप्ति पूण होती है । इस ही प्रकार आगे २ की पयोप्तिके पूण 
होनेमें पूव ३२ की अपेक्षा कुछ २ अधिक २ कार लगता है, तथापि वह अन्तमेहतमात्र 
ही है। क्योंकि असंख्यात समयप्रमाण अन्तमुहतेके भी असंख्यात भेद हैं; क्योंकि 
असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं । इस लिये सम्पूर्ण पयोप्तियोंके समुदायका 
काल भी अन्तमुहतमात्र ही है । 
पयोप्त और निवत्यपयोप्तक। काल बताते हैं । 


पज्त्तस्स य उदये णियणियपज त्तिणिद्विदों होदि । 
जाव सरीरमपुण्ण णिचत्ति अपुण्णगो ताव ॥ १२० ॥ 
पयोप्तस्य च उदये निजनिजपयोप्रिनिष्ठितो भवति । 
यावत्‌ शरीरमपू्ण निद्वेत्यपूर्णकस्तावत्‌ ॥ १२० ॥ 
अथे--पर्याप्त नामकर्मके उदयसे जीव अपनी २ पय्याप्तियोंसे पूर्ण होता है; तथापि 
जबतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूण नहीं होती तबतक उसको पयोप्त नहीं कद्दते; किन्तु 
निरवैद्यपयौप्त कहते हैं । भावाथे--३न्द्रिय श्वासोच्छास भाषा और मन इन पयोप्तियोंके पूणे 
नहीं होनेपर भी यदि शरीरपयाप्ति पूर्ण होगई है तो वह जीव पयाप्त ही है; किन्तु उससे 
पूबे निृत्यपर्यातक कहा जाता है । 
लब्ध्यपयौप्तकका खरूप दिखाते हैं। 
उदये दु अपुण्णस्स य सगसगपज त्तियं ण णिट्ववदि । 
अंतोमुहृुत्तमरणं लड्धिअपजत्तगों सो दु ॥ ११५१ ॥ 
उदये तु अपूणेस्य च स्वकस्वकपर्याप्तीने निष्ठापयति । 
अन्तमुहूतेमरणं लब्ध्यपयोप्तकः स तु ॥ १२१ ॥ 


गोम्मटसार । ५१ 


अथे--अपर्याप्त नामकर्मके उदय होनेसे जो जीव अपने २ योग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ण न 
करके अन्तमुहतेकालमें ही मरणको प्राप्त होजाय उसको लब्ध्यपयाौप्तक कहते हैं। 
भावार्थ--जिन जीवोंका अपयाप्त नामकर्मके उदयसे अपने २ योग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ण न 
करके अन्तमुहतेमें ही मरण होजाय उनको लब्ध्यपर्यौप्तत कहते हैं । इस गाथामें जो 
तु शब्द पडा है उससे इस प्रकारके जीवोंका अन्तर्महर्तमें ही मरण होता है, और दूसरे 
चकारसे इन जीवोंकी जघन्य ओर उत्कृष्ट दोंनो ही प्रकाकी स्थिति अन्तर्मृहतमात्र है, 
ऐसा समझना चाहिये । यह अन्तमुहत एक श्वासके अठारवें भागप्रमाण है। इस प्रकारके 
लब्ध्यपयोप्तक जीव एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सबहीमें पाये जाते हैं । 

यदि एक जीव एक अन्तमुहतेम लब्ध्यपर्यापषक्त अवस्थामें ज्यादेसे ज्यादे भवोंको 
धारण करे तो कितने करसकता है? यह बताते है । 

तिणिणसया उछत्तीसा छावट्टिसहस्सगाणि मरणाणि । 

अन्तोमुद्दत्तकाले तावदिया चेव खुदहभवा ॥ १२२ ॥ 
त्रीणि शतानि पषदट्न्रिंशत्‌ षद्षष्टिसहस्लकाणि सरणानि । 
अन्तमुहूतेकाले तावन्तश्रेव छ्लुद्रभवाः ॥ १२२ ॥ 


. अथे--एक अन्‍्तमुहतेमें एक लब्ध्यपर्यीप्कत जीव छयासठ हजार तीनसौ छत्तीस 

मरण ओर इतने ही भवोंको (जन्म) भी धारण कर सकता है । भावार्थ--एक लब्ध्यप- 
योप्तक जीव यदि निरन्तर भवोंको धारण करे तो ६६३३६ जन्म ओर इतने द्वी मरणोंको 
धारण कर सकता है । अधिक नहीं करसकता । 


उक्त भवोंम एकेन्द्रियादिकमेंसे किसके कितने भवोंको धारण करता है यह बताते हैं । 


सीदी सट्टी ताले वियले चउवीस होति पंचक्खे । 
छावट्टें च सहस्सा सय च वत्तीसमेयक्खे ॥ १२३ ॥ 
अशीतिः षष्टिः चत्वारिंशद्विकले चतुर्विशतिभेवन्ति पंचाक्षे । 
पट्पषप्चिश्न॒ सहस्राणि शतं च द्वात्रिंशमेकाक्षे | १२३ ॥ 
अथे--विकलेन्द्रियोंमे द्वीन्द्रिय लब्ध्यपयौप्तकके ८० भव, त्रीन्द्रिय लब्ध्यपयौप्तकके 
६०, चतुरिन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तकके ४० और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तकके २४, तथा एकेन्द्रि- 
योंके ६६१३२ भवोंको धारण कर सकता है, अधिकको नहीं । 
एकेन्द्रियोंकी संख्याको स्पष्ट करते हैं । 
पुटविदगागणिमारुदसाहारणथूलसुहमपत्तेया । 
एदेसु अपुण्णेसु य एकेक्क बार खं छकं॥ १२४ ॥ 


५१२ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम । 


पृथ्वीदकापक्‍िमारुतसाधारणस्थूलसूक्ष्मप्रयेकाः । 
एतेषु अपूर्णषु च एकेकस्मिन्‌ द्वादश खं षट्कम्‌ || १२४ ॥ 
अथे--स्थूल और सूक्ष्म दोनोंही प्रकारके जो एथ्वी जल अमि वायु और साधारण, 
ओर प्रत्येक वनस्पति, इसप्रकार सम्पूर्ण ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याप्तकोमेंसे प्रत्येक ( हर- 
एक ) के ६०१२ भेद होते हैं | भावाथ--स्थूल प्रथिवी सूक्ष्म प्रथिवी स्थूल जल सूक्ष्म 
जल स्थूल वायु सूक्ष्म वायु स्थूल अप्मि सूक्ष्म अम्रि स्थूल साधारण सूक्ष्म साधारण तथा 
प्रत्येक वनस्पति इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपयोप्तकोंमेंसे प्रयेकके ३०१२ भव होते हैं। 
इसलिये ११ को ६०१२ से गुणा करनेपर एकेन्द्रिय लब्ध्यपयौप्तक जीवोंके उत्कृष्ट 
भवोंका प्रमाण ( ६६१३२ ) निकलता है । 
समुद्धात अवस्थाम केवलियोंके भी अपर्याप्तता कही है सो किस प्रकार हो सकती है 
यह बताते हैं । 
पजत्तसरीरस्स य पजत्तुदयस्स कायजोगस्स । 
जोगिस्स अपुण्णत्त अपुण्णजोगोत्ति णिद्दिद्र ॥ १२५॥ 


पयोप्तशरीरस्य च पयोध्युद्यस्य काययोगस्य । 
योगिनो5पूणेत्वमपू्णयोग इति निर्दिष्टम ॥ १२५ ॥ 


अथे---जिस सयोग केवलीका शरीर पूण है, ओर उसके पयोप्ति नाम कर्मका उदय 
भी मौजूद है, तथा काययोग भी है, उसके अपर्याप्तता किसप्रकार हो सकती है? तो इसका 
कारण योगका पूण न होना ही बताया है। भावार्थ-- जिसके अपर्याप्त नामकमका उदय हो , 
अथवा जिसका शरीर पूण न हुआ हो उसको अपर्याप्त कहते हैं | क्योंकि पहले “जाव 
सरीरमपुण्णं णिव्वत्तिअपुण्णगो ताव” ऐसा कह आये हैं। अर्थात्‌ जब तक शरीर पयोष्ति 
पृण न हो तब तककी अवस्थाको निशृत्त्यपयोप्ति कहते हैं | परन्तु केवढीका शरीर भी 
पर्याप्त है, ओर उनके पयोप्ति नामकर्मका उदय भी है, तथा काययोग भी मौजूद है, तब 
उसको अपयीप्त क्यों कहा ? इसका कारण यह है कि यद्यपि उनके काययोग आदि सभी 
मोजूद हैं, तथापि उनके कपाट, प्रतर, लोकपूण तीनोंददी समुद्धात अवस्थामें योग पूरे 
नहीं हे, इस ही लिये उनको आगममे गौणतासे अपयोस्ते कहा है । मुख्यतासे अपर्याप्त 
अवस्था जहांपर पाई जाती है ऐसे प्रथम द्वितीय चतुथे ओर छलट्वये चार दही 
गुणस्थान हैं । 
किस २ गुणस्थानमें पर्याप्त और अपयोप्त अवस्था पाई जाती हैं! यह बताते हैं । 
लद्धिअपुण्णं मिच्छे तत्थवि विदिये चउत्थछट्टे य । 
णिवत्तिअपजत्ती तत्यवि सेसेसु पत्नत्ती ॥ १२६ ॥ 


गोम्मठटसार । ५३ 


लब्ध्यपूण मिथ्यात्वे तत्रापि द्वितीये चतुथषप्ठे व । 
निवृत्त्यपयोप्तिः तत्नापि शेषेषु पयोप्तिः | १२६ ॥ 
अथै--लब्ध्यपयोप्तक मिथ्यात्व गुणख्वानमें ही होते हैं । निववृत्यपयीप्तक प्रथम द्वितीय 
चतुर्थ ओर छठ्ठे गुणस्थानम होते हैं । और पयोप्ति उक्त चारो और शेष सभी गुणरबानोंमें 
पाई जाती है। भावाथे---प्रथम गुणस्थानमें लब्ध्यपर्याप्ति निवृत्यपर्याप्ति पर्याप्ति तीनों अवस्था 
दोती हैं | सासादन असंयत ओरे प्रमत्तमें निवृत्यपयोप्त पर्याप्त ये दो अवस्था होती हैं। उच्त 
तथा शेष सब ही गुणस्थानोंमें पयोप्ति पाई जाती है । प्रमत्त गुणस्थानमें जो निद्वृत्यपयीप्त 
अवस्था कही है, वह आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षासे है । इस गाथामें जो च शब्द पड़ा है 
उससे सयोगकवली भी निववृत्यपर्याप्तक होते हैं यह वात गोणतया सूचित की है । 
सासादन ओर सम्यक्त्वके अभावका नियम कहां २ पर है यह बताते हैं । 


हेट्टिमछप्पुटबीणं जोइसिवणभवणसघरत्थीणं । 
पुण्णिदरे णद्दि सम्मो ण सासणो णारयापुण्णे ॥ १२७ ॥ 

अधःस्तनषदटूप्॒ध्वीनां ज्योतिवनभवनसबंस्त्रीणाम । 

पूर्णतरस्मिन्‌ न हि सम्यक्त्ं न सासनो नारकापूर्ण ॥ १२७ ॥ 
अथे--द्वितीयादिक छह नरक और ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी ये तीन प्रकारके देव, 
' तथा सम्पूर्ण स्त्रियां इनकी अपयोप्त अवस्थामें सम्यक्त्व नहीं होता । और सासादन सम्यग्दृष्टी 
अपयोप्त नारकी नहीं होता । भावाथे--सम्यक्त्वसहित जीव मरण करके द्वितीयादिक 
छह नरक ज्योतिषी व्यन्तर भवनवासी देवोंमं ओर समग्र श्ियोंमें उत्पन्न नहीं होता । 
ओर सासादनसम्यग्दष्टि मरण कर नरकको नहीं जाता । 

इति पर्योप्तिप्ररषणो नाम ठतीयो5थिकारः । 
99 
अब प्राणप्ररूणणा क्रमप्राप्त है उसमें प्रथम प्राणका निरुक्तिपूवेक लक्षण कहते हैं । 
. बाहिरपाणेहिं जहा तहेब अब्भंतरेहिं पाणोदि । 
पाणंति जेहिं जीवा पाणा ते होंति णिद्िद्वा ॥ १५८॥ 
बाह्मप्रागैेयेथा तथेवाभ्यन्तरेः प्राणेः । 
प्राणन्ति यैर्जीबाः प्राणास्ते भवन्ति निर्दिष्टाः ॥। १२८ ॥ 
अथै--जिस प्रकार अभ्यन्तरप्राणोंके कार्यभूत नेत्रोंका खोलना, वचनप्रवृत्ति, उच्छांस 

निःश्वास आदि बाक्ष प्राणोंके द्वारा जीव जीते हैं, उसद्दी प्रकार जिन अभ्यन्तर इन्द्रिया- 
बरणकमेके क्षयोपशमादिके द्वारा जीवमें जीवितपनेका व्यवद्वार द्वो उनको प्राण कहते हैं । 
भावार्थ-जिनके सद्भावमें जीवमें जीवितरनेका ओर वियोग द्वोनेपर मरणपनेका ध्यवद्दार 


५५४ रायचन्द्रजैनशास्रमाछायाम । 


हो उनको प्राण कहते हैं। ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्तियोंके कार्यरूप हैं-अर्थात्‌ प्राण और 
पर्याप्तिमं काय॑ और कारणका अन्तर है । क्योंकि गृहीत पुद्ठलस्कन्ध विशेषोंको इन्द्रिय 
वचन आदिरूप परिणमावनेकी शक्तिकी पूर्णताकों पर्याप्त, और बचन व्यापार आदिकी 
कारणमभूत शक्तिको, तथा वचन आदिको प्राण कहते हैं । 
प्राणके भेदोंको गिनाते हैं । 
_ पंचवि इंदियपाणा मणवचिकायेसु तिण्णि बलपाणा । 
आणापाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥ १२९ ॥ 
पश्चापि इन्द्रियप्राणा: मनोवचःकायेषु तन्रयो बलप्राणाः । 
आनापानप्राणा आयुष्कप्राणन भवन्ति दश प्राणा: ॥ १२९॥ 
अथे--पांच इन्द्रियप्राण-स्पशन रसन प्राण चक्लुः श्रोत्र | तीन बलप्राण-मनोबल 
वबचनबल कायबल । श्वासोच्छूस तथा आयु इस प्रकार ये दश प्राण हैं । 
द्रव्य ओर भाव दोनोंही प्रकारके प्राणोंकी उत्पत्तिकी सामग्री बताते हैं । 


वीरियजुदमदिखउवससुत्था णोइंदियेंदियेस बला । 
देहुदये कायाणा वचीबला आउ आउदये ॥ १३० ॥ 


वीयेयुतमतिक्षयोपशमोत्था नोइन्द्रियेन्द्रियेषु बलाः । 
देहोदये कायानो वचोबल आयु: आयुरुदये ॥ १३०॥ 


अथे--मनोबल प्राण ओर इन्द्रिय प्राण वीकौन्तराय कर्म ओर मतिज्ञानावरण कमैके क्षयो- 
पशम रूप अन्तरड्गञ कारणसे उत्पन्न होते हैं। शरीरनामकर्के उद्यसे कायबलप्राण होता है। 
इवासोच्छास ओर शरीरनामकमके उदयसे प्राण-श्वासोच्छास उत्पन्न होते हैं | खरनाम- 
कमेके साथ शरीर नामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण होता है। आयुःकमेके उदयसे 
आयुःप्राण होता है। भावाथ-वीयोन्तराय और अपने २ मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होनेवाले मनोबल ओर इन्द्रियप्राण, निज ओर पर पदार्थों अहण करनेमें समर्थ 
लब्धिनामक भावेन्द्रिय रूप होते हैं । इस ही प्रकार अपने २ पूर्वोक्त कारणसे उत्पन्न 
होनेवाले कायबलादिक प्राणोंमें शरीरकी चेष्टा उत्पन्न करनेकी सामथ्येरूप कायबलप्राण, 
श्वासोच्छूसकी प्रवृत्तिम कारणभूत शक्तिरूप श्वासोच्छूस प्राण, वचनव्यापारको कारण- 
भूत शक्तिरूप वचोबल प्राण, नरकादि भव धारण करनेकी शक्तिरूप आयुधप्राण होता है । 


प्राणोंके खामियोंको बताते हैं | 


हइंदियकायाऊणि य पुण्णापुण्णेसु पुण्णगे आणा । 
बीशईेंदियादिपुण्णे वचीमणो सण्णिपुण्णेब ॥ १३१ ॥ 


गोम्मटसार | ५५ 


इन्द्रियकायायूंषि च पृणोपूर्णषु पृणके आनः । 
द्वीनिद्रयादिपूर्ण बच; मनः संज्ञिपूर्ण एव ॥ १३१॥ 
अथे---इन्द्रिय काय आयु ये तीन प्राण, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनोंही के होते हैं । 
किन्तु श्वासोच्छास पयाप्तके ही होता है । ओर वचनबल प्राण पयोप्त द्वीन्द्रियादिके दी 
होता है । तथा मनोबल प्राण संज्ञिपर्याप्तके ही होता है । 
एकेन्द्रियादि जीबोंमें किसके कितने प्राण होते हैं इसका नियम बताते हैं । 
दस सण्णीणं पाणा सेसेगृूणंतिमस्स बेऊणा । 
पजत्तेसिदरेसु य सत्त दुगे सेसगेगूणा ॥ १३२ ॥ 
दश संज्ञिनां प्राणाः शेपैकोनमन्तिमस्य ब्यूनाः । 
पयोप्रेष्वितरेषु च. सप्त द्विके शेषकिकोना: | १३२ ॥ 
अथे--पयाप्त संज्षिप॑चेन्द्रियके दश प्राण होते हैं| शेषके पर्यौप्रकेंके एक २ प्राण 
कम होता जाता है; किन्तु एक-द्रियोंके दो कम होते हैं । अपयोप्तक संज्ञि ओर असंज्ञी 
पंचेन्द्रियके सात प्राण होते हैं ओर शेषके अपयोप्त जीवोंके एक २ प्राण कम होता 
जाता है | भावार्थ--पर्याप्त संज्ञिप॑चेन्द्रियके सबही प्राण होते हैं । असंज्िके मनो- 
बलप्राणकी छोड़कर वाकी नब प्र.ण होते हैं । चतुरित्द्रियके श्रोत्रन्द्रियको छोड़कर आठ, 
' ओरे त्रीन्द्रियकें चक्षुको छोड़कर बाकी सात, द्वीन्द्रियके प्राणकों छोड़कर बाकी छह, और 
एकेन्द्रियक रसनेन्द्रिय तथा वचनबलकों छोडकर बाकी चार प्राण होते हैं | यह सम्पूर्ण 
कथन पर्याप्ककी अपेक्षासे है । अपर्याप्तकर्में कुछ विशेषता है । वह इस प्रकार है कि 
संज्ञि ओर असंज्ञि पंचेन्द्रियके श्वासोच्छास वचोबरू मनोबलको छोड़कर बाकी पांच इन्द्रिय 
कायबल आयुःप्राण इसप्रकार सात प्राण होते हैं। आगे एक २ कम होता गया है-भथोत्‌ 
चतुरिन्द्रियके श्रोत्रकों छोड़कर बाकी ६ प्राण, त्रीन्द्रियक चक्लुः को छोड़कर ५, ओर 
द्वीनिद्रियके ध्राणकों छोड़कर ४, तथा एकेन्द्रियके रसनाक्रों छोड़कर बाकी तीन प्राण द्वोते हैं। 
इति प्राणप्ररूपणो नाम चतुर्थोंष्घधिकारः । 
इह जाहि बाहियाबि य जीवा पाव॑ति दारुण दुक्‍्ख । 
सेबंतावि य उभये ताओ चत्तारि सण्णाओ ॥ १३३ ॥ 
इह याभिबोधिता अपि च जीवाः प्राप्तुवन्ति दारुणं दुःखम्‌। 
सेवमाना अपि च उभयस्मिन ताशग्वतस्र: संज्ञा: ॥ १३३ ॥ 


अरथ---जिनसे संछ्षेशित होकर जीव इस लोकमें और जिनके विषयका सेवन करनेसे 
दोनों ही भवोंमें दारुण दुःखको प्राप्त होता है उनको संज्ञा कद्दते हैं । उसके चार भेद हैं। 


५३ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


भावाथै--संज्ञानाम वांछाका है, जिसके निमित्तसे दोनोंही भवोंमें दारुण दुःखकी प्राप्ति 
होती है उस वांछाको संज्ञा कहते हैं | उसके चार भेद हैं, आहारसंज्ञा भयसंज्ञा मेथुनसंज्ञा 
परिग्रहसंज्ञा । 
भाद्यारसंज्ञाका खरूप वताते हैं । 
आहारदसणेण य तस्सुबजोगेण ओमकोठाए । 
_ सादिदरुदीरणाए हवदि हु आहारसण्णा हु ॥ १३४ ॥ 
आहारदशेनेन च तस्योपयोगेन अवमकोष्ठया । 
सातेतरोदीरणया भवति हि आहारसंज्ञा हि॥ १३४॥ 
अथे--आहारके देखनेसे अथवा उसके उपयोगसे ओर पेटके खाली होनेसे तथा 
असातावेदनीयके उदय और उदीर्णा होनेपर जीवके नियमसे आहारसंज्ञा उत्तन्न होती है। 
भावारथ--किसी उत्तम रसयुक्त आहारके देखनेसे अथवा पूवीनुभूत भोजनका स्मरण करनेसे 
यद्वा पेटके खाली होजानेमे और असाता वेदनीयके उदय और उदीणोसे इत्यादि और 
भी अनेक कारणोंसे आहारसंज्ञा अथीत्‌ आहारकी वाब्छा उत्तन्न होती है । 
भयसंज्ञाके कारण और उसका खरूप बताते हैं । 
अहभीमदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमसत्तीए । 
भयकम्सुदीरणाए भयसण्णा जायदे चदुहि ॥ १३५ ॥ 
अतिभीमद्शेनेन च तस्योपयोगेन अवमसच्ष्वेन । 
भयकर्मोदी रणया भयसंज्ञा जायते चतुभिः ॥ १३५॥ 
अर्थ--अत्यन्त भयंकर पदार्थके देखनेसे, अथवा पहले देखे हुए भयंकर पदाथर्थेके 
झरणादिसे, यद्वा शक्तिके हीन होनेपर, और अंतरंगमें भयकर्मकी उदय उदीणो द्वोनेपर 
इत्यादि कारणोंसे भयसंज्ञा होती है । 
मैथुनसंज्ञाको बताते हैं । 
पणिदरसभोयणेण य तस्सुवजोगे कुसीलसेवाए । 
बेदस्सुदीरणाए मेडुणसण्णा हवदि एवं ॥ १३६ ॥ पंस्थह/०१- ४ ४ 
प्रणीतरसभोजनेन च तस्योपयोगे कुशीलसेदया । 
वेद्स्योदीरणया मेथुनसंज्ञा भवति एवम्‌ ॥ १३६॥ 
अथै--खादिष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करनेसे, ओर पहले भुक्त विषयोंका 
सरण आदि करनेसे, तथा कुशीलका सेवन करनेसे और वेद कर्मका उदय उदीणों आदिसे 
मैथुनसंज्ञा होती दे । 
परिभरद्द संज्ञाका वणन करते हैं । 
उबयरणदंसणेण य तस्सुवजोगेण मुच्छिदाए य । 
छोदस्सुदीरणाए परिग्गदे जायदे सण्णा ॥ १३७॥ 





गोम्मटसार; । ५७ 


उपकरणद्शेनेन च तस्योपयोगेन मूर्लिछिताये च । 
लोभस्योदीरणया परिग्रहे जायते संज्ञा || १३७ | 
अथे--इत्र भोजन उत्तम वस्र ख्री आदि भोगोपभोगके साधनभूत पदार्थोके देखनेते, 
अथवा पहले भुक्त पदार्थोका सरण करनेसे, और ममत्व परिणामोंके होनेसे, छोभकमका 
उदय उदीणों होनेसे, इत्यादि कारणोंसे परिग्रहसंज्ञा उत्पन्न होती है । 
किस जीवके कोनसी संज्ञा होती है यह बताते हैं । 


णट्ठधपमाए पढमा सण्णा णहि तत्थ कारणाभावा । 
सेसा कम्मत्थित्तेणुबयारेणत्थि णहि कज्े ॥ १३८ ॥ 
नष्टप्रमादे प्रथमा संज्ञा न हि तत्र कारणाभावात्‌ । 
शेषाः कमोस्तित्वेनोपचारेण सन्ति न हि कार्ये ॥ १३८ ॥ 
अथे--अप्रमत्त गुणखानमें आहारसंज्ञा नहीं होती, क्योंकि यहांपर उसका कारण 
असातवेदनीय कमेका उदय नहीं है। ओर रोषकी तीन संज्ञा उपचारसे वहांपर होती हैं। 
क्योंकि उनका कारण कर्म वहांपर मौजूद है । किन्तु उनका काये वहांपर नहीं होता । 
भावाथे-साता असाता वेदनीय और मनुष्य आयु इन तीन प्रकृतियोंकी उदीरणा प्रमत्तवि- 
रतमें ही होती है-आगे नहीं । इसलिये सातवें गुणस्थानम आहारसंज्ञा नहीं है । किन्तु 
शेष तीन संज्ञा उपचारसे होती हैं, वास्तविक नहीं। क्योंकि उनका कारणभूत कमे वहांपर 
है । किन्तु भागना रतिक्रीडा परिग्रह्लीकार आदियें प्रवृत्तिछषप उनका काये नहीं है । 
क्योंकि वहांपर ध्यान अवस्था ही है। अन्यथा कभी भी ध्यान न हो सकेगा, और कर्मोका 
क्षय तथा मुक्तिकी प्राप्ति भी नहीं होसकेगी । 


इति संजाप्ररूपणो नाम पश्चमोपधिकारः। 





अथ मज्जलपूर्वक क्रमप्राप्त मागेणा महाधिकारकों कहते हैं । 
धम्मगुणमग्गणाहयमोहारिवर्ल जिण॑ णमसित्ता । 
मग्गणमहाहियारं विविहहियारं भणिस्सामों ॥ १३९ ॥ 
धम्मंगुणमागेणाहतमोहारिबर्ल जिन नमसित्वा । 
मर्गणामहाधिकारं विविधाधिकारं भणिष्यामः ॥ ९३९ ॥ 


अथे--सम्यग्दशनादि अथवा उत्तमक्षमादि धर्मरूपी धनुष, और ज्ञानादि गुणरूपी 
प्र्यंचा ( डोरी ), तथा चोद॒ह मागेणारूपी वाणोंसे जिसने मोहरूपी शत्रुके बलकों नष्ट 
करदिया है इसप्रकारके जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके, मागेण। महाधिकारको जिसमें कि 
ओर भी अनेक अधिकारोंका अन्त्मोव होता है, वर्णन करूंगा । 


० 


५८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


इसप्रकार मागणानिरूपणकी प्रतिज्ञा करके प्रथम उसका ( मागेणा ) निरुक्तिपूर्वक 
लक्षण कहते हैं । 
जाहि व जासु व जीवा मग्गिजंते जहा तहा दिट्ठा । 
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥ १४० ॥ 
याभित्रों यासु वा जीवा झूग्यन्ते यथा तथा दृष्टाः । 
ताश्वतुदेश जानीहि श्रुतज्ञाने मा्गंणा भवन्ति ॥ १४० ॥ 


अथे--जिसप्रकारसे प्रवचनमें देखेगये हों उसही प्रकारसे जीवादि पदार्थोका जिन 
भावोंके द्वारा अथवा जिन पयोयोंमें विचार क्रिया जाय वे ही मार्गंणा हैं । ऐसा समझना 
चाहिये । उनके चोदह भेद हैं । 
चोदह मार्गणाओंके नाम बताते हैं । 
* बी की को दक, 
गहहदियेस काये जोगे बेदे कसायणाणे य । 
संजमदंसणलेस्सा भवियासम्मत्तसण्णिआाहारे ॥ १४१ ॥ 
गतीन्द्रियेपु काये योगे बेदे कपायज्ञाने च । 
संयमदशनले श्या भव्यतासम्यक्त्वसंज््याहारे || १४७१ ॥ 
अथे--गति इन्द्रिय काय योग वेद कपाय ज्ञान संगम दर्शन लेदया भव्य सम्यक्त्व 
संज्ञा आहार । ये चोदह मार्गणा हैं । 
अन्तरमागणाओंके भेद तथा उनके कालका नियम बताते हैं । 
उबसमसुहमाहारे वेगुधियमिस्सणरअपजत्ते । 
सासणसम्मे मिस्से सांतरगा मग्गणा अट्ठ ॥ १४२ ॥ 
उपशमसूक्ष्माहारे वेगूर्विकमिश्रनरापयाप्ते । 
सासनसम्यक्त्वे मिश्र सान्तरका मार्गणा अप्ट ॥ १७२ ॥ 
अथे--उपशमसम्यक्त्व सूक्ष्मसांपपय आहारकयोग आहारकमि श्रयोग वैक्रियिकमि श्र 
अपर्याप्त मनुष्य सासादनसम्यक्त्व मिश्र ये आठ अन्तरमार्गणा है । 
उक्त आठ अन्तरमार्गणाओंका उत्कृष्ट ओर जघन्य काल बताते हैं । 
सत्तदिणा ठम्मासा वासपुधत्त च बारसमुहुत्ता । 
पलासंख तिण्ह वरमवरं एगसमयों दु ॥ १४३ ॥ 
सप्तदिनानि पण्मासा वर्षप्रथकृत्व॑ च द्वादशमुहूतो: । 
पत्यासंख्य त्रयाणां वरमवरमेकसमयस्तु ॥ १४३ ॥ 


अथे--उक्त आठ अन्तर मार्गणाओंका उत्कृष्ट कार क्रसे सात दिन छह महीना 


गोम्मटसार; । ५९९ 


' प्रथक्त्व वर्ष प्रथक्त्व वंषे वारहमुहर्त और अन्तकी तीन मागेणाओंका काल पल्यके असंख्या- 
तवें भाग है।ओर जघन्य काल सबका एक समय है | भावारथ---उपशम सम्यक्लका उत्कृष्ट 
काल सात दिन, सूक्ष्मसांपरायका छह महीना, आहारकयोगका प्रथक्त्ववष, तथा आहारक- 
मिश्रका प्रथक्त्ववषे, वेक्रियिकमिश्रका बारह मुह्ते, अपयोक्त मनुष्यका पल्यके असंख्यातवें 
भाग, तथा सासादन सम्यक्त्व ओर मिश्र इन दोनोंका भी उत्कृष्ट अंतरकाल पल्यके 
असंख्यातवें भाग है । ओर जघन्य कार सबका एक समय ही है । 


अंतरमार्गणाविशेषोंकों दिखाते हैं। 


पढठमुवसमसहिदाए विरदाविरदीए चोहसा दिवसा। 
विरदीए पण्णरसा विरहिदकालो दु बोधवों ॥ १४४ ॥ 
प्रथभोपशमसहिताया विगरताविरतेश्वतुदश दिवसा; । 
विरते; पश्चदश विरहितकालस्तु बोद्धच्य; ॥ १४४ ॥ 


अथे--प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चौदह दिन, और 
छट्ठे सातमें गुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल पंद्रह दिन समझना चाहिये। भावाथ---उपशम- 
सम्यक्त्वके दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्स्व । चार 
_अनन्तानुबन्धी तथा एक दुशनमोहनीय ( मिथ्यात्व ) के, अथवा तीनों द्शनमोहनीय और 
चार अनंतानुबंधी, इस प्रकार पांच या सातके उपशमसे जो हो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व 
कहते हैं । और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन ओर दर्शनमोहनींयत्रिकका उपशम 
होनेसे जो सम्यक्त्व होता हे उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं | इनमेंसे प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चोदह दिन, ओर छट्ठे सातवें गुणखानका 
पंद्रह दिन है। किन्तु जघन्य विरहकाल सर्वत्र एक समय ही है । 


गतिमार्गणाका प्रारम्म करते हुए प्रथम गतिशब्दकी निरुक्ति और उसके भेदोंको 
गिनाते हैं 


गइउदयजपजाया चउगहगमणस्सहेउ वा हु गई । 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवगद त्तिय हवे चदुधा ॥ १४५ ॥ 
गत्युदूयजपयोयः चतुगेतिगमनस्य हेतुवा हि गति; । 
नारकतियेग्मानुषदेवगतिरिति च भवेत्‌ चतुधा ॥ १४५॥ 
अथे--गतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाली जीवकी पयोयकी अथवा चारों गतियोंमें 
गमन करनेके कारणको गति कहते हैं | उसके चार भेद हैं, नरकगति तियेंग्गति मनुप्य- 
गति देवगति। 


६० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


गतिमार्गंणामें कुछ विशेष (चारों गतियोंका एथकू २) वणन पांच गाथाओं द्वारा करते हैं। 
ण रमंति जदो णिच्च दवे खेत्ते य कालभावे य । 
अण्णोण्णेहि य जह्मा तश्ना ते णारया भणिया ॥ १४६ ॥ 
न रमन्ते यतो नियं द्वव्ये क्षेत्र च कालभावे च। 
अन्योन्येश्र यस्मात्तस्मात्ते नारता भणिता; ॥ १७६ ॥ 
अथे--द्धव्य क्षेत्र काल भावमें खयं तथा परस्परमें प्रीतिको प्राप्त नहीं होते अतएव 
उनको नारत (नारकी) कहते हैं | भावारथं--शरीर आर इन्द्रियके विषयोंमें, उत्पत्ति शयन 
विहार उठने बेठने आदिके खथानमें, भोजन आदिके समयमें, अथवा ओर भी अनेक 
अवस्थाओंमें जो खय॑ अथवा परस्परमें प्रीति ( सुख ) को प्राप्त न हों उनको नारत कहते 
हैं । इस गाथामें जो च शब्द पड़ा है उससे इसका दूसरा भी निरुक्तिसिद्ध अर्थ समझना 
चाहिये । अथात्‌ जो नरकगतिनाम कमेके उदयसे हों उनको, अथवा ( नरान्‌ ) मनुष्योंको 
( कायन्ति ) कलश पहुंचावें उनको नारक कहते हैं । क्योंकि नीचे सातो ही भूमियोंमें 
रहनेवाले नारकी निरन्तर ही खाभाविक शारीरिक मानसिक आगन्तुक तथा क्षेत्रजन्य 
इन पांच प्रकारके दुःखोंसे दुःखी रहते हैं । 
तियेग्गतिका खरूप बताते हैं । 
तिरियति कुडिलभाव सुविउलसण्णा णिगिट्टिमण्णाणा । 
अच्ंंतपाबबहुला तह्ा तेरिच्डया भणिया ॥ १४७ ॥ 
तिरोध्वन्ति कुटिलभावं सुविवृतसंज्ञा निकृष्टमज्ञाना: । 
अत्यन्तपापबहुलास्तस्मात्तेरश्रका भणिता; ॥ १४७ ॥ 
थं--जो मन वचन कायकी कुटिलताको प्राप्त हों, अथवा जिनकी आहारादि विषयक 
संज्ञा दूसरे मनुष्योंको अच्छीतरह प्रकट हो, ओर जो निकृष्ट अज्ञानी हों, तथा जिनमें 
अत्यन्त पापका बाहलय पाया जाय उनको तियच कहते हैं । भावाथें---जिनमें कुटिलुताकी 
प्रधानता हो; क्‍योंकि प्रायःकरके सबही तियच जो उनके मनमें होता है उसको वचनद्वास 
नहीं कहते; क्योंकि उनके उसप्रकारकी वचनशक्ति ही नहीं है, ओर जो वचनसे कहते हैं 
उसको कायसे नहीं करते, तथा जिनकी आहारादिसंज्ञा प्रकट हो, औऔै श्रतका.: भभ्यास 
तथा शुभोपयोगादिके न करसकनेसे जिनमें अत्यन्त अज्ञानता पाई जाय । तथा मनुष्यकी 
तरह महातव्रतादिककी धारण न करसकने ओर दशेनविशुद्धि आदिके न होसकनेसे जिनमें 
अत्यन्त पापका बाहुल्‍य पाया जाय उनको तियैच कहते हैं । 
मनुष्यगतिका खरूप बताते हैं । 
मण्णंति जदो णिच मणेण णिउणा मणुकडा ज्मा । 
मण्णुज्भवा य सब तह्ना ते माणुसा भणिदा ॥ १४८ ॥ 


गोम्मठटसारः । ६९ 


मन्यन्ते यतो नियं मनसा निपुणा मनसोत्कटा यस्मात्‌ । 
मनूड्ूवाश्न सर्वे तस्मात्ते मानुषा भणिता। ॥ १४८॥ 


अथे--जो नित्य ही हेय उपादेय तत्व अतत्त्व धर्म अधमका विचार करें, और जो 
मनके द्वारा गुणदोषादिका विचार स्मरण आदि कर सकें, जो पूर्वोक्त मनके विषयमें उत्कृष्ट 
हों, तथा युगकी आदिमें जो मनुओंसे उत्पन्न हुए हों उनको मनुष्य कहते हैं। भावार्थ-- 
मनका विषय तीत्र होनेसे गुणदोपादिका विचार स्मरण आदि जिनमें उत्कट रूपसे 
पाया जाय, तथा चतुथ कालकी आदिमें आदीश्वर भगवान्‌ तथा कुलकरोंने उनको व्यव- 
हारका उपदेश दिया इसलिये जो आदीश्रर भगवान्‌ अथवा कुलकरोंकी संतान कहे जाते 
हैं, उनको मनुष्य कहते हैं | इस गाथामें एक .यतः शब्द है दूसरा यस्मात्‌ शब्द है 
अथे दोनोंका एक ही होता है, इसलिये एक शब्द व्यथ है; वह व्यर्थ पड़कर ज्ञापन करता 
है कि लब्ध्यपयोप्तक मनुष्योंमें यद्यपि यह छक्षण घटित नहीं होता तथापि उनको 
मनुष्यगति नामकर्म ओर मनुष्य आयुकमके उदयमात्रकी अपेक्षासे ही मनुष्य कहते 
हैं ऐसा समझना चाहिये । 
तियच तथा मनुष्योंके भेदोंकों गिनाते हैं । 
सामणणा पंचिदी पज्त्ता जोणिणी अपजत्ता । 
तिरिया णरा तहाबि य पत्रिदियभंगदों हीणा ॥ १४९॥ 
सामान्या; पंचेन्द्रियाः पयोप्ता:ः योनिमयः अपयाप्राः । 
तियेभ्वो नरास्तथापि च पंचेन्द्रियमंगतो हीना; ॥ १४९ ॥ 
अथै--तिर्यचोंके पांच भेद हैं, सामान्यतियच पंचेन्द्रियतियेच पयोप्ततियच योनिमती- 
ति्थंच ओर अपयीप्ततियेंच । इसही प्रकार मनुष्यके भी पंचेन्द्रियके भंगको छोड़कर वाकी 
चार भेद होते हैं। भावार्थ--तियेचोंमें पंचेन्द्रियके प्रतिपक्षी एकेन्द्रियादि जीवोंकी सम्भावना 
है इसलिये तिथचोंमें पंचेन्द्रियके भंगसहित पांच भेद हैं, किन्तु मनुष्योंमें पंचेन्द्रिय के 
प्रतिपक्षकी सम्भावना नहीं है इसलिये उनके सामान्यमनुष्य पयाप्तमनुष्य योनिमती- 
मनुष्य अपयाप्तमनुष्य इसप्रकार चार ही भेद होते हैं । 
देवोंका खरूप बताते हैं । 
दीचंति जदो णिन्च गुणेहिं अद्ठेहि दिवभावेहिं । 
भासंतदिवकाया तह्ना ते वण्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
दीव्थंन्ति यतो निल्ं गुणैरष्टामिर्दिव्यभावेः । 
भासमानदिव्यकाया; तस्मात्ते वर्णिता देवा; || १५० ॥ 


अथे--जो देवगतिमें होनेवाले परिणामोसे सदा सुखी रहते हैं । ओर अणिमा महिमा 


६२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


आदि आठ गुणों ( ऋद्धियों ) के द्वारा सदा अप्रतिहतरूपसे विहार करते हैं। और 
जिनका रूप लावण्य योवन आदि सदा प्रकाशमान रहे उनको परमागम्में देव कहा है । 
इसप्रकार संसारसम्बन्धी चारों गतियोंका खरूप बताकर अब संसारसे विलक्षण पांचमी 
सिद्धगतिका खरूप बताते हैं । 
जाइजरामरणभया संजोगविजोगदुक्खसण्णाओ । 
रोगादिगा य जिससे ण संति सा होदि सिद्धगईं॥ १५१ ॥ 
जातिजरामरणभयाः संयोगवियोगदुःखसंज्ञा: । 
रोगादिकाश्व यस्यां न सब्ति सा भवति सिद्धगतिः ॥ १५१ ॥ 
अथे--पंचेन्द्रियादि जाति बुढ़ापा मरण भय अनिष्टसंयोग इष्टवियोग इनसे होनेवाला 
दुःख आहारादिविषयक संज्ञा ( वाब्छा ) ओर रोगादिक जिस गतिमें नहीं पाये जाते उसको 
सिद्धगति कहते हैं । भावाथं-एकेन्द्रियादि जाति, आयुःकमके घटनेसे शरीरके शिथिल 
होनेरूप जरा, आयुःकमेके अभावसे होनेवाला प्राणत्यागरूप मरण, अनथेकी आशंका 
करके अपकारक वस्तुसे भागनेकी इच्छारूप भय, कुशके कारणभूत अनिष्ट पदार्थ की 
प्राप्तिहप संयोग, सुखके कारणभूत इष्ट पदाथके दूर होनेरूप वियोग इत्यादि दुःख, और 
आहारसंज्ञा आदि तीनसंज्ञा, (क्योंकि भयसंज्ञाका प्रथक्‌ ग्रहण हो चुका है ), खांसी आदि 
अनेक रोग, तथा आदिशब्दसे मानभंग बध बन्धन आदि दुःख जिस गतिमें अपने २ 
कारणमूत कर्मके अभाव होनेसे नहीं पाये जाते उसको सिद्धगति कहते हैं । 
गतिमागणामें जीवसंस्याका वर्णन करनेकी इच्छासे प्रथम नरकंगतिमें जीवसंख्याका 
वर्णन करते हैं । 
सामण्णा णेरइया घणअंगुलबिदियमूलगुणसेढी । 
विदियादि बारदसअडऊ्त्तिदुणिजपदहिदा सेढी ॥ १५२ ॥ 
सामान्या नेरयिका घनाछुलह्वितीयमूलगुणश्रेणी । 
द्वितीयादिः द्वादशद्शाष्टरपट्रत्रिद्वेनिजपद्हिता श्रेणी ॥| १५२ ॥ 
अथै--सामान्यसे सम्पूर्ण नारकियोंका प्रमाण घनाहुछके दूसरे वर्गमूकसे गुणित 
जगच्छेणी प्रमाण है । द्वितीयादि प्रथिवियोंमें होनेवाले नारकियोंका प्रमाण क्रमसे अपने 
बारहमे दशमे आठमे छट्ठे तीसरे दूसरे बगेमूलसे भक्त जगच्छेणीप्रमाण समझना चाहिये । 
भावाथे-घनाइुलके दूसरे व्गेमूलका जगच्छेणीके साथ गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो 
उतने ही सातो प्रथिवियोंके नारकी हैं । इसमेंसे द्वितीयादिक प्रथिवियोंके नारकियोंका 
प्रमाण बतानेके लिये कहते हैं कि अपने अर्थात्‌ सम्पूण नारकियोंका जितना प्रमाण है 
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१ इस प्रन्थके अन्तमें गणितका प्रकरण लिखेंगे वहांपर इन सबका प्रमाण स्पष्ट रूपसे बताया जायगा । 


गोम्मटसार; । ६३ 


. उसके बारहमे वर्गेमूलका जगच्छरेणीमें भागदेनेसे जो छब्ध आवबे उतने ही दूसरी प्रथिवीके 
नारकी हैं । इस ही प्रकार दशमे वर्गमूलका भाग देनेसे जो छब्ध आवबे उतने तीसरी 
पृथिवीके, ओर आठमे वग्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने चौथी प्रथिवीके, तथा 
छट्टे बगमूलका भाग देनेसे जो रब्ध आवे उतने पांचमी प्रथिवीके, और तीसरे वगेमूलका 
भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने छट्ठी प्रथिवीके, तथा दूसरे वगमूलका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतने सातमी प्रथिवीके नारकी होते हैं | यह उत्कृष्ट संख्याका प्रमाण है-अथौव्‌ 
एक समयमें जादेसे जादे इतने नारकी हो सकते हैं । 

इसतरह नीचेकी छह प्रथिवियोंके नारकियोंका प्रमाण बताकर अब प्रथम प्रथिवीके 
नारकियोंका प्रमाण बताते हैं । 


हेट्टिमछप्पुढबीणं रासिविहीणों दु सबरासी दु । 
पढमावणिह्लि रासी णरइयाणं तु णिद्दिद्वो ॥ १५३ ॥ 
अधस्तनपट्प्रथ्वीनां राशिविहीनस्तु सवेराशिस्तु । 
प्रथमावनो राशिः नेरयिकाणां तु निर्दिष्ट: ॥ १५३ ॥ 
अथे--नीचेकी छह प्रथिवियोंके नारकियोंका जितना प्रमाण हो उसको सम्पूर्ण नारकरा- 
शिमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतना ही प्रथम प्रथ्वीके नारकियोंका प्रमाण है । 
.. तियथग्जीबोंकी संख्या बताते हैं । 


ससारी पंचक्खा तप्पुण्णा तिगदिहीणया कमसो । 
सामण्णा पंचिंदी पंचिदियपुण्णतेरिक्खा ॥ १५४ ॥ 
संसारिणः पश्चाक्षास्तत्पूणों: त्रिगतिहीनका; ऋमश; । 
सामान्याः पश्चन्द्रिया: पश्चेन्द्रियपृणतेरश्रा; ॥ १५४ ॥ 
अथे--सम्पूण जीवराशिमेंसे सिद्धराशिकों घटानेपर जितना प्रमाण रहे उतना ही 
संसारराशिका प्रमाण है । संसारराशिमेंसे नारक मनुष्य देव इन तीन राशियोंकों घटानेपर 
जो शेष रहे उतना ही सामान्य तियचोंका प्रमाण है । सम्पूण पंचेंन्द्रियोंमेंसे उक्त तीन 
गतिके पंचेन्द्रियोंकी घटानेपर जो शेष रहें उतने पंचेन्द्रिय तियच हैं । तथा पंचेन्द्रिय 
पर्याप्ेकोंके प्रमाणमेंसे उक्त तीन गतिके पंचेन्द्रिय पयाप्त जीवोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष 
रहें उतने ही पयोप्त तिरयच पंचेन्द्रिय जीव हैं । 
ठस्सयजोयणकदिहिदजगपदर जोणिणीण परिमाणं। 
पुण्णूणा पंचक्खा तिरियअपजत्तपरिसंखा ॥ १५५ ॥ 


१-२ पंचेन्द्रिय और पर्याप्तकोंका प्रमाण आगे बतावेंगे । 








६४ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


पट््शतयोजनकृतिहितजगठ्ातरं योनिमतीनां परिमाणम्‌ | 
पूर्णोनाः पंचाक्षा; तियेगपया[प्रपरिसंख्या ॥ १५५॥ 


अथे--छहसो योजनके वगेका जगत्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही योनि- 
मती तियेचोंका प्रमाण है। ओर पंचेन्द्रिय तियचोंमेंसे पर्याप्त तियेचोंका प्रमाण घटानेपर 
जो शेष रहे उतना अपयाप्त प॑चेन्द्रिय तियैचोंका प्रमाण है । 

मनुष्योंका प्रमाण बतानेके लिये तीन गाथाओंको कहते हैं । 


सेढीसइअंगुलआदिमतदियपदभाजिदेगूणा । 
सामण्णमणुसरासी पंचमकदिघणसमा पुण्णा ॥ १७६ ॥ 
श्रेणी सूच्यक्लुछादिमतृतीयपद्भाजितैकोना । 
सामान्यमनुष्यराशि; पश्चमकृतिधघनसमाः पूणा;॥ १५७६ ॥ 


अथे--सू च्यंगुलके प्रथभ और तृतीय बगैमूलका जगच्छेणीमें भाग देनेसे जो शेष रहे 
उसमें एक और घटानेपर जो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशिका प्रमाण है । 
इसमेंसे द्विरूपवर्गधारामें उत्पन्न पांचमे वगे ( वादाल ) के घनप्रमाण पयोप्त मनुष्योंका 
प्रमाण है । 
पयोप्त मनुष्योंकी संख्याको स्पष्टरूपसे बताते हैं । 
तललीनमधुगविमलधूमसिलागाविचो रभयमेरू । 
तटहरिखझसा होंति हु माणुसपज्त्तसंखका ॥ १५७ ॥ 
तललीनमधुगविमलंधूमसि लागाविचोरभयमेरू । 
तटहरिखझसा भवन्ति हि मानुषपयोप्तसंख्याद्राः ॥ १५७ ॥ 


अथे--तकारसे लेकर सकारपयेनत जितने अक्षर इसगाथामें बताये हैं, उतने ही 
अद्भप्रमाण पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या है। भावाथे--इस गाथामें तकारादि अक्षरोंसे अज्ञोंका 
ग्रहण करना चाहिये; परन्तु किस अक्षरसे किस अड्डका ग्रहण करना चाहिये इसके लिये 
“कटंपयपुरस्खवर्णेनेबनवपंचाष्टकल्पितिः ऋमशः । खरजनशून्य॑ संख्यामात्रोपरिमा- 
क्षुरं त्याज्यम्‌ । यह गाथा उपयोगी है। अथोत्‌ कसे लेकर आगेके झ तकके नव अक्षरोंसे 
क्रमसे एक दो आदि नव अह्ू समझने चाहिये । इस ही प्रकार टसे लेकर नव अक्षरोंसे 
नव अह्ल, ओर पसे लेकर पांच अक्षरोंसे पांच अड्ड, तथा यसे लेकर आठ अक्षरोंसे आठ 
अह्ू, एवं सोलह खर और भ॒ न इनसे शून्य (० ) समझना चाहिये । किन्तु मात्रा और 
ऊपरका अक्षर, इससे कोई भी अड्ड ग्रहण नहीं करना चाहिये। इस नियमके ओर ““अज्लोंकी 
विपरीत गति होती है” इस नियमके अनुसार इस गाथामें कहे हुए अक्षरोंसे पयोष्त 
मनुष्योंकी संख्या ७९२२८१६२५१४२६४३२३७५९३५४१९५०३१६ निकलती है 


मानुषी तथा अपर्याप्त मनुष्योंकी संख्या बताते हैं । 
पजत्तमणुस्साण तिचउत्थो माणुसीण परिमाणं । 
सामण्णा पुण्णूणा मणुवअपजत्तगा होंति ॥ १५८ ॥ 
प्योप्तमनुष्याणां त्रिचतुर्थों मानुषीणां परिमाणम । 
सामान्याः पूर्णोना मानवा अपयोप्तका भवन्ति ॥ १५८॥ 
अथे--पर्याप्त मनुष्योंका जितना प्रमाण है उसमें तीन चोथाई ( ३ ) मानुषियोंका 
प्रमाण है । सामान्य मनुष्यराशिमेंसे पयौप्तकोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे उतना ही 
अपयीप्त मनुष्योंका प्रमाण है । 
इसप्रकार चारों ही प्रकारके मनुष्योंकी संख्या बताकर अब देवगतिके जीवोंकी संख्या 
बताते हैं । 
तिण्णिसयजोयणाणं बेसदछप्पण्ण अंगुलाणं च । 
कदिहिदपदर वेंतरजोइसियाणं च परिमाणं ॥ १५९ ॥ 
त्रिशतयोजनानां द्विशतपद्रपञ्चाहादकुलानां च। 
कृतिहितप्रतरं व्यन्तरज्योतिष्काणां च परिमाणम || १५९॥ 
अथे--तीनसो योजनके वगेका जगत्मतरमें भाग देनेप्ते जो रब्ध आवे उतना व्यस्त- 
'रदेवोंका प्रमाण है। और २५६ प्रमाणाहुलोंके बगंका जगदठ्यतरमें भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना ज्योतिषियोंका प्रमाण है | 
घणअह्लुलपढमपदं तदियपदं सेढिसंगुण कमसो । 
भवणे सोहम्मदुगे देवाणं होदि परिमाणं ॥ १६० ॥ 
घनाह्ुलप्रथमपद॑ तृतीयपर्द श्रेणिसंगु्ण क्रमशः । 
भवने सोधमंद्विके देवानां भवति परिमाणम्‌ || १६० ॥ 
अथे--जगच्छेणीके साथ घनाहुलके प्रथम वर्गेमूठका गुणा करनेसे भवनवासी, ओर 
तृतीय वगेमूलका गुणा करनेसे सोधमद्विकके देवोंका प्रमाण निकलता है । 
तत्तो एगारणवसगपणचउणियमूलभाजिदा सेढी । 
पलासंखेजदिमा पत्तेयं आणदादिसुरा ॥ १६१ ॥ 
तत एकादशनवसप्रपभ्चचतुर्निजमूलभाजिता श्रेणी । 
पल्यासंख्यातकाः प्रय्ेकमानतादिसुरा! ॥ १६१ ॥ 
अथे--इस के अनन्तर अपने ( जगच्छेणी ) ग्यारहमें नवमे सातमे पांचमे चोथे वग्गे- 
मूलसे भाजित जगच्छेणी प्रमाण देवोंका प्रमाण है। आनतादिकमें प्रत्येक कर्पके देवोंका 
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१ यह हक प्रमाणाहुलकी अपेक्षासे हे । 
९ 


६ है रायचन्द्रजेनशासख्रमालायाम । 


प्रमाण पल्‍्यके असंख्यातमें भाग प्रमाण है। भावार्थ--ऐशान खग्गसे आगे सानत्कुमार माहेन्द्र 
ख्गके देवोंका प्रामाण जगच्छेणीम जगच्छेणीके ग्यारहमे वगेमूछऊका भाग देनेसे जितना 
लब्ध आवे उतना ही है । इसही प्रकार जगच्छेणीके नवमे वर्गमूछका जगच्छेणीमें भाग 
देनेपर जो लब्ध आने उतना त्रह्म ब्रह्मोत्तर खगेके देवोंका प्रमाण है, और सातमे बगे- 
मूल ( जगच्छेणीका ) का जगच्छेणीमें भाग देनेसे जो छब्ध आबे उतना लान्तव कापिष्ठ 
खगेके देवोंका प्रमाण है। पांचमे वर्गेमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना शुक्र 
महाशुक्र खगेके देवोंका प्रमाण है। चोथे बगेमूलका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना 
सतार सहसार खर्गके देवोंका प्रमाण है । आनत प्राणत आरण अच्युत नव ग्रेवेयक नव 
अनुदिश विजय वैजयंत जयंत अपराजित इन छव्वीस कब्पोंमेंसे प्रत्येक कल्पमें देवोंका 
प्रमाण पल्‍्यके असर्यातमें भाग है । 
सर्वार्थसिद्धिके देवोंका तथा सामान्यदेवराशिका प्रमाण बताते हैं । 
तिगुणा सत्तगुणा वा सघट्ठा माणुसीपमाणादों । 
सामण्णदेवरासी जोशसियादों विसेसहिया ॥ १६२ ॥ 
त्रिगुणा सप्तगुणा वा सबवोधों मानुषीप्रमाणतः । 
सामान्यदेवराशि; ज्योतिष्कतो विशेषाधिक; ॥ १६२॥। 
अथ--मनुष्यस्रियोंका जितना प्रमाण है उससे तिगुना अथवा सतगुना सर्वा्सिद्धिके 
देवोंका प्रमाण है । ज्योतिष्क देवोंका जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक सम्पूर्ण देवरा- 
शिका प्रमाण है। भावाथे--मानुषियोंसे तिगुना ओर सतगुना इसतरह दो प्रकारसे जो 
सर्वार्थिसिद्धिके देवोंका प्रमाण बताया है वह दो आचार्योके मतकी अपेक्षासे है । सम्पूणे 
देवोंमें ज्योतिषियोंका प्रमाण बहुत अधिक है, शेष तीन जातिके देवोंका प्रमाण बहुत 
अल्प है इसलिये ऐसा कहा है कि सामान्यदेवराशि ज्योतिषियोंसे कुछ अधिक है। 
॥ इति गतिमागेणाधिकार; ॥ 
““«॥7०5(2<894<&2<+* 
क्रमप्राप्त इन्द्रियमागेणामें इन्द्रियोंका विषय खरूप भेद आदिका वर्णन करनेसे प्रथम 
उसका निरुक्तिपूवक अथे बताते हैं । 
अहमिंदा जह देवा अविसेस अहमहंति मण्णंता । 
इसंति एकमेक इंदा इव इंदिये जाण ॥ १६३ ॥ 
अहमिन्द्रा यथा देवा अविशेषमहमहमिति मन्यमानाः । 
इंशते एकेकमिन्द्रा इब इन्द्रियाणि जानीहि ॥ १६३॥ 
अथे--जिस प्रकार अहमिन्द्र देवोंमें दूसरेकी अपेक्षा न रखकर प्रत्येक अपने २ को 
खामी मानते हैँ, उसही प्रकार इन्द्रियां भी हैं। भावाथें---इन्द्रके समान जो हो उसको 
इन्द्रिय कहते हैं । इसलिये जिस प्रकार नव भ्रेवेयकादिवासी देव अपने २ विषयोंमें 
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दूसरेकी अपेक्षा न रखनेसे अथात्‌ खतश्न होनेसे अपने २ को इन्द्र मानते हैं । उस ही 
प्रकार स्पशनादिक इन्द्रियां भी अपने २ स्पर्शादिक विषयोंमें दूसरेकी ( रसना आदिकी ) 
अपेक्षा न रखकर खतत्न हैं। अतएव इनको इन्द्रके ( अहमिन्द्रके ) समान होनेसे 
इन्द्रिय कहते हैं । 


इन्द्रियके संक्षेपसे मेंद ओर उनका खरूप बताते हैं । 
मदिआवरणखआओबसमुत्यविसुद्धी हु तजबोहो वा । 
भाविदियं तु दवं देहुदयजदेह चिण्हं तु ॥ १६४ ॥ 
मदठ्यावरणक्षयोपशमोत्थविशुद्धिहि तज्जबोधो वा | 
भावेन्द्रियं तु द्रव्य देहोदयजदेहचिह्न तु ॥ १६४ ॥ 


अथे--इन्द्रियके दो भेद हैं एक भावेन्द्रिय दूसरा द्रव्येन्द्रिय | मतिज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली विशुद्धि, अथवा उस विशुद्धिसे उत्पन्न होनेवाले उपयोगा- 
त्मक ज्ञानकों भावेन्द्रिय कहते हैं । ओर शरीरनामकमेके उदयसे होनेवाले शरीरके चिहृवि- 
शेषको द्वव्येन्द्रिय कहते हैं । 
इन्द्रियकी अपेक्षासे जीवोंके भेद कहते हैं । 
फासरसगंधरूबे सददे णाणं च चिण्हयं जेसिं । 
इगिबितिचदु्पचिदियजीवा णियभेयभिण्णाओ ॥ १६५ ॥ 


स्पशेरसगंधरूपे शब्दे ज्ञान च चिह्ृक॑ येषाम्‌ । 
एकद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियजीवा निजभेद्भिन्ना: ॥ १६५ ॥ 


अथे--जिन जीवोंके बाह्य चिह ( द्रव्येन्द्रिय ) ओर उसके द्वारा होनेवाला स्पशे रस 
गंध रूप शब्द इन विषयोंका ज्ञान हो उनको क्रमसे एकेरिद्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय 
पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। और इनके भी अनेक अवान्तर भेद हैं | भावार्थ---जिन जीबोंके 
स्पशविषयक ज्ञान और उसका अवलूम्बनरूप द्वव्येन्द्रिय मौजूद हो उनको एकेन्द्रिय जीव 
कहते हैं । इस ही प्रकार अपने २ अवरुम्बनरूप द्व॒ब्येन्द्रिके साथ २ जिन जीबोंके 
रसविषयक ज्ञान हो उनको द्वीन्द्रिय, और गंधविषयक ज्ञानवालोंको त्रीन्द्रिय, तथा रूपवि- 
पयक ज्ञानवालोंको चतुरिन्द्रिय, ओर शब्दविषयक ज्ञानवालोंको पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। 
इन इकेन्द्रियादि जीवोंके भी अनेक अवान्तर भेद हैं । तथा आगे २ की इन्द्रिय- 
वालोंके पूषे २ की इन्द्रिय अवश्य होती है । जैसे रसनेन्द्रियवाल्ोंके स्पशनेन्द्रिय अवश्य 
होगी और प्राणेन्द्रियवालोंके स्प्शंन और रसना अवश्य होंगी । इत्यादि पंचेन्द्रिय पयन्त 
ऐसा ही समझना । 


६८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


इसग्रकार एकेन्द्रियादि जीबोंके इन्द्रियोंके विषयकी वृद्धिका क्रम बताकर अब इन्द्रियवृ- 
द्विका क्रम बताते हैं । 
एडंदियस्स फुसणं एक थि य होदि सेसजीवाणं । 
होंति कमउटियाईं जिब्भाघाणच्छिसोत्ताई ॥ १६६ ॥ 
एकेन्द्रियस्य स्पशनमेकसमपि च भवति शेषजीवानाम । 
भवन्ति क्रमवद्धितानि जिह्ाप्राणाक्षिश्रीत्राणि ॥ १६६ ॥ 


अथे--एकेन्द्रिय जीवके एक स्पशनेन्द्रिय ही होती है। शेष जीवोंके क्रमसे जिह्दा 
प्राण चक्षु और श्रोत्र वढ़ जाते हैं। भावाथे--एकेन्द्रिय जीवके केवल स्पशेनेन्द्रिय, द्वीरिद्र- 
यके स्पशन रसना ( जिहा ), त्रीन्द्रियके स्पशन रसना प्राण ( नासिका ), चतुरिन्द्रियके 
स्पर्शन रसना प्राण चक्षु, और पंचेन्द्रियके स्पशेन रसना प्राण चद्चु श्रोत्र होते हैं । 
स्पशैनादिक इन्द्रियां कितनी दूर तक रक्खे हुए अपने विषयका ज्ञान कर सकती हैं 
यह बतानेके लिये तीन गाथाओंमें इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते हैँ । 
धणुवीसडद्सयकदी जोयणछादालहीणतिसहस्सा । 
अट्टसहस्स धणूणं बिसया दुगुणा असण्णित्ति ॥ १६७ ॥ 
धनुविशत्यष्द्शककृतिः योजनपदचत्वारिंशद्धीनत्रिसहसत्राणि । 
अष्टसहरस्र॑ धनुषां विषया द्विगुणा असंज्ञीति॥ १६७ ॥ 


अथे--स्पशन रसना प्राण इनका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र क्रसे चारसो धनुष चौसठ धनुष 
सो धनुष प्रमाण है । चक्षुक्रा उत्कृष्ट विषयक्षेत्र दो हजार नवसी चौअन योजन है। और 
श्रोत्रेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र आठ हजार धनुष प्रमाण है । और आगे असंज्ञिपयेन्त दूना 
दूना विषय बढ़ता गया है। भावार्थ--एकेर्द्रियके स्पर्शनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चारसी 
धनुष है। ओर द्वीन्द्रियादिकके वह दूना २ होता गया है । अथोत द्वीन्द्रिके आठसो 
त्रीन्द्रियके सोलहसो चतुरिन्द्रियके वत्तीससो असंज्ञीपंचेन्द्रिके चोंसठसो धनुष स्पशनेन्द्रि- 
यका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र है। द्वीन्द्रियके रसनेन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चोंसठ धनुष है और 
वह भी त्रीन्द्रियादिकके स्पशनेन्द्रियके विषयक्षेत्रकी तरह दूना २ होता गया है । हस ही 
प्रकार प्राण चक्षु और श्रोत्रका विषयक्षेत्र भी समझना । 
संज्ञी जीवकी इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते हैं । 
सण्णिस्स वार सोदे तिण्हं णब जोयणाणि चक्खुस्स । 
सत्तेतालसहस्सा बेसदतेसहिमदिरेया ॥ १६८ ॥ 
संक्षिनो द्वादश श्रोत्रे त्रयाणां नव योजनानि चल्लुषः । 
सप्तचत्वारिंशत्सहसत्रनाणि द्विशतत्रिषष्ठथतिरेकाणि ॥ १६८ ॥ 
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._अथे--संज्ञी नीवके स्पर्शन रसन प्राण इन तीनमें प्रत्येकका विषय क्षेत्र नव २ 
योजन है । और श्रोत्रेन्द्रियका बारह योजन, तथा चक्लुका सेंतालीस हजार दोसौ त्रेसठसे 
कुछ अधिक उल्कृष्ट विषयक्षेत्र है । 
चक्षुके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रकी उपपत्तिको बताते हैं । 
तिण्णिसयसट्ठिविरहिद रूक्खं दसमूलताडिदे मूलस । 
णवगुणिदे सद्दिहिदे चकक्‍्खुप्फासस्स अद्भाणं ॥ १६९ ॥ 
त्रिशतषष्ठटिविरहितरक्षं दशमूछताडिते मूलम्‌ । 
नवगुणिते पष्ठिहिते चक्ुःस्पशेस्य अध्वा ॥ १६९ ॥ 


अथे--तीनसो साठ कम एक लाख योजन जम्बूद्वीपके विस्कम्मका वर्ग करना और 
उसका दशगुणा करके वर्गेमूल निकालना, इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें नवका गुणा 
ओर साठका भाग देनेसे चक्षुरिग्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र निकलता है | भावार्थ--सूर्यका 
चारक्षेत्र पांचसो बारह योजन चौड़ा है । उसमें तीनसो वत्तीस योजन तो लवणसमुद्रमें हैं 
और शेष एकसी अस्सी योजन जम्बूद्वीपमें हैं। इस लिये जम्बूद्वीपके दोनों भागके तीनसो 
साठ योजन क्षेत्रकों छोड़कर वाकी निन्यानवे हजार छहसो चाढीस योजन प्रमाण जम्बू- 
द्रीपके विष्कम्भकी परिधि करणसूत्रके अनुसार तीन लाख पन्द्रह हजार नवासी योजन 
होती हैं | इस अभ्यन्तर परिधिको एक सूये अपने अमणके द्वारा साठ मुहर्तमें समाप्त 
करता है । और निषघगिरिके एक भागसे दूसरे भाग तककी अभ्यन्तर वीथीको अठारह 
मुहतमें अपने अमण द्वारा समाप्त करता है । इसके विलकुर वीचमें अयोध्या नगरी 
पड़ती है । इस अयोध्या नगरीके वीचमें वने हुए अपने महरूके ऊपरले भागपरसे मरतादि 
चक्रवर्ती निषिधगिरिके ऊपर अभ्यन्तर वीथीमें उदय होते हुए सूयंके भीतरकी जिन 
प्रतिबिम्बका दशेन करते हैं। ओर निषधगिरिके उस उदयस्थानसे अयोध्या पर्येन्त उत्तरी- 
तिके अनुसार सूर्यको अमण करनेमें नव मुहते छगते हैं| इसलिये साठ मुह॒तेमें इतने 
क्षेत्र अमण करे तो नव मुहर्तमें कितने क्षेत्रपर अमण करे ? इसप्रकार त्रराशिक करनेसे 
अथोत्‌ फलराशि ( परिधिका प्रमाण ) और इच्छाराशिका ( नव ) गुणा कर उसमें 
प्रमाणराशि साठका भागदेनेसे चक्षुरिन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र सेताढीस हजार दोसी 
त्रेसठसे कुछ अधिक निकलता है । अथीत्‌ ज्यादेसे ज्यादे इतनी दूर तकका पदाथ 
चक्षुकेद्वारा जाना जा सकता है । 


सील ५ी०००००-->२सकनमपु--पलगमपदाकडक 
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“विक्वम्भवग्गदहगुणकरिणी वहस्स परिरहो होदि” अथातू विष्कम्भका जितना ग्रमाण है उसका 
वर्गकर दशगुणा करना पीछे उसका वर्गमूठ निकालना ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उत्तना ही 
वृत्तक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण होता है। २ तीन छाख पन्द्रह हजार नवासी योजन । ३ सातयोजनके वीस 
भोगोंमेंसे एक भाग । 


७० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताकर अब उनका आकार बताते हैं । 
चक्खू सोद घाण जिब्मभायारं मसूरजवणाली । 
अतिमुत्तखुरप्पसम फास तु अणेयसंठाणं ॥ १७० ॥ 
चल्लुःश्रोत्रघ्राणजिव्हाकारं मसूरयवनाल्‍य-। 
तिमुक्तक्षुरप्रसमं स्पशेनं तु अनेकसंस्थानम ॥| १७० ॥ 
थे--मसूरके समान चक्षुका जबकी नलीके समान श्रोत्रका तिलके फूलके समान 
प्राणका तथा खुरपाके समान जिव्हाका आकार है। ओर स्पशनेन्द्रियके अनेक आकार हैं । 
इन्द्रियोंके ( द्रब्येन्द्रयोंके ) आकारमें जो आत्माके प्रदेश हैं उनका अवगाहन 
प्रमाण बताते हैं । 
अंगुलअसंखभागं संखेजगुणं तदों विसेसहिय॑ । 
तत्तो असंखगुणिदं अंगुल्संखेजय तत्तु ॥ १७१ ॥ 
अह्कुलासंख्यभागं संख्यातगु्ण ततो विशेषाधिकम । 
ततो5संख्यगुणितमछुलसंख्यातं॑ तत्तु ॥ १७१ ॥ 
थे--आत्मप्रदेशोंकी अपेक्षा चक्षुरिन्द्रियकां अवगाहन घनाहुछके असंख्यातमे भाग- 
प्रमाण है। ओर इससे संख्यातगुणा श्रोत्रेन्द्रिका अवगाहन है। श्रोत्रेन्द्रिका जितना 
प्रमाण है उससे पलल्‍्यके असंख्यातमे भाग अधिक प्राणेन्द्रियका अवगाहन है । धाणेन्द्रियके 
अवगाहसे पल्यके असंख्यातमे भाग गुणा रसनेन्द्रियका अवगाहन है । परन्तु सामान्यकी 
अपेक्षा गुणाकार ओर भागहारका अपवर्तन करनेसे उक्त चारों ही इन्द्रियोंका अवगाहन 
प्रमाण घनाइुलके संख्यातमे भागमात्र हे । 


स्पशनेन्द्रियके प्रदेशोंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयक्ति ! 
अड्डलअसंखभागं जहण्णमुकस्सय मच्छे ॥ १७२ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्रकस्य जातस्य ठृतीयसमये । 
अक्ुलासंख्यभागं जघन्यमुत्कृष्टक॑ मत्स्य | १७२ ॥ 


अथे--स्पशनेन्द्रियकी जघन्य अवगाहना घनाहुलके असंख्यातमे भाग प्रमाण है । 
ओर यह अवगाहना सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपयोप्तकके उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमें होती 
है। उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्यके होती है इसका प्रमाण संख्यातघनाइुल है । 


वि कक ननतीययानीयीीी पास -आा-- चाडाआ, 


१ द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं, निवति ओर उपकरण । निद्वेतिके भी दो भेद हूँ, बाह्य तथा आभ्यन्तर । 
यहांपर आशभ्यन्तर निद्नंतिरूप द्रव्येन्द्रियका प्रमाण बताते दें । 








गोम्मटसार । ७९ 


..... इस प्रकार इन्द्रियज्ञानवाले संसारी जीवबोंका वर्णन करके अतीन्द्रियज्ञानवालों का 
निरूपण करते हैं । 


णत्रि इंदियकरणजुदा अबग्गहादीहि गाहया अत्ये । 
णेव य इंदियसोक्खा अणिदियाणंतणाणसुहा ॥ १७३ ॥ 
नापि इन्द्रियकरणयुता अवग्रहादिभिः आहका अर्थ । 
नेव च इन्द्रियसौख्या अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुखाः ॥ १७३ ॥ 


अथे--वे मुक्त जीव इन्द्रियोंकी क्रियासे युक्त नहीं हैं । तथा अवग्रह्ादिक क्षायोपश- 
मिक ज्ञानके द्वारा पदाथंका अहण नहीं करते । और इन्द्रियजन्य सुखसे भी युक्त नहीं हैं; 
क्योंकि उन मुक्त जीवोंका अनन्तज्ञान ओर अनन्तसुख अनिन्द्रिय है। भावाथे--मुक्त- 
जीवोंका अनन्त ज्ञान ओर अनन्त सुख अपनी प्रवृत्तिमें इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षा नहीं 
रखता; क्योंकि वह निरावरण है जो सावरण होता है उसको दूसरेकी अपेक्षा होती है । 
ओर जो खय॑ अपने कार्यके करनेमें समर्थ है उसको दूसरेकी अपेक्षा नहीं होती । 
इस ही लिये वे मुक्त जीव इन्द्रियव्यापारसे रहित हैं । ओर त्रिकालवर्त्ती समस्त पदार्थोको 
अनन्तन्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं, अवग्रह ईंहा अवाय धारणा स्मृति प्रत्यभिज्ञान तके 
अनुमान आदि क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा नहीं जानते । ओर उनके इन्द्रियजन्य सुख भी 
नहीं है। क्योंकि उसके कारणभूत प्रतिपक्षी कर्मका सर्वथा अभाव होचुका है । 
संक्षेपसे एकेन्द्रियादि जीवॉंकी संख्याको बताते हैं । 
थावरसंखपिपीलियभमरमणुस्सादिगा सभेदा जे । 
जुगवारमसंखेजाणताणता णिगोदभवा ॥ १७४ ॥ 
स्थावरशह्डलपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादिकाः सभेदा ये । 
युगवारमसंख्येया अनन्तानन्ता निर्गोदभवाः ॥ १७४ ॥ 
अथे--खावर एकेन्द्रिय जीव, शह्ठ॒ आदिक द्वीन्द्रिय, चींटी आदि त्रीन्द्रिय, अमर 
आदि चतुरिन्द्रिय, मनुष्यादिक पंचेन्द्रिय जीव अपने २ अन्‍्टर्भदोंसे युक्त असंख्यातासं- 
ख्यात हैं । और निगोदिया जीव अनन्तानन्त हैं। भावाथ--त्रस प्रय्रेक वनस्पति शथिवी 
जल अम्मि वायु इनको छोड़कर वाकी संसारी जीवोंका ( साधारण जीवोंका ) प्रमाण 
अनन्तानन्त है । और साधारणको छोड़कर वाकी एकेन्द्रिय स्थावर तथा द्वीन्द्रिय चतुरिन्द्रि- 
य पंचेन्द्रिय इनमें प्रत्येकका प्रमाण जगञतरके असंख्यातमे भागमात्र असंख्यात।संख्यात हे । 
तसहीणो संसारी एयक्खा ताण संखगा भागा । 
पुणणाण परिमाणं संखेजदिम अपुण्णाण ॥ १७५ ॥ 


७२ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम । 


त्रसहीनाः संसारिण एकाक्षास्तेषां संख्यका भागा; । 
पूणोनां परिमा्ण संख्येयकमपूणोनाम्‌ ॥। १७५ ॥ 
अथै--संसारराशिमेंसे त्रसराशिको घटानेपर जितना शेष रहे उतने ही एकेन्द्रिय 
जीव हैं। और एकेन्द्रियजीबोंकी राशिमें संख्यातका भाग देना उसमें एक भागप्रमाण 
अपर्यातक्त और शेष बहुभागप्रमाण पयोप्तक जीव हैं । 
बादरसुहमा तेसि पुण्णापुण्णेत्ति उब्िहाणंपि । 
तकायमग्गणाये भणिजमाणकमो णेयो ॥ १७६ ॥ 
बाद्रसूक्ष्मास्तेषां पूणोपृण इति पड्भविधानामपि | 
तत्कायमार्गणायां भणिष्यमाणक्रमों ज्ञेयः ॥ १७६ ॥ 
अर्थ--एकेन्द्रियजीवोंके सामान्यसे दो भेद हैं बादर ओर सूक्ष्म | इसमें भी प्रत्येकके 
पर्यातक्त और अपयोप्तकके भेदसे दो २ भेद हैं। इस प्रकार एकेन्द्रियोंकी छह राशियोंकी 
संख्याका क्रम कायमागणामें कहेंगे वहांसे ही समझलेना । भावाथ--एकेन्द्रिय जीवोंकी 
छह राशियोंका प्रमाण कायमागंणामें विशेषरूपसे कहेंगे । 
इस प्रकार एकेन्द्रिय जीबोंकी संख्याको सामान्यसे बताकर अब त्रसजीवोंकी संख्याको 
तीन गाथाओंमे बताते हैं । 
बितिचपर्माणमसंखेणवहिदपदरंगुलेण हिदपदर । 
हीणकम पडिभागो आवलियासंखभागो दु ॥ १७७ ॥ 
द्वित्रिचतुःपभ्वमानमसंख्येनावहितप्रतराहुलेन हितप्रतरम । 
हीनऋम प्रतिभाग आवलिकासंख्यभागस्तु ॥ १७७ ॥| 
अथै--प्रतराह्ुलके असंख्यातमें भागका जगठ्मतरम भाग देनेसे जो रूब्ध आवे उतना 
सांमान्यसे त्रसराशिका प्रमाण है । परन्तु पूवे २ द्वीन्द्रियादिककी अपेक्षा उत्तरोत्तर त्रीन्द्रि- 
यादिकका प्रमाण ऋ्मसे हीन २ है । ओर इसका प्रतिभागहार आवलिका असंख्यातमा 
भाग है । 
इस उक्त त्रसराशिके ग्रमाणको स्पष्टरुपसे विभक्त करते हैं। 
बहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिमेकभागश्नि । 
उत्तकमो तत्थबि बहुभागो बहुगस्स देओ दु॥ १७८॥ 
बहुभागे समभागश्रतुणोमेतेषामेकभागे । 
उत्तक्रमस्तत्रापि बहुभागों बहुकस्य देयस्तु ॥ १७८ ॥ 
अथे--त्रसराशिमें आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देकर लब्ध बहुभागके समान 
सार भाग करना। और एक २ भागको द्वीन्द्रियादि चारोहीमें विभक्त कर, शेष एक भागमें 


गोम्मटसार | ७३ 


; फिरसे आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देना चाहिये, और लब्ध बहुभागको बहुतसं- 
ख्यावालेको देना चाहिये | इस प्रकार अन्तप्यन्त करना चाहिये। भावार्थ--कढ्पना की 
जिये कि त्रसराशिका प्रमाण दोसो छप्पन हे | ओर प्रतिभागहाररूप आवलीके असंख्या तमे 
भागका प्रमाण ४ चार है। इसलिये दोसी छप्पनमें चारका भाग देनेसे लब्ध ६४ आते हैं। 
इस ६४ के एक भागको अरूग रखदेने पर बहुमागका प्रमाण एकसो बानवे वाकी रहता 
है । इस बहुभागके अड़तालीस २ के समान चार भाग करके द्वीन्द्रियादि चारोंको विभक्त 
करना चाहिये । ओर शेष चोसठमें फिर चारका भाग देना चाहिये | इससे रब्ध सोलहके 
एक भागको अलरूग रखकर वाकी अड़तालीसके बहुभागको बहुतसंख्यावाले द्वीन्द्रियको 
देना चाहिये । ओर शेष सोलहके एकभागम फिर चारका भाग देनेसे लब्ध बारहके बहु- 
भागको क्रमप्राप्त त्रीन्द्रियको देना चाहिये। और शेष चारके एक भागमें फिर चारका 
भाग देनेसे लब्ध तीनके बहुभागको चतुरिन्द्रियको देना चाहिये। ओर शेष एक पंचेन्द्रियको 
देना चाहिये। इस प्रकार त्रसोंकी २५६ राशिमेंसे द्वीन्द्रियोंका प्रमाण ९६, त्रीन्द्रियोंका 
प्रमाण ६०, चतुरिन्द्रियोंका प्रमाण ५१, ओर पंचेन्द्रियोंका प्रमाण ४९ हुआ । जिसप्र- 
कार अंकसंदृष्टिम यह प्रमाण बताया है उसही प्रकार अर्थसंदष्टिमि भी समझना; परन्तु 
अझ्डसंदरृष्टिको ही अथसंदृष्टि नहीं समझना चाहिये । 
त्रसोमें पयोप्तत ओर अपयाप्तकोंका प्रमाण बताते हैं । 
तिबिपचपुण्णपमार्ण पदरंगुलसंखभागहिदपदर । 
हीणकम पुण्णूणा वितिचपजीवा अपजत्ता ॥ १७९ ॥ 
त्रिद्विपच्चचतुःपूणेप्रमाणं प्रतराहुलठसंख्यभागहितप्रतरम । 
हीनक्रम॑ पूर्णोना द्वित्रिचतुःपंचजीवा अपयाप्ताः ॥ १७९ ॥| 
अथे--प्रतराइलके संख्यातमे भागका जगठ्मतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना 
ही त्रीन्द्रिय द्वीनिद्रिय पंचेन्द्रिय चतुरिन्द्रियमें प्रत्येक पयोप्तकका प्रमाण है । परन्तु यह 
प्रमाण “ बहुभागे समभागो ”” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार उत्तरोत्तर हीन 
२ है । अपनी २ समस्तराशिमेंसे परयोप्तकोंका प्रमाण छटानेपर अपयोप्तक द्वीन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीबोंका प्रमाण निकहूट! है । 
इति इन्द्रियमागंणाधिकारः समाप्तः ॥ 
कायमार्गणाका वर्णन क्रमसे प्राप्त हे | अतः उसकी आदिमें कायका लक्षण ओर 
उसके भेदोंको बताते हैं । 
जाईअविणाभावीतसथावरउदयजो हवे काओ । 


सो जिणमदक्षि भणिओ पुढवीकायादिउब्भेोयो ॥ १८० ॥ 
गो, १० 


5४ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


जाद्यविनाभा वित्रसस्थावरोद्यजों भवेत्‌ कायः । 
स जिनमते भणितः प्रध्वीकायादिषड्डभेद! ॥| १८० ॥ 
अथे--जातिनामकर्मके अविनाभावी न्रस ओर स्थावर नामकमके उदयसे होनेवाली 
आत्माकी पर्यायको जिनमतमें काय कहते हैं | इसके छह भेद हैं, प्रथिवी जल अग्नि 
व्रायु वनस्पति और त्रस । 
पांच खावरोंमेंसे वनरपतिको छोड़कर बाकी एथिवी आदि चार खाबरोंकी उत्पत्तिका 
कारण बताते हैं । 
पुटवीआऊतेऊवाऊकम्मोदयेण तत्थेव । 
णियवण्णचउककजुदो ताणं देहो हवे णियमा ॥ १८१ ॥ 
पृथिव्यप्तेजोबायुकमॉदयेन तत्रेव । 
निजवणचतुप्कयुतस्तेपां देहो भवेज्नियमात्‌ ॥ १८१॥ 
अथे--प्रथिवी अप्‌ (जल) तेज (अप्मि) वायु इनका शरीर, नियमसे अपने २ प्रथिवी 
आदि नामकमके उदयसे, अपने २ योग्य रूप रस गंध स्पशेसे युक्त प्थिवी आदिकमें ही 
बनता है । भावार्थ--प्थिवी आदि नामकमके उदयसे प्रथिवीकायिकादि जीवोंके अपने २ 
योग्य रूप रस गंध स्पशेसे युक्त एथिवी आदि पुद्टलस्कन्ध ही शरीररूप परिणत होजाते हैं । 
शरीरके भेद ओर उनके लक्षण बताते हैं । 
बादरसुहुमुदयेण य बादरसुहमा हव॑ति तद्देहा । 
घादसरीरं॑ थूल अधघाददेहं हवे सुहम ॥ १८२॥ 
बादरसूक्ष्मोदयेन च बादरसूक्ष्मा भवन्ति तद्देहाः । 
घातशरीर स्थूठमघातदेह भवेत्‌ सूक्ष्मम्‌ | १८२ ॥ 
अथें--बादर नामकर्मके उदयसे बादर ओर सूक्ष्म नामकमेके उदयसे सूक्ष्म शरीर 
होता है । जो शरीर दृूसरेको रोकनेवाला हो अथवा जो दूसरेसे रुके उसको बादर 
( स्थूल ) कहते हैं । और जो दूसरेको न तो रोके ओर न खयं दूसरेसे रुके उसको 
सूक्ष्म शरीर कहते हैं । 
शरीरका प्रमाण बताते हैं । 
तहेहमंगुलस्स असंखभागस्स बिंदमाणं तु । 
आधारे थूला जो सचत्थ णिरतरा सुहमा ॥ १८३ 0 
तद्देहमझुलस्यासंख्यभागस्य वृन्द्मानं तु । 
आधारे स्थूलाः ओ सवेत्र निरन्तराः सूक्ष्माः ॥ १८३ ॥ 





१ इस गाथामें “ ओ ” दिष्यसम्बोधनके लिये आया दै । 
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अथे--बादर और सूक्ष्म दोंनो ही तरहके शरीरोंका प्रमाण घनाहुके असंख्यातमे 
भागप्रमाण है । इनमें से स्थूल शरीर आधारकी अपेक्षा रखता है; किन्तु सूक्ष्म शरीर 
विना व्यवधानके सब जगह अनन्तानन्त भरे हुए हैं। 


वनस्पतिकायका खरूप और भेद बताते हैं । 
उदये दु वणप्फदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होंति। 
पत्तेय सामण्ण पदिद्विदिदरेत्ति पत्तेय ॥ १८४ ॥ 
उदये तु वनस्पतिकमेणश्र जीवा वनस्पतयों भवन्ति । 
प्रयेक॑ सामान्य प्रतिप्ठितेतरे इति प्र्ेकम || १८४ ॥ 
अथे--वनस्पति नामकमके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक होते हैं । उनके दो भेद हैं, 
एक प्रत्येक दूसरा साधारण | प्रत्यकके भी दो भेद हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। भावार्थ- 
प्रयक उसको कहते हैं कि जिसके एक शरीरका एक जीव मालिक हो । जहांपर अनेक 
जीव समानरूपसे रहें उसको साधारण शरीर कहते हैं | प्रत्येक बनस्पतिके दो भेद हैं । 
एक प्रतिष्ठित दूसरी अप्रतिष्ठित । प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कहते हैं कि जिस एक शरीरमें 
एक जीवके मुख्यरूपसे रहनेपर भी उस जीवके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहें । 
ओर जहांपर एक मुख्य जीवके आश्रयसे अनेक निगोदिया जीव नहीं रहते उनको अप्र- 
तिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। 


मूलग्गपोरबीजा कंदा तह खंदबीजबीजरुहा । 

सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणतकाया य ॥ १८५ ॥ 
मूलाग्रपवेबीजाः कन्दास्तथा स्कन्धवीजबीजरूहाः । 
सम्मूच्छिमाश्व भणिता; प्रतद्येकानंतकायाश्र ॥ १८५ ॥ 


अथे--जिन वनस्पतियोंका बीज, मूल, अग्र, पे, कन्द, अथवा स्कन्ध है, अथवा जो 
बीजसे ही उत्पन्न होजाती हैं, यद्वा सम्मूछेन हैं, वे सभी वनम्पतियां सम्रतिष्ठित तथा अप्र- 
तिष्ठित दोनो प्रकार की होती हैं। भावार्थ--वनस्पति अनेक प्रकारकी होती हैं। कोई तो 
मूलसे उत्पन्न होती हैं, जैसे अद्रख हएदी आदि । कोई अग्नसे उत्पन्न होती हैं जैसे 
गुलाब । कोई पवेसे ( पंगोली ) उत्न्न होती हैं, जेसे इंख वेंत आदि । कोई कन्दसे उत्पन्न 
होती हैं, जेसे सूरण आदि | को३ स्कन्धसे उत्पन्न होती हैं, जैसे ढाक | कोई अपने २ 
बीजसे उत्पन्न होती हैं, जैसे गेहूं चना आदि । को३ मद्दी जल आदिके सम्बन्धसे ही उत्पन्न 
होजाती हैं, जैसे घास आदि । परन्तु ये सब ही वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रति- 
छित प्रत्येक दोनों प्रकारकी होती हैं । 


७६ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम । 


सप्रतिष्ठित प्रत्येक ओर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकी पहचान ( परीक्षा-चिन्ह ) 
बताते हैं । 
गूटसिरसंधिपर्व समभंगमहीरुहं च छिण्णरुह । 
साहारण सरीरं तबिवरीय च पत्तेय ॥ १८६ ॥ 
गूढशिरासन्धिपवे समभड्डरमहीरुक च छिन्नरुहम । 
साधारण शरीरं तद्विपरीतं च प्रत्यकम ॥ १८६ ॥ 
अथे-- जिनकी शिरा संधि पर्व अप्रकट हों, ओर जिसका भक्ल करनेपर समान भंग 
हों, और दोनों भज्ञोमें परस्पर तनन्‍्तु न लगा रहे, तथा छेदन करने पर भी जिसकी 
पुनः वृद्धि होजाय उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक, ओर इससे विपरीतको अग्रतिष्ठित प्रत्येक 
कद्दते हैं । 
मूल कंदे छल्लीपवालसालदलकुसमफलबीजे । 
समभंगे सदि णंता असमे सदि होंति पत्तेया ॥ १८७ ॥ 
मूले कन्दे त्वकृप्रवाठशालादलकुसुमफलबीजे | 
समभड़़े सति नान्‍ता असमे सति भवन्ति प्रत्येका; | १८७॥ 
अथे--जिन वनस्पतियोंके मूल कन्द त्वचा प्रवार ( नवीन कोंपल ) क्षुद्रशाखा 
( टहनी ) पत्र फूल फल तथा बीजोंको तोड़नेसे समान भज्ञ हो उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक 
वनस्पति कहते हैं | ओर जिनका भज्ञ समान न हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । 
कंदस्स व मूलस्स व सालाखदस्स वाबि बहुलतरी । 
उल्ली साणंतजिया पत्तेयजिया तु तणुकदरी ॥ १८८ ॥ 
कन्द्स्य वा मूलस्य वा शालास्कन्धस्य वापि वहुलतरा । 
त्वकू सा अनन्तजीवा प्रद्येकजीबा तु तनुकतरा ॥ १८८ ॥ 
अथे--जिस वनस्पतिके कन्द, मूल, क्षुद्रशाखा या स्कन्धक्री छाठ मोटी हो उसको 
अनन्तजीव ( सप्रतिष्ठित प्रत्येक ) कहते हैं । ओर जिसकी छार पतली हो उसको 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । 


वीजे जोणीभूदे जीवों चकमदि सो व अण्णो वा । 
जे वि य मूलादीया ते पत्तेया पढमदाए ॥ १८९॥ 
बीजे योनीभूते जीवः चड़ामति स वा अन्यो वा । 
येपि च मूलादिकास्ते प्र्येका: प्रथमतायाम्‌ ॥| १८९ ॥ 


अथे--जिस योनीभूत बीजमें वही जीव या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो वह 
और मूलादिक प्रथम अवश्ामें अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं | भावार्थ--वे बीज जिनकी कि 
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 अड्डूर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट नहीं हुईं है, और जिनमें या तो वही जीव आकर 
उत्पन्न हो जो पहले उसमें था, या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्रसे मरण करके आकर 
उत्पन्न हो, और मूल कन्द आदि जिनको कि पहले समप्रतिष्ठित कहा है वे भी अपनी 
उत्तत्तिके प्रथण समयसे लेकर अन्तमुंहरतपर्यन्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक ओर साधारणके भेदसे दो प्रकारकी वनस्पतियोंमेंसे प्रत्येकका वर्णन 
करके अब साधारणका वण्णन करते हैं । 
साहारणोदयेण णिगोदसरीरा हबंति सामण्णा । 
ते पुण दुविहा जीवा बादरसुहमात्ति विण्णया ॥ १९० ॥ 
साधारणोदयेन निगोदशरीरा भवन्ति सामान्या; । 
ते पुनरद्धिविधा जीवा बादरसूक्ष्मा इति विज्ञेया; ॥ १९० ॥ 
अथे--जिन जीवोंका शरीर साधारण नामकर्मके उदयसे निगोदरूप होजाता है 
उनही को सामान्य या साधारण कहते हैं | इनके दो भेद हैं, एक बादर दूसरा सूक्ष्म । 
भावार्थ-- साधारण नामकर्मके उदयसे इस प्रकारका जीवोंका शरीर होता है कि जो अन- 
न्तानन्त जीवॉंकी आश्रय दे सकें | इस सरीरमें एक मुख्य जीव नहीं रहता; किन्तु 
अनन्तानन्त जीव समानरूपसे रहते हैं। अत एबं इनका नाम सामान्य या साधारण 
जीव है । इनके दो भेद हैं, एक बादर दूसरा सूक्ष्म । 
साहारणमाहारों साहारणमाणपाणगहण च । 
साहारणजीवाण साहारणलक्खण भणिय ॥ १९१॥ 
साधारणमाहारः: साधारणमानापानग्रहणं च । 
साधारणजीवानां साधारणलक्षण्णं भणितम ॥ १९१ ॥ 
अथे--इनका ( साधारण जीवोंका ) साधारण ( समान ) ही तो आहार होता है, 
ओर साधारण ही श्वासोच्छासका ग्रहण होता हैं। साधारण जीवोंका लक्षण साधारण ही 
परमागमममं कहा है । भावार्थ-साथ ही उत्पन्न होनेवाले जिन अनन्तानन्त ( साधारण ) 
जीवोंकी आहारादिक पयोप्ति और उनके कार्य सहश और सभान काझुमें होते हों उनको 
साधारण कहते हैं । 
जत्थेकमरइ जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणताण । 
बकमइह जत्थ एको वकमणं तत्थ णंताणं ॥ १९२ ॥ 
यत्रेको म्रियते जीवस्तत्र तु मर भवेत्‌ अनन्तानाम । 
प्रक्रामति यत्र एक; प्रक्रमण तत्रनानन्तानाम ॥ १९२ ॥ 


अंथे-- साधारण जीवोंमें जहां पर एक जीव मरण करता है वहांपर अनम्त जीबोंका 


७८ रायचन्द्रजनशास््रमालायाम्‌ । 


मरण होता है । ओर जहांपर एक जीव उत्पन्न होता है वहां अनन्त जीवोंका उत्पाद होता 
है| भावार्थ--साधारण जीवोंमें उत्पत्ति और मरणकी अपेक्षा मी साहश्य है । प्रथम समयमें 
उत्पन्न होनेवाले साधारण जीवोंकी तरह ह्वितीयादि समयोंमें भी उत्पन्न होनेवाले साधारण 
जीवॉका जन्म मरण साथ ही होता हैं । यहां इतना विशेष समझना कि एक 
बादर निगोद शरीरमें या सूक्ष्म निगोद शरीरमें साथ उत्पन्न होनेवाले अनन्तानन्त 
साधारण जीव या तो प्योौप्तक ही होते हैं या अपयोप्तक ही होते हैं । किन्तु मिश्ररूप 
नहीं होते; क्योंकि उनके समान कर्मोद्यका नियम है । 
बादर निगोदिया जीवोंकी संख्या बतानेको दो गाथा कहते हैं । 
खंधा असंखलोगा अंडरआवासपुलविदेहा वि। 
हेट्विलजोणिगाओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥ १९३ ॥ 
स्कन्धा असंख्यकोका अंडरावासपुलविदेहा अपि । 
अधस्तनयोनिका असंख्यलोकेन गुणितक्रमा; ॥ १९३ ॥ 
अथे--स्कन्धोंका प्रमाण असंख्यातलोकप्रमाण है | और अंडर आवास पुरुवि तथा 
देह ये क्रमसे उत्तरोत्त असंख्यातलोक २ गुणित हैं | भावार्थ---अपने योग्य असंख्यातका 
लोकके समस्त प्रदेशोंसे गुणा करनेपर जो लब्ध आवे उतना समस्त स्कन्धोंका प्रमाण 
है। और एक एक स्कन्धमें असंख्यातलोक प्रमाण अंडर हैं, एक २ अंडरमें असंख्या- 


विमें असंख्यातलोकप्रमाण बादर निगोदिया जीवोंके शरीर हैं । इस लिये जब एक 
स्कन्धमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं तब समस्त स्कन्धोंमें कितने अंडर होंगे ? इस 
प्रकार इनका त्रेराशिक करनेसे अंडर आवास पुरूषि तथा देह इनका उत्तरोत्तर क्रमसे 
असंख्यातछोक असंख्यातलोक गुणा प्रमाण निकलता है । 
इसका दृष्टान्त बताते हैं । 
जम्बूदीबं भरहों कोसलसागेदतग्घराई वा । 
खधंडरआवासापुलविशरीराणि दिद्ठता ॥ १९४ ॥ 
जम्बूद्वीपो भरतः कोशलूसाकेततद्गह्मणि वा । 
स्कन्धाण्डरावासाः पुलविशरीराणि दृष्टान्ताः॥ १९४॥ 
अथे--जम्बूद्वीप भरतक्षेत्र कोशलंदेश साकेतनगरी ( अयोध्या ) और साकेत 'ग- 
रीके घर ये क्रमसे स्कनन्‍्ध अंडर आवास पुल॒वि ओर देहके दृष्टान्त हैं। भावार्थ-- ४ 
प्रकार जम्बूद्वीप आदिक एक २ द्वीपमें भरतादिक अनेक क्षेत्र, एक २ भरतादि क्षेत्रमें 
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१ स्कन्‍न्ध अंडर आवास आदि प्रत्येकजीवोंके शरीरविदेष हें । 


। ४ 


तलोक प्रमाण आवास हैं, एक २ आवसमें असंख्यातलोक प्रमाण पुलवि हैं, एक २ पुल- . 


गोम्मटसार । ७९, 


कुशल आदि अनेक देश, एक २ देशमें अयोध्या आदि अनेक नगरी, और एक २ 
 नगरीमें अनेक घर होते हैं | उस ही प्रकार एक २ स्कन्धर्में असंख्यातलोक २ प्रमाण 
अंडर, एक २ अंडरमें असंख्यातलोक २ प्रमाण आवास, एक २ आवासमें असंख्यात- 
लोक २ प्रमाण पुलवि, ओर एक २ पुलविमें असंख्यातकोक २ प्रमाण बादर निगोदिया- 
जीवोंके शरीर होते हैं । 
एक निगोदशरीरमें द्रव्यकी अपेक्षा जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
एगणिगोदशरीरे जीवा दवप्पमाणदो दिट्दा । 
सिद्धेहिं अणंतगुणा सचेण वितीदकालेण ॥ १९५ ॥ 
एकनिगोद्शरीरे जीवा द्रव्यप्रमाणतो दृष्टाः । 
सिद्धेरननतगुणा ; सर्वेण व्यतीतकालेन ॥ ९५९५ ॥ 
अथै-द्वव्यकी अपेक्षा सिद्धराशिसे ओर सम्पूण अतीतकालके समयोंसे अनन्तगुणे 
जीव एक निगोद शरीरमें रहते हैं । 
नित्यनिगोदका लक्षण कहते हैं । 
अत्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामों । 
भावकलड्डसुपउरा णिगोदवास ण मुचति ॥ १९६ ॥ 
सन्ति अनन्ता जीवा येने प्राप्त: त्रसानां परिणाम: ! 
भावकलड्डूसुप्रचुरा निगोदवासं न मुश्वन्ति ॥ १९६ ॥ 
अथै--ऐसे अनन्तानन्त जीब हैं कि जिन्होंने त्रसोंकी पयोय अभीतक कभी नहीं पाई 
है, और जो निगोद अवस्थामें होनेवाले दुलेश्यारूप परिणामोंसे अत्यन्त अभिभूत रहनेके 
कारण निगोदस्थानको कभी नहीं छोड़ते | भावाथ--निगोदके दो भेद हैं, एक इतरनिगोद 
दूसरा नित्यनिगोद । जिसने कभी त्रस पर्योयको प्राप्त करलिया हो उसको इतरनिगोद 
कहते हैं । और जिसने अभीतक कभी त्रसपर्यायको नहीं पाया, अथवा जो कभी तरस 
पयीयको नहीं पावेगा उसको निल्यनिगोद कददते &ैं । क्योंकि नित्यशब्दके दो अथ द्वोते 
हैं, एक तो अनादि दूसरा अनादि अनन्त । इन दोनों ही प्रकारके जीवोंकी संख्या 
अनन्तानन्त है । 
दो गाथाओंमें त्रस जीवोंका खरूप भेद ओर उनका क्षेत्र आदि बताते हैं । 
बिहि तिहि चदुहिं पंचहि सहिया जे इंदिएहि लोयश्ि । 
ते तसकाया जीवा णेया वीरोबदेसेण ॥ १९७ ॥ 
द्वाभ्यां त्रिमिश्वतुर्भिः पत्चमिः सह्दिता ये इन्द्रियेलोके । 
ते त्रसकाया जीवा ज्ञेया वीरोपदेशेन ॥ १९७ || 


८० रायचन्द्रजेनशाख्मालायाम । 


अथे--जों जीव दो तीन चार पांच इन्द्रियोंसे युक्त हैं उनको वीर भगवानके उपदें- 
शसे त्रस काय समझना चाहिये | भावाथे--पूर्वोक्त स्पशेनादिक पांच इन्द्रियोंमें से आदिकी 
दो, तीन, चार, या पांच इन्द्रियोंसे जो युक्त है उसको त्रस कहते हैं । अत एँव इन्द्रि- 
योंकी अपेक्षा त्रसोंके चार भेद हुए-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय । 
'आर४५?०म उबबादमारणंतियपरिणद्तससुज्झिऊण सेसतसा । 
',अत4* तसणालिबाहिरक्नि य णत्थित्ति जिणेहिं णिदिट्ठ ॥ १९८ ॥ 
उपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसमुज्झित्वा शैपन्रसा; । 
त्रसनालीबाह्मे च न सन्‍्तीति जिनेर्निदिष्टम || १९८ ॥ 
अथे--उपपाद और मारणान्तिक समुद्धातवाले त्रस जीवोंको छोड़कर बाकीके त्रस 
जीव त्रसनालीके बाहर नहीं होते यह जिनेन्द्रदेवने कहा है| भावाथे--किसी विवक्षित 
भवके प्रथम समयकी पयोयकोी उपपाद कहते हैं । अपनी आयुके अन्तिम अमन्‍्तर्महतेंमें 
जो समुद्धात होता है उसको मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं | छोकके बिलकुछ मध्यमें 
एक २ राजू चोड़ी और मोटी तथा चोदह राजू ऊंची नाली है-उसको त्रसनप्ली कहते 
हैं; क्‍योंकि त्रस जीव इसके भीतर ही होते हैं-बाहर नहीं होते | किम्ट <+पाद और 
मारणान्तिक समुद्धातवाले त्रस, तथा इस गाथामें च शब्दका ग्रहण किया है इसलिये केवल- 
समुद्धातवाले भी त्रसनालीके बाहर कदाचित्‌ रहते है । वह इस प्रकारसे कि छोकके 
अन्तिम वातवलयमें स्थित कोई जीव मरण करके विग्रहगतिद्वारा त्रसनालिमें त्रसपयोयसे 
उत्पन्न होनेवाला है, वह जीव जिस समयमें मरण करके प्रथम मोड़ा लेता है उस सम- 
यमें त्रसपयोयकों धारण करने पर भी त्रसनालीके बाहर है | इस लिये उपपादकी अपेक्षा 
त्रस जीव त्रसनालीके बाहर रहता है। इसही प्रकार त्रसनालीमें स्थित किसी त्रसने 
मारणान्तिक समुद्धातके द्वारा त्रसनालीके बाहिरके प्रदेशोंका स्पशे किया; क्योंकि उसको 
मरण करके वहीं उन्पन्न होना है, तो उस समयमें भी त्रस जीवका अस्तित्व त्रसनालीके 
बाहिर पाया जाता है | इस ही तरह जब केवली केबलसमुद्धातके द्वारा त्रसनालीके बाह्य 
प्रदेशोंका स्पशे करते हैं उस समयमें भी त्रसनालीके बाहर त्रस जीवका सद्भाव पाया जाता 
है। परन्तु इन तीनको छोड़कर बाकी त्रस जीव त्रसनालीके बाहर कभी नहीं रहते । 
जिस तरह वनस्पतियोंमें प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद हैं उस ही तरह दूसरे जीवों में भी 
ये भेद होते हैं यह बताते हैं । 
पुठबीआदिचउण्हं केवलिआहारदेवणिरयंगा । 
अपदिद्विदा णिगोदाहि पदिद्विदंगा हवे सेसा ॥ १९९॥ 
प्रथिव्यादिचतुण्णो केवल्याहारदेवनिरयाड्रानि । 
अप्रतिष्ठितानि निगोदे; प्रतिष्ठिताह्ञा भवन्ति शेषा। ॥ १९९ ॥ 


गोम्मटसार । ८१ 


अथे--श्थिवी, जल, अमि, और वायुकायके जीवोंका शरीर तथा केवलिशरीर आहार 
: शरीर और देवनारकियोंका शरीर निगोदिया जीवोंसे अप्रतिष्ठित है । और शेष वनस्प- 
कायक जीवॉंका शरीर तथा द्वीन्द्िय त्रीन्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय तियेश्व और 
नुष्योंका शरीर निगोदिया जीवोंसे प्रतिष्ठित है । 


स्थावरकायिक ओर त्रसकायिक जीवोंका आकार बताते हैं । 
मसुरंबुविंदुसूइेकलाबधयसण्णिहो हवे देहो । 
पुटवीआदिचउण्हं तरुतसकाया अणेयविहा ॥ २०० ॥ 
मसूराम्बुविन्दुसूचीकलापध्वजसन्निमो भवदेह: । 
प्रथिव्यादिचतुणा तरुत्रसकाया अनेकविधा: || २०० ॥ 
अथे--भसूर ( अन्नविशेष ), जऊकी बिन्दु, सुइ्योंका समूह, ध्वजा, इनके सहृश 
#मसे प्थिवी अपू तेज वायुकायिक जीवोंका शरीर होता है। और वृक्ष तथा त्रसोंका 
शरीर अनेक प्रकारका होता है। भावाथ-जिस तरहका मसूरादिकका आकार है उस ही 
तरहक। ैबीकायिकादिकका शरीर होता हे; किन्तु वृक्ष ओर बत्रसोंका शरीर एक 
प्रकारका नहीं; किन्तु अनेक आकारका होता है । 
इस प्रकार कायमागणाका निरूपण करके, अब कायविशिष्ट यह संसारी जीव कायके 
द्वारा ही कमेभारका वहन करता है यह दृष्टान्तद्वारा बताते हैं । 
जह भारवहो पुरिसों वहइ भर गेहिऊण कावलिय । 
एमेव वह जीवो कम्मभर कायकावलिय ॥ २०१ ॥ 
यथा भारवह; पुरुषो वहति भार ग्रहीत्वा कावटिकाम । 
एवमेव वहति जीव: कम्मंभरं कायकावटिकाम ॥ २०१९ ॥ 
अथे--जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष कावटिकाके द्वारा भारका वहन करता है, 
उस ही प्रकार यह जीव कायरूपी कावटिकाके द्वारा करमभारका वहन करता हे। भावाथै-- 
जिस प्रकार मजूर कावटिकाके द्वारा निरन्तर वोझा ढोता है, ओर उससे रहित होनेपर 
सुखी होता है, उस ही प्रकार यह संसारी जीव कायके द्वारा कमरूपी वोझाको नाना 
गतियोंमें लिये फिरता है; किन्तु इस काय और कमके अभावमें परम सुखी होता हे । 
कायमार्गणासे रहित सिद्धोंका खरूप बताते हैं । 
जह कंचणमग्गिगयं मुंचह किट्रेण कालियाए य । 
तह कायबंधसुका अकाइया झाणजोगेण ॥ २०२ ॥ 
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१ अधीव इतने जीवोंके शरीरके आश्रय निगोदिया जीव नहीं रहते हैँ । ३ वहंगी-क बडी । 
गो, १ 
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यथा कंचनमम्मिगतं मुच्यते किट्रेन कालिकया च | 
प्था कायबन्धमुक्ता अकायिका ध्यानयोगेने ॥ २०२ ॥ 


अथे--जिस प्रकार अम्िके द्वारा सुसंस्कृत सुबर्ण बाह्य और अभ्यन्तर दोंनों ही 
प्रकारके मलसे रहित होजाता है। उस ही प्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव शरीर और 
कर्मबन्धसे रहित होकर सिद्ध होजाता है। भावाथ-जिस प्रकार सोलह तावके द्वारा तपाये 
हुए सुब्णमें बाह्य और अभ्यन्तर दोनों ही प्रकारके मलका बिलकुछ अभाव होजानेपर 
फिर किसी दूसरे मलका सम्बन्ध नहीं होता । उस ही प्रकार शुक्ृध्यान आदिरूपी 
अभिके द्वारा सुतप्त आत्मामें काय ओर कमके सम्बन्धक सर्वथा छूटने पर फिर उनका 
बन्ध नहीं होता । 

ग्यारह गाथाओंमें प्रथिवी कायिकादि जीवोंकी संख्याकों बताते हैं । 


आउट्टरासिवार लोगे अण्णोण्णसंगुणे तेऊ । 
भूजलवाऊ अहिया पडिभागोडसंखलोगो दु ॥ २०३ ॥ 
साधेत्रयराशिवारं लोके अन्योंन्यसंगुणे तेज; । 
भूजलवायवः अधिकाः प्रतिभागोउसंख्यलोकस्तु | २०३ ॥ 

अथे--शलाकात्रयनिष्ठापनकी विधिसे छोकका साढ़े तीन वार परस्पर गुणा करनेसे 
तेजस्कायिक जीवोंका प्रमाण निकलता है। प्रथिवी जल वायुकायिक जीवोंका उत्तरोत्तर 
तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अधिक २ प्रमाण है । इस अधिकताके प्रतिभागहारण्ण 
प्रमाण असंख्यातलोक है। भावार्थ--छोकृप्रमाण ( जगच्छेणीके घनका जितना प्रमाण 
है उसके बराबर ) शलाका विरलन देय इस प्रकार तीन राशि स्थापन करना । विरलन 
राशिका विरलन कर (एक २ वखेर कर ) प्रत्येक एकके ऊपर उस लोकप्रमाण देय राशिका 
स्थापन करना, ओर उन देय राशियोंका परस्पर गुणा करना, ओर शलाका राशिमेंसे 
एक कम करना । इस उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर विरलन ओर देय ये दो राशि खापन 
करना, तथा विरलन राशिका विरलन कर प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि रखकर पूर्वकी तरह 
परस्पर गुणा करना, ओर शलाका राशिमेंसे एक और कम करना । इस ही प्रकारसे एक 
२ कम करते २ जब समस्त शलाका राशि समाप्त होजाय तब उस उत्पन्न महाराशिप्रमाण 
फिर विरछन देय शलाका ये तीन राशि स्थापन करना, ओर विरलन राशिका विरलून 
ओर देय राशिका उक्तरीतिसे गुणा करते २ तथा पूर्वोक्त रीतिसे ही शलाका राशिमेंसे 
एक २ कम करते २ जब दूसरी वार भी शलाका राशि समाप्त होजाय, तब उत्पन्न महा- 
राशिप्रमाण फिर तीसरी वार उक्त तीन राशि खापन करना । और उक्त विधानके अनुसार 
ही विरलन राशिका विरछून देय राशिका परस्पर गुणाकार तथा शलाका राशिमेंसे एक २ 
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कम करना। इस प्रकार शलाकात्रयनिष्टापन कर चोथी वारकी स्थापित महाशछाक।राशि- 
मेंसे पहली दूपरा तीसरी शलाका राशिका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे उतना वार उक्त 
क्रमसे विरकन राशिका विरठन ओर देयराशिका परस्पर गुणाकार तथा रोष महाशलाका- 
राशिमेंसे एक २ कम करना । ऐसा करनेसे अन्तर्म जो महाराशि उत्पन्न हो उतनाही तेज- 
स्क्रायिक जीवोंका प्रमाण है। इस तेजस्कायिकर जीवराशिभ असंख्यात छोकका भाग देनेसे 
जो लब्ध आवबे उस एक भागकों तेजस्कायिक जीवराशिम मिलानेपर प्रथिवीकायिक 
जीवोंका प्रमाण निकलता है । ओर प्रथिवीकायिक जीवोंके प्रमाणमें असंख्यात छोकका 
भाग देनेसे जो लब्ध आवे उस एक भागको प्थिवीकायिक जीबोंके प्रमाणमें मिलानेपर 
जलकायके जीवोंका प्रमाण निकलता है । जलरूकायके जीबोंके प्रमाणमें असंख्यात छोकका 
भाग देनेसे जो रुब्ध आवे उस्त एक भागकों जलकायर्की जीवराशिमे मिलानेपर वायुका- 
यिक जीवोंका प्रमाण निकलता है । 


अपदिद्विदपत्तेवा असंखोगप्पमाणया होंति । 
तत्तो पदिट्विदा पुण असंखलोगेण संगुणिदा ॥ २०४ ॥ 
अप्रतिष्ठितप्रय्ेका असंख्यलोकप्रमाणका भवन्ति ! 
तंतः प्रतिप्ठिताः पुनः असंख्यलोकेन संगुणिता: ॥ २०४ ॥ 
अथे--अप्रतिष्ठित प्रत्यक्ष वनस्पतिकायिक जीव असंख्यातलोकप्रमाण है, और इससे 
भी असंख्यातलोकगुणा प्रतिष्ठितप्रत्येक वनस्पतिकाबिक जीवोंका प्रमाण है । 
तसरासिपुटविआदी चउकपत्तेयही णसंसारी । 
साहारणजीवाणं परिमाणं होदि जिणदिद्ठ ॥ २०५ ॥ 
त्रसराशिप्रथिव्यादिचतुप्कप्रत्येकद्दीनसंसारी । 
साधारणजीवानां परिमा् भव॒ति जिन्दिप्म ॥ २०५ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे, त्रस, एथिव्यादि चतुप्क ( प्रथिवी अपू तन 
वायु ) प्रत्येक वनस्पतिकायका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे उतना ही साधारण जीवोंका 
प्रमाण है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
सगसगअसंखभागों वादरकायाण होदि परिमाण । 
सेसा सुहमपमाणएणं पडिभागो पुबणिदहिद्यो ॥ २०६ ॥ 
स्वकसखकासंख्यभागो वादरकायानां भवति परिमाणम्‌ | 
शेषा; सूक्ष्मप्रमाणं भ्रतिभागः पूवेनिर्दिष्ट: ॥ २०६ ॥ 


अथे--अपनी २ राशिका असंख्यातमा भाग बादरकाय जीवेका प्रमाण है। और 
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शेष सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है | इसके प्रतिभागहारका प्रमाण पूर्वोक्त असंख्यातलोकप्रमाण 
है। भावार्थ-प्रथिवीकायिकादि जीवोंकी अपनी २ राशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेसे 
जो लब्ध आवे वह एक भाग प्रमाण बदर, रोष बहुभागप्रमाण सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है । 


सुहमेसु संखभागं संखा भागा अपुण्णगा इदरा । 
जस्सि अपुण्णद्वादो पुण्णद्धा संखगुणिदकमा ॥ २०७ ॥ 


सूक्ष्मेषु संख्यभागः संख्या भागा अपूर्णका इतरे । 
यस्मादपृणोद्धातः पूणोद्धा संख्यगुणितक्रमा: || २०७ ॥ 
अथे--सूक्ष्म जीबोंमें संख्यात भागमेंसे एक भागप्रमाण अपयोप्तक और बहुभागप्रमाण 
पर्याप्तक हैं । क्योंकि अपयोप्तकके कालसे पर्याप्कका काछ संख्यातगुणा है । 
पलासंखेजवहिदपदरंगुलभाजिदे जगप्पदरे । 
जलभूणिपवादरया पुण्णा आवलिअसखभजिदकमा ॥ २०८ ॥ 


पल्यासंख्यावहितप्रतराछ्ुुछभाजिते जगत्मतरे । 
जलभूनिपवादरका: पूणो आवल्यसंख्यभजितक्रमाः ॥ २०८ ॥ 
अथे--पल्पके असंख्यातमे भागसे भक्त प्रतराह्ुलका जगद्मतरमें भाग देनेसे जो लूब्ध 

आवबे उतना बादर पयाप्त जलकाथिक जीवबोंका प्रमाण है | इसमें अवलिके असंख्यातमे 
भागका भाग देनेसे जो रोष रहे उतना बादर पर्याप्त प्रथ्वीकायिक जीबवोंका प्रमाण है । 
इसमें भी आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो शेष रहे उतना सप्रतिष्ठित प्रत्येक 
पर्यौप्त जीवराशिका प्रमाण होता हैं । पूवंकी तरह इसमें भी आवलीके असंख्यातमे 
भागका भाग देनेसे जो शेष रहे उतना अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण 
होता है । 

६५ ९ कह छ््‌ कै 

विदावलिलोगाणमसंख संख च तेउबाऊण । 

_ ० २३ 
पजत्ताण पमाण तेहि विहीणा अपजत्ता ॥ २०९॥ 


वृन्दावलिलोकानामसंख्यं संख्यं च तेजोबायूनाम्‌ । 

पर्याप्तानां प्रमाणं तेर्विहीना अपयोधप्रा: | २०९ ॥ 
अथे--घनावलिके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण पर्याप्त तेजस्कायिक जीवोंका 
प्रमाण है । ओर लोकके संख्यात भागोंमेंसे एक भागप्रमाण पयोप्त वायुकायिक जीबोंका 
प्रमाण है । अपनी २ सम्पूण राशिमेंसे पयोप्तकोंका प्रमाण घटानेपर जो शेष रहे वही अप- 
याप्तकोंका प्रमाण है । भावाथे सूक्ष्म जीवोंका अलग बणेन किया गया है । इसलिये 
“पहासंखेजवहिंद” ओर ““बिंदाबलिलोगाण” इन दो गाथाओंमें बादर जीवोंका ही प्रमाण 
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समझना । ओर इन दो गाथाओंमें कहे हुए पर्याप्तक जीवोंके प्रमाणको अपनी २ साम« 
न्‍्य राशिमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतना अपयोप्तकोंका प्रमाण है । ह 
साहरणबादरेसु असंख भागं असंखगा भागा। 
पुण्णाणमपुण्णाणं परिमा्ं होदि अणुकमसों ॥ २१० ॥ 
साधारणबादरेपु असंख्य भागमसंख्यका भागा: | 
पूणोनामपूणानां परिमा्ं भवद्यन॒क्रमशः || २१० ॥ 
अथे--साधारण बादर जीबॉमें असंख्यात मागमेंसे एक भागप्रमाण पर्याप्त और 
बहुभागप्रमाण अपयाप्त है । 
आवलिअसंखसंखेणवहिदपदरहुलेण हिंदपदरं । 
कमसो तसतप्पुण्णा पुण्णूणतसा अपुण्णा हु॥ २११॥ 
आवल्यसंख्यसंख्येनावहितप्रतराडुलेन हितप्रतरम्‌ । 
क्रमशख््रसतत्पू्णोंः पूर्णोनित्रसा अपू्णो हि॥ २११ ॥ 
अथे--आवलीके असंख्यातमे भागसे भक्त प्रतराहलका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो 
लब्ध आवे उतना ही सामान्य त्रसराशिका प्रमाण है । और आवलीके संख्यातमे भागसे 
भक्त प्रतराह्ुलका भाग जगत्मतरमें दनेसे जो लब्ब आवे उतना पयाप्त त्रस जीबोंका 
प्रमाण है। सामान्य त्रसराशिमेंसे पर्याप्तकोंका प्रमाण घटानेपर शेष अपयाप्त त्सोंक्रा प्रमाण 
निकलता है । 
बादर तेजस्कायिकादि जीवोंकी अद्धेच्छेद संख्याकों बताते हैं । 
आवलिअसंखभागेणवहिदपलृणसायरद्धछिदा । 
बादरतेपणिभूजलवादाणं चरिमसायरं पुण्णं ॥ २१२ ॥ 
आवल्यसंख्यभागेनावहितपल्योनसागराधच्छदा: । 
वबाद्रतेपनिभूजलवातानां चरमः सागरः पूर्ण: ॥ २१२॥ 
अथे--आवलीके असंख्यातमे भागसे भक्त पल्‍्यकों सागरमेंसे घटानेपर जो शोब रहें 
उतने बादर तेजस्कायिक जीवोंके अद्भच्छेद्‌ हूं । और अग्रतिष्ठिठ प्रत्यक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, 
बादर प्रथ्वीकायिक, बादर जलकायिक जीवोंक अद्भच्छेदांका प्रमाण क्रमसे आबलीके 
असंख्यातमे भागका दो वार, तीन वार, चार वार, पांच वार पल्यमे भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उसको सागरमें घटानेसे निकलता हैं। और बादर वातकायिक जीवोंके अद्धेच्छेदका 
प्रमाण पूर्ण सागरप्रमाण है। भावार्थ-किंसी राशिको जितनी वार आधा २ करनेसे एक शेष 
“हे उसको अर्ड्धच्छेद राशि कहते हैं। जैसे दोकी एक, चारकी दो, आठकी तीन, सोलहकी 
पार, ओर बत्तीसकी पांच अद्धच्छेद राशि हे | इस ही प्रकार बादर तेनस्कायिक जीवोंकी 
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अद्धेच्छेद राशिका प्रमाण एक वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पल्यको सागरमें 
धटानेपर जो शेष रहे उतना है। दो बार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पल्यको 
सागरमें घटानेपर अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंके अद्धंच्छेदोंका प्रमाण निकलता है | तीन वार 
आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पलल्‍्यको सागरमें घटानेसे शेष प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंकि 
अद्धेच्छेदोंका प्रमुण होता है । चार वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भाजित पल्यकों 
सागरमें घटानेसे बादर प्रथ्वीकायिक जीबोंके अधेच्छेदोंका प्रमाण निकलता है। पांच 
वार आवलीके असंरुयातमे भागसे भाजित पल्यको सागरमेंसे घटानेपर रोष बादर जलका- 
यिक जीवोंके अद्धेच्छेदोंका प्रमाण होता है । ओर बादर वातकाबिक जीबोंके अद्धंच्छेदों 
का प्रमाण पूरे सागर प्रमाण है । 


तेबि विसेसेणहिया पलासंखेजभागमत्तेण । 
तम्हा ते रासीओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥ २१३ ॥ 
तेपि विशेषणाधिकाः पल्यासंख्यातभागमात्रेण । 
तस्मात्ते राशयोडसंख्यलोकेन गुणितक्रमा: ॥ २१३ ॥ 
अथे--ये प्रत्येक अद्धेच्छेद राशि पल्‍्यके असंख्यातमे २ भाग उत्तरोत्तर अधिक 
हैं । इसलिये ये समी राशि ( तेजस्कायिकादि जीवों के प्रमाण ) क्रमसे उत्तरोत्तर असं- 
ख्यातछोकगुणी हैं| भावार्थ-बादर तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अप्रतिष्ठित, ओर अप्रति- 
छितोंकी अपेक्षा प्रतिष्ठित जीवोंके अद्ध॑ंच्छेद पल्यके असंख्यातमे २ भाग अधिक हैं । इसी 
प्रकार प्रथिवीकायिकादि के भी अद्धच्छेद पूवे २ की अपेक्षा पल्यके असंख्यातमे भाग अधिक 
हैं । इस लिये पूष २ राशिकी अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि ( मूल ) असंख्यात लोकगुणी है । 
उक्त असंख्यातलोकगुणितक्रमको निकालनेके लिये करणसूत्रकों कहते हैं । 
दिण्णच्छेदेणवहिदइट्टच्छेदेहिं पयदविरलर्ण भजिदे । 
लद्धमिदइट्टरासीणण्णोण्णहदीए होदि पयदधर्ण ॥ २१४ ॥ 
देयच्छेदेनावहितेष्टच्छेदे: प्रकरतविरछ॒नं भाजिते । 
लब्धमितेष्टराश्यन्योन्यहतद्या भवति प्रकृतथनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
अथें--देयराशिके अद्धेच्छेदोंसे भक्त इष्ट राशिके अधेच्छेदोंका प्रकृत विरलन राशिमें 
भागदेनेसे जो लब्ध आवे उतनी जगह इष्ट राशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रक्ृत- 
धन होता है। भावाथे-इसकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार है कि जब सोलह जगह दूआ माड़ 
( सोलह जगह दोका अंक रखकर ) परस्पर गुणा करनेसे पण्णट्टी ( ६५५३६ ) उत्न्न 
होती है तब ६४ जगह दूआ माड़ परस्परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी £ 
तो देयराशि दोके अधेच्छेद एकका इृष्टराशि पण्णट्रीके अधच्छेद सोलहमें भागदेनेसे छब्ध 
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-सोलहका भाग ग्रकृतविरलन राशि ६४ में दिया, इससे चारकी संख्या लब्ध आई इसलिये 
बार जगह पर पण्णट्ीको रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृतघन होता है। इस ही प्रकार 
अर्थसंदृष्टिमें जब इतनी जगह ( अध॑च्छेदोंकी राशिप्रमाण ) दूआ माड़ि परस्पर गुणा 
करनेसे इतनी राशि उत्पन्न होती है तब इतनी जगह ( आगेकी राशिके अधंच्छेदप्रमाण) 
दरआ माड़ि परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी ? इस प्रकार उक्त ऋमसे 
त्रराशिक बिधान करनेपर पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि असंख्यातलोकगुणी सिद्ध 
होती है । 
इति कायमागणाधिकारः 
योगमागेणा ऋमप्राप्त है इसडिये प्रथम ही योगका सामान्य लक्षण कहते हैं । 


पुग्गलविवाइदेहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ २१५॥ 


पुट्रछविपाकिदेहोदयेन मनोवचनकाययुक्तस्य । 
जीवस्य या हि शक्ति; कमोंगमकारणं योग: ॥ २११५ ॥ 


अथे--पुद्छविपाकिशरीरनामकर्मके उदयसे मन वचन कायसे युक्त जीवकी जो 
कर्मेके ग्रहण करनेमें कारणभूत शक्ति है उस ही को योग कहते हैं । भावा4-आत्माकी 
अनन्त शक्तियोंमेंसे एक योग शक्ति भी है । उसके दो भेद हैं, एक भावयोग दूसरा द्वव्य- 
योग | पुद्ठलविपाकी आज्भोपाज्ननामकर्म ओर शरीरनामकर्मके उदयसे, मनो वचन काय 
पर्याप्ति जिसकी पूर्ण होचुकी हैं और जो मनोवाकूकायवर्गंणाका अवरम्बन रखता है ऐसे 
संसारी जीवकी जो समस्त प्रदेशोंमें रहनेवाली कर्मोके ग्रहण करनेमें करणभूत शक्ति हे 
उसको भावयोग कहते हैं । ओर इस ही प्रकारके जीवके प्रदेशोंका जो परिस्पन्द है 
उसको द्वव्ययोग कहते हैं | यहां पर कर्म शब्द उपलक्षण हैं इसलिये कमे ओर नोकम 
दोनोंकों अरहण करनेवारा योग होता है ऐसा समझना चाहिये । 

योगव्शेषका लक्षण कहते हैं । 

मणवयणाणपउत्ती सचासचुभयअणुभयत्थ॑सु । 
' तण्णाम॑ होदि तदा तेहि दु जोगा डइ तजोगा ॥ २१६ ॥ 


मनोवचनयो: प्रवृत्तय; सद्यासट्योभयानुभयार्थपु । 
तन्नाम भवति तदा तैस्तु योगात्‌ हि तद्योगा: ॥ २१६॥ 
अथे--सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार प्रकारके पदाथमिंसे जिस पदार्थ 
गा हर ड़ ०.० 
जानने या कहनेकेलिये जीवके मन वचनकी म्रवृत्ति होती है उस समयमें मन ओर वच- 
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नका वही नाम होता है । ओर उसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी वही नाम होता है ।. 
भावाथं--सत्य पदार्थवों जाननेकेलिये किसी मनुष्यके मन या वचन की प्रवृत्ति हुई तो 
उसके मनको सत्यमन ओर वचनको सत्य वचन कहेंगे। तथा उनके द्वारा होनेवाले योगको 
सत्यमनोयोग ओर सत्य वचनयोग कहेंगे | इस ही प्रकार मन ओर वचनके सत्य असत्य 
उभय अनुभय इन चारों भेदोंको भी समझना चाहिये । 


छ ९ केक... ७ कि बिक 
सम्यग्ज्ञानके विषयभूत पदा्थकों सत्य कहते हैं, जेसे यह जल है। मिथ्याज्ञानके विष- 
यभूत पदार्थकों मिथ्या कहते हैं, जैसे मरीचिकामें यह जल है | दोनोंके विषयमूत पदा- 
थेको उभय कहते हैं जैसे कमण्डलमें यह घट है; क्योंकि कमण्डल घटका काम देता है 
कि + को. ७३ ं ३ ञ ३ चर ९५ 
इसलिये कर्थंचित्‌ सत्य है ओर घटाकार नहीं है इसलिये असत्य भी है| जो दोनोंही 
प्रकारके ज्ञानका विषय न हो उसको अनुभय कहते ह जेसे सामान्यरूपसे यह प्रतिभास 
होना कि “यह कुछ है” | यहां पर सत्य असत्यका कुछ भी निर्णय नहीं होसकता इस- 
लिये अनुभय है । 
योगविशेषोंका लक्षण कहते हैं । 
पक 
सब्भावमणो सच्चो जो जोगो तेण सचमणजोगो । 
तथिवरीओ मोसो जाणुभय सचमोसोत्ति ॥ २१७ ॥ 


सद्भावमन: सत्य यो योगस्तेन स्ममनोयोगः । 
तद्विपरीतो मृषा जानीहि उभये सतल्मप्रति )| २९७ ॥ 
अथे--समीचीन भावमनको ( पदार्थों जाननेकी शक्तिरूप ज्ञानको ) अथोत्‌ समी- 
चीन पदार्थको विषय करनेवाले मनको सत्यमन कहते हैं। और उसके द्वारा जो योग 
होता हे उसको सत्यमनोयोग कहते हैं | सत्यसे जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हैं । 
तथां सत्य ओर मिथ्या दोनों ही प्रकारके मनको उभय मन कहते हैं । 
ण य सच्चमोसजुत्तो जो दु मणो सो असचमोसमणो । 
जो जोगो तेण हवे असचमोसो दु मणजोगो ॥ २१८ ॥ 


न च सटमपायुक्ते यत्तु मनः तदसतद्यमृषामन: । 
यो योगस्तेन भवेत्‌ असत्यम्ृपा तु मनोयोग: ॥| २१८ ॥ 


अथे--जो न तो सत्य हो ओर न मूषा हो उसको असत्यमृषा मन कहते हैं। और 
उसके द्वारा जो योग होता है उसको असत्यमृषामनोयोग कहते हैं । 


दसबविहसचे वयणे जो जोगो सो दु सचवचिजोगो । 
तबिवरीओ मोसो जाणुभयं सचमोसोत्ति ॥ २१९ ॥ 
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दशविधसत्ये बचने यो योग: स तु सत्यवचोयोगः । 
तद्विपरीतो मृषा जानीहि उभयं॑ सत्ममषेति ॥ २१९॥ 
अथे--दश प्रकारके सत्य अर्थके बाचक वचनको सत्यवचन और उससे होनेवाले 
योगको सत्यवचनयोग कहते हैं | तथा इससे जो विपरीत है उसको म्षा और जो कुछ 
सत्य ओर कुछ मृषाका वाचक है उसको उभयवचनयोग कहते हैं । 
जो णेव सचमोसो सो जाण असचमोसवचिजोगो । 
अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणी आदी ॥ २२० ॥ 
यो नेव सटमृपा स जानीहि असतल्यमृपावचोयोग; । 
अमनसा या भापा संज्ञिनामामन्नण्यादि; |॥ २२० ॥ 
अथे--जो न सत्यरूप हो ओर न मृपारूप ही हो उसको अनुभय वचनयोग कहते 
हैं । असंज्ञियोंकी समस्त भाषा ओर संज्ञियोंक्री आमनत्रणी आदिक भाषा अनुभय भाषा 
कही जाती हैं । 
दशप्रकारका सत्य बताते हैं । 
जणवदसम्मदिठवणाणामे रूबे पडुचववहारे । 
संभावणे य भावे उवमाए दसविह सच्च ॥ २२१॥ 
जनपद्सम्मतिस्थापनानाम्नि रूपे प्रतीयव्यवहारयो: । 
संभावनायां च भाव्रे उपसायां दशविध सत्मम्‌ ॥ २२१ ॥ 
अथे--जनपदसत्य, सम्मतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, व्यव- 
हारसत्य, संभावनासत्य, भावसत्य, उपमासत्य, इस प्रकार सत्यके दश भेद हैं । 
दश प्रकारके सत्यका दो गाथाओंम दृष्टान्त बताते हैं । 
भत्तं देवी चंदप्पहपडिमा तह य होदि जिणदत्तो । 
सेदो दिग्धो रज्ञदि कूरोत्ति य ज॑ हथे वयणं ॥ २२१२ ॥ 
सको जबूदीप पलदृदि पाववजबयण च । 
पलोवम कमसो जणवदसचादिदिद्वता ॥ २२३ ॥ 
भक्त देवी चन्द्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति जिनदत्तः । 
खेंतो दीर्घो र॒ध्यते ऋरमिति च यड्भूवेद्रचनम्‌ ॥ २२२ ॥ 
शक्रो जम्बूद्वीपं परिबतेयति पापवजबचन च | 
पदपोपमं॑ च क्रमशो जनपदसद्यादिसष्टान्ता: ॥ २२३ ॥ 
अर्थ--<क्त दश प्रकारके सत्यवचनके ये दश दृष्टान्त हैं । भावाथ--#चंद्रेशवासी 
मनुष्योंके व्यवहारमें जो शब्द रूढ होरहा है उसको जनपद सत्य कहते हैं । जैसे भक्त- 
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भात-कुल । बहुत मनुष्योंकी सम्मतिसे जो साधारणमें रूढ हो उसको सम्मतिसत्य या 
संवृतिसत्य कहते हैं। जैसे पद्टराणीके सिवाय किसी साधारण खसत्रीको भी देवी कहना । 
भिन्न कस्तुमें भिन्न वस्तुके समारोप करनेवाले वचनको स्थापनासत्य कहते हैं । जैसे प्रति- 
माको चन्द्रप्रम कहना । दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवल व्यवहारकेलिये जो किसीका 
संज्ञाकम करना इसको नामसत्य कहते हैं। जेसे जिनदत्त | यद्यपि उसको जिनेन्द्रने 
दिया नहीं हे तथापि व्यवहारकेलिये उसको जिनद॒त्त कहते हैं | पुद्ुलके रूपादिक अनेक- 
गुणोंमेंसे रूपकी प्रधानतासे जो वचन कहा जाय उसको रूपसत्य कहते हैं । जेसे किसी 
मनुष्यके केशोंको काछा कहना, अथवा उसके शरीरमे रसादिकके रहने पर भी उसको श्वेत 
कहना किसी विवक्षित पदार्थकी अपेक्षा दूसरे पदाथके खरूपका कथन करना इसको प्रतीत्यसत्य 
अथवा आपेक्षिकसत्य कहते हैं | जेसे किसीकों बड़ा लम्बा या स्थूछ कहना । नेगमादि 
नयोंकी प्रधानतासे जो वचन बोला जाय उसको व्यवहारसत्य कहते हैं। जेसे नेगम नयकी 
प्रधानतासे 'भात पकाता हूं ? संग्रहनयकी अपेक्षा 'प्म्पूण सत्‌ हैं “अथवा” सम्पूर्ण असत्‌ 
हैं” आदि | असंभवताका परिहार करते हुए वस्तुके किसी घमको निरूपण करनेमें प्रवृत्त 
वचनको संभावना सत्य कहते हैं । जैसे इन्द्र जम्बृद्वीपको ठोटादे अथवा लोटा सकता है । 
आगमोक्त विधि निषेधके अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों संकल्पित परिणामोंकों भाव कहते हैं, 
उसके आश्रित जो वचन हों उसको भावसत्य कहते हैं । जैसे शुप्क पक तप्त ओर 
निमक मि्च खटाई आदिसे अच्छीतरह मिलाया हुआ द्रव्य प्रासुक होता है । यहां पर 
यद्यपि सूक्ष्म जीवोंकी इन्द्रियोंसे देख नहीं सकते तथापि आममप्रामाण्यसे उसकी प्रासु- 
कताका वर्णन किया जाता है । इसलिये इसही तरहके पापवर्ज वचनको भावसत्य कहते 
हैं। दूसरे प्रसिद्ध सदश पदा्थंकों उपमा कहते हैं | इसके आश्रयसे जो वचन बोला जाय 
उसको उपमासत्य कहते हैं| जैसे पल्‍्य। यहां पर रोमखण्डोंका आधारभूत गड्डा, पल्य 
अर्थात्‌ खासके सदृश होता है इसलिये उसको पलप कहते हैं।इस संख्याको उपमासत्य कहते 
हैं। इस प्रकार ये दशप्रकारके सत्यके दृष्टान्त हैं इसलिये और भी इस ही तरह जानना | 
दो गाथाओंमें अनुभय वचनके भेदोंकों गिनाते हैं । 
आमंतणि आणवणी याचणिया पुच्छणी य पण्णबणी । 
पच्रक्खाणी संसयवयणी इच्छाणुलोमा य ॥ २२४ ॥ 


पवसी अणक्खरगदा असचमोसा हवति भासाओ। 
सोदाराण जम्हा वत्तावत्तससंजणया ॥ २२५ ॥ 


आमन्नणी आज्ञापनी याचनी आप्रच्छनी च प्रज्ञापनी | 
प्रद्याव्यानी संशयवचनी इच्छानुलोम्नी च ॥ २२४ ॥ 
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नवमी अनक्षरगता असद्म्रपा भवन्ति भाषा; । 
श्रोतृणां यस्मात्‌ व्यक्ताव्यक्तांशसंज्ञापिका: ॥ २२५ ॥ 
अथें--आमन्नणी, आज्ञापनी, याचनी, आप्च्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशयवचनी , 

इच्छानुलोम्नी, अनक्षरगता ये नव प्रकारकी अनुभयात्मक भाषा है। क्योंकि इनके 
सुननेवालेको व्यक्त ओर अव्यक्त दोनोंही अंशोंका ज्ञान होता है। भावाथे--हे 
देवदत्त | यहां आओ इसतरहके बुलानेवाले वचनोंको आमश्नणी भाषा कहते हैं । यह 
काम करो इसतरहके आज्ञावचनोंको आज्ञापनी भाषा कहते हैं। यह मुझको दो इसतर- 
हके प्राथनावचनोंको याचनी भाषा कहते हैं । यह क्या है ? इसतरहके प्रश्नवचनों को 
आपृच्छनी भाषा कहते हैं। में क्या करूं इसतरहके सूचनावाक्योंको प्रज्ञापनी भाषा कहते 
हैं । इसको छोड़ता हूं इसतरहके छोडनेवाले वाक्योंको प्रत्याख्यानी भाषा कहते हैं | यह 
बलाका है अथवा पताका ऐसे संदिग्ध वचनोंको संशयवचनी भाषा कहते हैं । मुझको भी 
ऐसा ही होना चाहिये ऐसे इच्छाको प्रकटकरनेवाले वचनोंको इच्छानुलोम्नी भाषा कहते 
हैं। द्वीन्द्रियादिक असंज्षिपंचेन्द्रियपथन्त जीवोंकी भाषा अनक्षरात्मक होती है | ये सब ही 
भाषा अनुभय्वचन रूप हैं क्‍योंकि इनके सुननेसे व्यक्त ओर अव्यक्त दोंनों ही अंशोंका 
बोध होता है | इसलिये सामान्य अंशके व्यक्त होनेसे असत्य भी नहीं कहसकते, ओर 
, विशेष अंशके व्यक्त न होनेसे सत्य भी नहीं कहसकते । 
चारों प्रकारके मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण बताते हैं । 


मणवयणाणं मूलणिमित्त खलु पुण्णदेहउदओ दु। 

मोसुभयाणं मूलणिमित्त खलु होदि आवरण ॥ २२६ ॥ 
मनोवचनयोमूलनिमित्तं खलठ पृणदेहोदयस्तु । 
मृपोभययोमूलनिमित्त खछ॒ भवद्यावरणम ॥ २२६ ॥ 


अथे--सत्य और अनुभय मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण पयोप्ति ओर शरीर- 
नामकमका उदय हैं। सष्रा ओर उभय मनोयोग तथा वचनयोगका मूलकारण अपना २ 
आवरण कमे है | 
सयोगकेवलीके मनोयोगकी संभवता बताते हैं । 
मणसहियाणं वयणं दिद्ठ तप्पुधमिदि सजोगम्हि । 
उत्तों मणोवयारेणिंदियणाणेण हीणम्हि ॥ २२७ ॥ 
मन:सहितानां वचन दृष्ट तत्पूबेंमिति सयोगे । 
उक्तो मन उपचारेणन्द्रियज्ञानेन हीने | २२७ ॥ 
अश्रे--अस्मदादिक छद्मस मनसहित जीवोंके वचनप्रयोग मनपूर्वक ही होता हे । 
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इसलिये इन्द्रियज्ञानसे रहित सयोगकेवरलीके भी उपचारसे मन कहा है। भावाथ-यद्यपि 
उनके मन मुख्यतय्रा नहीं है तथापि उनके वचनप्रयोग होता है । ओर वह वचनप्रयोग 
अस्रदादिकके बिना मनके होता नहीं इसलिये उनके भी उपचारसे मनकी कल्पना की 
जाती है। 
अस्दादिक निरतिशय पुरुषोंमें होनेवले खभावकों देखकर सातिशय भगवानमें भी 
उसकी कछ्पना करना अयुक्त है फिर भी उसकी कल्पना करनेका क्‍या हेतु है ! यह 
बताते हैं । 
अंगोषगुदयादों दवमणट्ट जिर्णिंदचंदम्हि । 
मणवग्गणखंधाण आगमणादों दु मणजोगो ॥ २२८ ॥ 
आज्जोपाड्रोदयात्‌ द्रव्यमनोथ जिनेन्द्रचन्द्रे । 
मनोवगेणास्कन्धानामागमनात्‌ तु मनोयोग: ॥| २२८ ॥ 
अथ--आज्नोपाज्ञनामकर्मके उदयसे हृदयस्थानमें विकसित अष्टदल पद्मके आकार 
द्रृव्यमन होता है| इस द्रव्यमनकी कारणभूत मनोवगेणाओंका सयोगकेवली भगवानके 
आगमन होता है। इस लिये उपचारसे मनोयोग कहा है। भावाथे-यच्पि कारये नहीं हैं, 
तथापि उसके एक कारणका सद्भाव है अतः उसकी असपेक्षासे उपचारसे मनोयोगकों 
भी कहा है । 
काययोगकी आदिमें ओदारिक काययोगको निरूक्तिपूवेक कहते हैं । 
पुरुमहदुदारुराल एयट्रो संविजाण तम्हि भव । 
ओरालियं तमुच॒इ औरालियकायजोगो सो ॥ २२९ ॥ 
पुरुमहदुदारमुरालमेकारथ: संविजानीहि तस्मिन्‌ भवम्‌ । 
ओरालिक तदुच्यते ओरालिककाययोग; स; ॥ २२९ ॥| 
अथे--पुरु महत्‌ उदार उराल ये शब्द एका्थवाचक हैं | उदारमें जो होय उसको 
ओदारिक कहते हैं। यहां पर भव अथरमे ठण्‌ प्रत्यय होता है । उदारमें होनेवाला जो 
काययोग उसको ओऔदारिक काययोग कहते हैं। भावार्थ-मनुष्य ओर ति्यश्वोंका शरीर 
वैक्रियकादिक शरीरोंकी अपेक्षा स्थूल है इसलिये इसको उदार अथवा उराढ कहते हैं. . 
ओर इसके द्वारा होनेवाले योगको ओदारिक काययोग कहते हैं। यह योगरूढसंज्ञा है । 
औदारिकमिश्रयोगको कहते हैं । 
ओरालिय उत्तत्थ॑ विजाण मिस्स तु अपरिपुण्ण ते । 
जो तेण संपजोगो ओरालियमिस्सजोगो सो ॥ २३० ॥ 
ओरालिकमुक्ताथ बिजानीहि मिश्र तु अपरिपू्ण तत्‌। 
यस्तेन संप्रयोग: ओरालिकमिश्रयोग” स* ॥ २३० ॥ 
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क्‍ अथे--जिस ओदारिक शरीरका खरूप पहले वताचुके हैं, वही शरीर जब तक पूण 
नहीं होता तबतक मिश्र कहाजाता है। ओर उसके द्वारा होनेवाले योगको ओदारिकमि- 
श्रयोग कहते हैं। भावाथे--शरीरपर्याप्रिसे पूर्व कामेणशरीरकी सहायतासे होनेवाले औदा- 
रिक काययोगको ओदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं । 
वैक्रियिक काययोगको वताते हैं । 
विविदगुणइह्िजुत्त विक्विरियं वा हु होदि वेगुध । 
तिस्‍्से भव च णेयं वेगुधियकायजोगो सो ॥ २३१ ॥ 
विविधगुणर्द्धियुक्ते विक्रियं वा हि भवति विगूवम । 
तम्मिन्‌ भवं च ज्ञेयं वेगूर्विककाययोग: सः ॥ २३१ ॥ 
अथे--नाना प्रकारके गुण और ऋडद्धियोंसे युक्त देव तथा नारकियोंके शरीरको वैक्रि- 
यिक अथवा विगूव कहते हैँ। और इसके द्वारा होनेवाले योगको वेगूर्विक अथवा वेक़रियि- 
ककाययोग कहते हैं । 
वैक्रियिक काययोंगकी सम्भावना कहां २ पर है यह बताते हैं। 
बादरतेऊबाऊपंचिदियपुण्णगा विगु्ंति । 
ओरालियं सरीर विगुव्रणप्पं हवे जेसि ॥ २३२॥ 
.. बादरतेजोवायुपंचेन्द्रियपूणेका विगृवन्ति । 
ओरालिकं शरीर विगृवणात्मक भवेन्‌ येपाम ॥ २३२ ॥ 
अथे--बादर ( स्थूछ ) तेजस्कायिक और वायुकायिक तथा संज्ञी पर्याप्त पंचेन्द्रिय, 
ओर भोगमभूमिज तियग्‌ मनुष्य भी विक्रिया करते हैं । इसलिये इनका भी औदारिक 
शरीर वेक्रियिक होता है। भावार्थ--इन जीवोंका भी ओदारिकशरीर वेक्रियिक होता है । 
परन्तु यह विक्रिया अप्रथक्‌ विक्रिया होती है। किन्तु भोगभूमिज ओर चक्रवर्ती प्रथक्‌ 
विक्रिया करते हैं । 
बैक्रियेक मिश्र काययोगको बताते हैं । 
वेगुधियउत्तत्थं विजाणमिस्सं तु अपरिषुण्ण ते । 
जो तेण संपजोगो वेगुधियमिस्सजोगो सो ॥ २३३ ॥ 
वैगूर्विकमुक्ताथ विजानीहि मिश्र तु अपरिपूर्ण तत्‌ । 
यस्तेन संप्रयोगो वैगूर्विकमिश्रयोग: सः ॥ २३३ ॥ 
अथे--उक्त वैक्रियिक शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता तब तक उसको बैक्रियिकमिश्र 
कहते हैं। और उसके द्वारा होनेवाले योगको वेक्रियिकमिश्रकाययोग कहते हैं। भावाथे-- 


९४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


उत्पत्तिके समयसे अन्तमुहते पर्यन्त वेक्रियिक शरीरसे जब कामेण शरीरकी सहायतासे 
योग होता है तब उस योगको वेक्रियिक मिश्र काययोग कहते हैं। 
आहारक काययोगका निरूपण करते हैं। 
आहारस्सुदयेण य पमत्तविरदस्स होदि आहार । 
असंजमपरिहरणट्टं सदेहविणासणटट्टं च ॥ २३४ ॥ 
आहारस्योदयेन च ग्रमत्तविरतस्य भवति आहारकम । 
असंयमपरिहरणाथ संदेहविनाशनाथे च || २३४ ॥ 
अथे--असंयमके परिहार तथा संदेहको दूर करनेकेलिये छट्टे गुणखानवर्ती मुनिके 
आहारकशरीरनामकर्मके उदयसे आहारक शरीर होता है । 
णियखेत्ते केवबलिदुगविरहे णिकमणपहुदिकलाणे । 
परखेत्ते संवित्ते जिगजिणघरवंदणट्वं च ॥ २३५ ॥ 
निजक्षेत्रे केवलिप्विकविरहे निःक्रमणप्रश्नतिकल्याणे । 
परक्षेत्रे संवृत्ते जिनजिनग्रहवंदनाथ च ॥| २३५७॥ 
अथे--अपने क्षेत्रमें केवडी तथा श्रुवकेवडीका अभाव होनेपर किन्तु दूसरे क्षेत्रमें 
जहां पर कि ओदारिक शरीरसे उस समय पहुंच नहीं सकता, तपकल्याणक आदिके 
होनेपर, और जिन जिनगृह ( चेत्यालय ) की वन्दनाकेलिये भी आहारक ऋद्धिको प्राप्त 
छट्टे गुणस्थानवर्ती मुनिके आहारक शरीर उत्तन्न होता है । 
उत्तमअंगम्हि हवे धादुविहीणं सुहं असंहणणं । 
सुहसंठाण धवल हत्थपमाण पसत्थुदय ॥ २३६ ॥ 
उत्तमाड़े भवेत्‌ धातुविहीन शुभमसंहननम । 
शुभसंस्थानं धवर्ल हस्तप्रमाणं प्रशस्तोदयम ॥| २३६ ॥ 
अथे--यह आहारक शरीर रसादिक धातु ओर संहननसे रहित, समचतुरस॒ संस्थानसे 
युक्त, चन्द्रकांतके समान श्वेत, एक हृस्तप्रमाणबाछा आह्वारकशरीरादिक शुभ नामकमेके 
उदयसे उत्तम शरीरमें होता है । 
अवाघादी अंतोमुहृुत्तकालट्िदी जहण्णिदरे । 
पजत्तीसंपुण्णे मरणंपि कदाचि संभवइ ॥ २३७ ॥ 
अव्याघाति अन्तमुंहतेकालसिथिती जघन्येतरे । 
पयाप्रिसंपूणीयां मरणमपि कदाचित्‌ संभवति' | २३७॥ 
अथ--न तो इस शरीरकेद्वारा किसी दूसरे पदार्थशरा और न दूसरे पदार्थके द्वारा 
इस शरीरका ही व्याघात होता है । तथा इसकी जघन्य ओर उत्कृष्ट खिति अन्तमुंहते- 


गोम्मटसारः । ९५ 


.. मात्र है। आहार शरीरपयाप्तिके पूण होने पर कदाचित्‌ आहारककऋद्धिवाले मुनिका मरण 
. भी हो सकता है । 
आहारक काययोगका निरुक्तिप्तिद्ध अथ बताते हैं । 
आहरदि अणेण मुणी सुहमे अत्थे सयस्स संदेहे । 
गत्ता केवलिपास तम्हा आहारगो जोगो ॥ २३८ ॥ 
आहरत्यनेन मुनि: सूक्ष्मानथान्‌ स्वस्थ संदेहे । 
गत्वा केवलिपाश्व तस्मादाहारकों योग: ॥ २३८ ॥ 
अथे--छठट्ठे गुणस्थानवर्ती मुनि अपनेको संदेह होनेपर इस शरीरके द्वारा केवलीके 
पासमें जाकर सक्ष्म पदार्थोका आहरण ( ग्रहण ) करता है इसलिये इस शरीरके द्वारा 
होनेवाले योगकी आहारककाययोग कहते हैं । 
आहारक मिश्रयोगका निरूपण करते हैं । 
आहारयमुत्तत्थ विजाण मिस्स तु अपरिपुण्ण त । 
जो तेण संपजोगो आहारयमिस्सजोगो सो ॥ २३९॥ 
आहारकमुक्ताथ विजानीहि मिश्र॑ तु अपरिपृण तन्‌ । 
यस्तेन संप्रयोग आहारकमिश्रयोग: सः ॥ २३१९ ॥ 
अथे--उक्त आहारक शरीर जब तक पयोप्त नहीं होता तब तक उसको आहारक- 
मिश्र कहते हैं । और उसके द्वारा होनेवाले योगको आहारकमिश्रयोग कहते हैं । 
कामेणकाययोगको बताते हैं । 
कम्मेव य कम्मभव कम्महय जो दु तेण सजोगों । 
कम्महयकायजोगो इगिविगतिगसमयकालेसु ॥ २४० ॥ 
कम्मेंव च कमंभवं कामणं यस्तु तेन संयोग: । े 
श्री मेणकाययोग एकटद्ठिकत्रिकसमयकालेपु ॥ २४० ॥ 


अर्थ---ज्ञानाबरणादिक अष्टकर्मोकें समूहको अथवा कारमणशरीर नामकमके उदयसे 
होनेवाली कायको कार्मणकाय कहते हैं । ओर उसके द्वारा होनेवाले योगकों कामेणका- 
ययोग कहते हैं | यह योग एक दो अथवा तीन समयतक होता हे । भावार्थ-विग्रहग तिमें 
और केबलसमुद्धातमें भी तीन समय पर्यन्त ही कार्मणकाययोग होता है; किन्तु दूसरे 
थोगेका ऐसा नियम नहीं है। यहां पर जो समय और काल ये दो शब्द दिये हैं उससे 
यह सूचित होता है कि शेफ्न्योगोंका अव्याधातकी अपेक्षा अन्तमुंहते ओर व्याघातकी 
१ दो ग्रतर और एक लोकपूर्ण समुद्धातकी अपेक्षा केवठसमुद्धातम भी कामणयागकी तीन ही समय 


उगते 
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अपेक्षा एक समयसे लेकर अन्तमुहतपर्यन्त काल है। यह काल एक जीवकी अपेक्षासे 


है। किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ अन्तर मार्गणाओंको छोड़कर वाकी निरन्तरमागेणा* 
ओंका सर्व काल है । 


योगप्रवृत्तिका प्रकार बताते हैं । 
वेगुधियआहारयकिरिया ण सम॑ पमत्तविरदम्हि । 
जोगोबि एककाले एकेव य होदि णियमेण ॥ २४१ ॥ 
बेगूविकाहारकक्रिया न सम॑ प्रमत्तविरते । 
योगो5डपि एककाले एक एवं च भ्वति नियमेन || २४७१॥ 
अथ---छट़े गुणस्थानमें वेक्रियिक ओर आहारक शरीरकी क्रिया युगपत्‌ नहीं होती । 
और योग भी नियमसे एक कालमें एक ही होता है । 
योगरहितका वर्णन करते हैं । 
जेसि ण संति जोगा सुहासुहा पुण्णपावसजणया । 
ते होंति अजोगिजिणा अणोबमाणंतबढकलिया ॥ २४२ ॥ 
येपां न सन्ति योगा; शुभाशुभाः पुण्यपापसंजनकाः । 
ते भवन्ति अयोगिजिना अनुपमानन्तबलकलिता; ॥ २४२ ॥ 
अथे--जिनके पुण्य और पापके करणभूत झुभाशुभ योग नहीं हैं उनको अयोगिजिन 
कहते हैं । वे अनुपम ओर अनन्त बल करके युक्त होते है । 
शरीरमें कम नोकमेका विभाग करते हैं । 


ओरालियवेगुधियआहारयतेजणामकम्मुदय । 

चउणोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मइ्यं ॥ २४३ ॥ 
ओरालिकबेगूर्विकाहरकतेजोनामकर्मोदये । क्‍ 
चतुर्नोकमेशरी राणि कमेंब च भवति कार्मणम्‌ ॥ २४३ 4 


अथे--ओदारिक वैक्नियिक आहारक तैजस नामकमके उदयसे होनेवाले चार शरी- 
रोंको नोकर्म कहते हैं । ओर कामेण शरीर नामकर्मके उदयसे होनेवाले ज्ञानावरणादिक 
आठ कर्मोंके समूहको कार्मण शरीर कहते हैं । 
ओदारिकादिकोंकी समयग्रबद्धकी संख्याको बताते हैं । 
परमाणूहि अणंतहिं वग्गणसण्णा हु होदि एका हु । 
ताहि अणंतहि' णियमा समयपबद्धों हवे एक्को ॥ २४४ ॥ 
परमाणुभिरनन्तेबेगेणासंज्ञा हि भवत्येका हि । 
तामिरनन्तेर्नियमात्‌ समयप्रबद्धो भवेदेक: || २४४ ॥ 


गोम्मटसार: । ९७ 


. अथे--अनन्त ( अनन्तानन्त ) परमाणुओंकी एक वर्गणा होती है। और अनन्त 
बर्गणाओंका नियमसे एक समयप्रबद्ध होता है । 
ताणं समयपबद्धा संढिअसंखेजभागगुणिदकमा । 
णतेण य तेजदुगा पर पर होदि सुहमं खु ॥ २४५ ॥ 
तेपा समयप्रबद्धा: श्रण्यसंख्येयभागगुणितक्रमाः । 
अनन्तेन च तेजोद्ठिका परं परं भवति सूक्ष्म खठु ॥ २४५ ॥ 
अथे--ओदारिक वेक्रियिक आहारक इन तीन शरीरोंके समयप्रबद्ध उत्तरोत्तर ऋमसे 
श्रणिके असंख्यातमे भागसे गुणित हैं । ओर तेजस तथा कार्मण अनन्तगुणे हैं । किन्तु 
ये पांचों ही शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं। भावाथं-औदारिकसे वेक्रियिकके ओर वेक्रियिकसे 
आहारकके समयप्रबद्ध श्रेणिके असंख्यातमे भाग गुणित हैं | किन्तु आहारकसे तैजसके 
अनन्तगुणे ओर तेजससे कार्मणशरीरके समयप्रबद्ध अनन्तगुणे हैं । इस तरह समयप्रब- 
द्वोंकी संख्यांक अधिक २ होनेपर भी ये पांचो शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म २ हैं । 
ओदारिकादिक शरीरोंके समयग्रबद्ध ओर वर्गेणाओंका अवगाहनप्रमाण बताते हैं । 
ओगाहणाणि ताणं समयपवद्धाण वग्गणाण च। 
अंगुठअसंखभागा उवरुवरिमसंखगुणहीणा ॥ २४६ ॥ 
अवगाहनानि तेषां समयप्रबद्धानां वगेणानां च | 
अह्ुलासंख्यभागा उपयुपरि असंख्यगुणहीनानि ॥ २४६॥ 
अथे--इन शरीरोंके समयप्रबद्ध ओर वगेणाओंकी अवगाहनाका प्रमाण सामान्यसे 
अंगुल्के असंख्यातमे भाग है; किन्तु आगे आगेके शरीरोंके समयप्रबद्ध ओर वर्गंणाओंकी 
अवगाहनाका प्रमाण ऋमसे असंख्यातगुणा २ हीन है । 
इस ही प्रमाणको माधवचन्द्र त्रेविद्ददेव भी कहते हैं । , 
तस्समयबद्धवग्गणओगाहो सूइअंगुलासख-। 
यहिदर्विदअंगुलमुवरुवरि तेण भजिदकमा ॥ २४७ ॥ 
तत्समयवद्धवर्गणावगाह्‌: सूच्यड्डुलासंख्य-। 
भागहितवृन्दाक्ुलमुपयुपरि तेन भजितक्रमा: ॥ २४७ ॥ 
अथे--ओदारिकादि- शरीरोंके समयप्रबद्ध तथा वर्गगाओंका अवगाहन सूच्यज्ुलके 
असंख्यातमे भागसे भक्त घनोहूलप्रमाण है। ओर पूर्व २ की अपेक्षा आगे २ की अव- 
गाहना क्रमसे असंख्यातगुणी २/हीन है । 


4.०... "वबकत-+- >> -3 कपास ---3००480७०कन-क-- 


१ इस गाथाकी संस्क्ृतव्याख्या श्रीमदभयचन्द्रस्रीने आर हिन्दीभाषा टीका विद्वद्वव श्रीटोडरमह्जीने 
की है इसलिये हमने भी इसको यहांपर लिख दिया हैं। किन्तु केशववर्णी टीका इसकी व्याख्या हमारे 
देखनेमें नहीं आई है । 

गो, १३ 


९८ रायचन्द्रजेनशाश्रमालायाम । 


विशसोपचयका खरूप बताते हैं । 


जीवादों गंतगुणा पडिपरमाणुम्हि विस्ससोवचया । 
गवेण य समवंदा एकेक पड़ि समाणा हु ॥ २४८ ॥ 
जीवतो5नन्तगुणा : प्रतिपरमाणों विस्नलसोपचयाः । 
जीवेन च समवेता एकेक॑ प्रति समाना हि॥ २४८ ॥ 
अथें--पूर्वोक्त कम ओर नोकमंकी प्रत्येक परमाणुपर समान संखूयाको लिये हुए 
जीवराशिसे अनन्तगुणे विखसोपचयरूप परमाणु जीवके साथ सम्बद्ध हैं। भावाथे-- 
जीवके प्रत्येक प्रदेशोंके साथ जो कर्म और नोकम बंधे हैं, उन कर्म और नोकमंकी प्रत्येक 
परमाणु के साथ जीवराशिसे अनन्तगुणे विखसोपचयरूप परमाणु सम्बद्ध हैं । जो 
कर्मरूप तो नहीं हैं किन्तु कर्मरूप होनेकेलिये उम्मेद वार हैं उन परमाणुओंको 
विससोपचय कहते हैं। 
कम ओर नोकमंके उत्कृष्ट संचचका खरूप तथा स्थान वताते हैं । 


उकस्सट्टिदिचरिम सगसगउकस्ससंचओ होदि। 
पणदेहाणं वरजोगादिससामग्गिसहियाणं ॥ २४९ ॥ 
उत्कृष्टस्थितिचरमे स्वकस्वकोत्कृष्टसंचयों भवति । 
पथ्चदेहानां वरयोगादिखसामग्रीसहितानाम ॥ २४९ ॥ 
.._ अथे--उत्हृष्ट योगको आदि लेकर जो २ सामग्री तत्तत्कम या नोकमके उत्कृष्ट संच- 
यमें कारण है उस २ सामग्रीके मिलनेपर ओदारिकादि पांचों ही शरीरवाछोंके उत्कृष्ट- 
ख्ितिके अन्तसमयमें अपने २ योग्य कमे ओर नोकमका उत्कृष्ट संचय होता है। 
भावाथे--खितिके<प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय समयप्रबद्धका बंध होता है, और उसके 
. एक २ निषेककी निजेरा होती है । इस प्रकार शोष समयोंमें शेष निषेकोंका संचय होते 
२ स्थितिके अन्त समयमें आयु: कमंको छोड़कर रोष कम ओर हर उत्कृष्ट संचय 
होता है । यह संचय उत्कृष्ट योगादिक अपनी २ सामग्रीके मिलनेपर पांचो शरीरवालोंके 
होता है 
उत्कृष्ट संचयकी सामग्रीविशेषको वताते हैं । 


आवासया हु भवअद्धाउस्स जोगसंख़िलेसों य। 
ओकइकट्णया उच्चेदे गुणिदकम्मंसे ॥ २५० ॥ 
आवश्यकानि हि भवाद्धा आयुष्यं योंगसंड्रेशों च । 

अपकषेणोत्कपैणके पद चेते गुणितकर्माशे || २५० ॥ 


गोम्मटसार: । ०० 


हर अथे--कर्मोंके उत्कृष्ट संचयसे युक्त जीवके उत्कृष्ट संचय करनेक्रेलिये ये छह आव- 
श्यक कारण होते हैं| भवाद्धा, आयुष्य, योग, संक्रेश, अपकर्षण, उत्कषेण | 
पांचशरीरोंकी उत्क्ृष्टस्िथितिका प्रमाण बताते हैं । 
पलतिय उवहीण तत्तीसतोमुहत्त उवहीण । 
ठवट्टी कम्मद्विदि बंधुकस्सट्टिदी ताणं ॥ २५१ ॥ 
पल्यत्रयमुदधीनां त्रयश्विंशादन्तमुहते उदधीनाम । 
पट्षष्टिः कमस्थितिबन्धोत्कृष्टस्थितिस्तेपाम ॥ २५१ ॥ 
अथे--ओऔदारिक शरीरकी उत्कृष्ट खिति तीन पल्य, वेक्रियिक शरीरकी तेतीस सागर, 
आहारक शरीरकी अन्तमुहते, तैजस शरीरकी छद्यासठ सागर है। कामेण शरीरकी 
सामान्यसे सत्तर कोडाकोडी सागर किन्तु विशेषरूपसे ज्ञानावरण दशनावरण वेदनीय ओर 
अन्तराय कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर है । मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी 
सागर, नाम गोत्रकी वीस कोडाकोडी सागर, ओर आयुः कमेकी केवल तेतीस सागर 
उत्कृष्ट खिति है । 
पांच शरीरोंकी उत्कृष्टस्थतिके गुणहानि आयामका प्रमाण बताते हैं । 
अंतोमुदत्तमेत्त गुणहाणी होदि आदिमतिगाणं । 
पलासंखेजदिम गुणहाणी तेजकम्माणं ॥ २५२ ॥ 
अन्तमुद्त्रमात्रा गुशहानिभवति आदिमत्रिकानाम | 
पल्यासंख्याता गुणहानिस्तेज:कमंणो: ॥ २५२ ॥ 
अर्थ--औदारिक वैक्रियिक आहारक शरीरकी गुणहानिका प्रमाण अन्तर्मृहतेमात्र 
है। ओर तेजस तथा कार्मण शरीरकी गुणहानिक्रा प्रमाण पल्‍्यके असंख्यातमे भाग- 
मात्र है । 
ओदारिकादि शरीरोंके समयप्रबद्धका बंध उदय ओर स्तन अवस्थामें द्वव्यप्रमाण 
कितना रहता है यह वताते है । 
एक समयपवद्ध बंधदि एक उदेदि चरिमम्मि । 
गुणहाणीण दिवह समयपवद्ध हवे सत्त ॥ २५३ ॥ 
एक समयप्रबद्धं बन्नाति एकमुदेति चरमे । 
गुणहानीनां व्यध समयप्रबद्धं भवेत्‌ सत्त्म्‌ ॥ २०५३ ॥ 
अथे--प्रति समय एक समयप्रबद्धका बंध होता है, और एक ही समयप्रबद्धका उदय 
शेता है, किन्तु अन्तमें कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धोंकी सत्ता रहती है । 
भावाथे--पांचो शरीरोंमेंसे तैजस और कार्मणका तो प्रतिसमय बंध उदय सच्त होता है, 


१०० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


इस लिये इन दोंनोंके समयप्रबद्धका प्रतिसमय बंब ओर उदय होता है, तथा किसी विवक्षित 
समयप्रबद्ध के चरमनिषेक समयमें डेढ़ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धोंकी सत्ता रहती है । 
किन्तु ओदारिक तथा वेक्रियिक शरीरके समयप्रबद्धोंमे कुछ विशेषता है । वह इस प्रकार 
है कि जिस सभयमें शरीर अहण किया उस समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धके प्रथ- 
म निषेकका उदय होता है ओर द्वितीयादि समयोंमे द्वितीयादि निषकोंका उदय होता है। 
ओर दूसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धका प्रथम निषेक तथा प्रथम समयमें 
बद्ध समयप्रबद्धका द्वितीय निपेक उदित होता है । इस ही तरह तृतीयादिक समयोंका 
हिसाब समझना चाहिये | इसलिये इस ऋ्रमसे अन्तमें व्यवंगुणहानि-गुणित समयप्रबद्धोंकी 
सत्ता रहती है । किन्तु आहारक शरीरका युगपद्‌ प्रथम समयप्रबद्धमात्र द्ृव्यका उदय 
सत्त्व संचय रहता है । 
ओदारिक ओर बेक्रियिक शरीरमें विशेषताकों बताते हैं । 
णवरि य दुसरीराणं गलिदवसेसाउमेत्तठिदिवधो । 
गुणहाणीण दिवई सचयमुदयय च चरिमम्हि ॥ २५४ ॥ 
नवरि च द्विशरीरयोगेलितावशेषायुमात्रस्थितिबन्ध: । 
गुणहानीनां व्यधे संचयमुदयं च चरमे ॥ २०४ ॥ 
अथे--ओऔदारिक और वेक्रियिक शरीरमें यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरोंके 
बध्यमान समयप्रबद्धोंकी स्थिति भुक्त आयुसे अवशिष्ट आयुकी ख्ितिप्रमाण होती है । 
ओर इनका आयुके अन्त समयमें डेढ़ गुणहानिमात्र उदय तथा संचय रहता है । भावाथे- 
शरीरग्रहणके प्रथम समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयग्रबद्धकी स्थिति पूण आयुःप्रमाण 
होती है और दूसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धोंकी स्थिति एक समय कम 
आयुःप्रमाण ओर तीसरे समयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धोंकी स्थिति दो समयकम 
आयुःप्रमाण होती है । इस ही प्रकार आगेके समयप्रबद्"ोंक़ी स्थिति समझना चाहिये । 
इस क्रमके अनुसार अन्तसमयमें बंधको प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धकी स्थिति एक समय- 
मात्र होती है । 
आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्तसमय पयन्त बंधनेवाले समयप्रबद्धोंफकी अवशिति, 
आयुके अन्तसमयसे आगे नहीं रह सकती इसलिये अन्त समयमें कुछ कम डेढ गुणहा- 
निमात्र समयप्रबद्धोंका युगपत्‌ उदय तथा संचय रहता है । 
किस प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे युक्त जीवके किस स्थान पर ओदारिक शरीरका 
उत्कृष्ट संचय होता है यह बताते हैं | 
ओरालियवरसंच देव॒त्तरकुरुबजादजीवस्स । 
तिरियमणुस्सस्स हवे चरिमदुचरिमे तिपलठिदिगस्स ॥ २५७५॥ 


गोम्मटसार: | १०९ 


ओरालिकवरसंचयं देवोत्तरकुरूपजातजीवस्य । 
तियेग्मनुष्यस्य भवेत्‌ चरमद्विचरमे त्रिपल्यस्थितिकस्य || २०५ ॥ 
अथे--तीन पल्‍यकी खितिवाले देवकुरु तथा उत्तरकुरुमें उत्पन्न होनेवाले तियश्च 
ओर मनुष्योंके चरम तथा द्विचरम समयमें ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है । 
वैक्रियिक शरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान वताते हैं । 
वेगुधियवरसंच बावीससमुदआरणदुगम्हि । 
जह्मा वरजोगस्स य वारा अण्णत्थ णहि बहुगा ॥ २५६ ॥ 
वेगूर्विकवरसंचयं द्वािंशतिसमुद्रमारणहिके । 
यस्मात्‌ वरयोगस्य च वारा अन्यत्र नहि बहुकाः ॥ २५६ ॥ 
अथे--वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय्र, वाईस सागरकी आयुवाले आरण -और 
अच्युत खगके ऊपरके विमानोंमें रहनेवाले देवोंके ही होता है । क्योंकि वैक्रियिक 
शरीरका उत्कृष्ट योग तथा उसके योग्य दूसरी सामग्रियां अन्यत्र अनेकवार नहीं होती । 
भावाथे-आरण अच्युत खगके उपरितन विमानोंमें रहनेवाले देवोंके ही जिनकी आयु 
वाइस सागरकी है वेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट योग तथा दूसरी सामग्री अनेक वार होती 
हैं, इसलिये इन देवोंके ही वेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है । 
* तेजस तथा कामणके उत्कृष्ट संचयका स्थान वताते हैं । 
तेजासरीरजेटट सत्तमचरिमम्हि विदियवारस्स । 
कम्मस्स वि तत्थेव य णिरये बहुवारभमिदस्स ॥ २५७ ॥ 
तेजसशरीरज्येप्ठट सप्तमचरमे द्वितीयवारस्य | 
कार्मणस्यापि तत्रेव च निरये बहुवारभश्रमितस्य ॥ २५७ ॥ 
अथे-- तैजस शरीरका उत्कृष्ट संचय सप्तम प्रथिवीमें दूसरीवार उत्पन्न होनेवाले 
जीवके होता है । ओर कामेण शरीरका उत्कृष्ट संचय अनेक वार नरकोंमें अ्मण करके 
सप्तम प्रथिवीमें उत्पन्न होनेवाले जीवकें होता है। आहारक शरीरका उत्कृष्ट संचय आहा- 
रक शरीरका उत्थापन करनेवाले प्रमत्तविरतके ही होता है । 
योगमागंणामें जीबोंकी संख्याको बताते हैं । 
बादरपुण्णा तेऊ सगरासीए असंखभागमिदा । 
विकिरियसत्तिजुत्ता पलासंखेजया बाऊ॥ २७८ ॥ 
बादरपूणो: तेजसा: स्वकराशेरसंख्यभागमिताः। 
विक्रियाशक्तियुक्ता: पल्यासंख्याता वायव: ॥| २५८ ॥ 


अथे--बादर पर्यात्क तेजसकायिक जीबोंका जितना प्रमाण है उसमें असंख्यांत 


१०२ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम । 


भागप्रमाण विक्रिया शक्तिसे युक्त हैं। ओर वायुकायिक जितने जीव हैं उनमें पल्‍्यके 
असंख्यातमे भाग विक्रियाशक्तिसे युक्त हैं । 


पलासंखेजाहयबिंदंगुलगुणिदसेढिमेत्ता हु । 
वेगुवियपंचक्खा भोगभुमा पुह् विगुबंति ॥ २५९ ॥ 


पल्यासंख्याताहतबृन्दाहुलगुणितश्रणिमात्रा हि । 
वेगूविं विगवेन र 
कपश्चाक्षा भोगभुमाः प्रथकू विगूवन्ति ॥ २५९ ॥| 


अथे--पल्पके असंख्यातमे भागसे अभ्यस्त ( गुणित ) घनाहुलका जगच्छेणीके 
साथ गुणा करने पर जो लब्ध आवे उतने ही पर्याप्त पंचेद्विय तियेचोंमें वेक्रेियिक योगके 
धारक हैं । ओर भोगभूमिया तियेच तथा मनुप्य तथा कर्मभूमियाओंमें चक्रवर्ती प्रथक्‌ 
विक्रिया करते हैं| भावाथे--विक्रिया दो प्रकारकी होती हैं, एक प्रथक्‌ विक्रिया दूसरी 
अप्रथक्‌ विक्रिया । जो अपने शरीरके सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना इसको प्रथकू 
विक्रिया कहते हैं | ओर जो अपने शरीरके ही अनेक आकार बनाना इसको अपृथक्‌ 
विक्रिया कहते हैं । इन दोनों प्रकारकी विक्रियाके धारक तियेंच तथा मनुष्योंकी संख्या 
ऊपर कही हुई है। 
देवाहि सादिरेया तिजोगिणो तेहिं हीण तसपुण्णा । 
बियजोगिणो तदूणा संसारी एकजोगा हु ॥ २६० ॥ 
देबे: सातिरिकाः त्रियोगिनस्तैहीनाः त्रसपृू0्णो: । 
द्वियोंगिनस्तदूना संसारिणः एकयोगा हि ॥ २६० ॥ 


अथे--देवोंसे कुछ अधिक त्रियोगियोंका प्रमाण है। पर्याप्त त्रसराशिमेंसे त्रियोगि- 

योंकी घटानेपर जो शेष रहे उतना द्वियोगियोंका प्रमाण है । संसारराशिमेंसे द्वियोगी तथा 
त्रियोगियोंका प्रमाण घटानेसे एकयोगवालोंका प्रमाण निकलता है। भावाथे--नारकी 
देव संज्ञिपयांप्त पंचेन्द्रिय तिर्यच् पर्याप्त मनुष्य इनका जितना प्रमाण है उतना ही त्रियो- 
गियोंका प्रमाण है । त्रसराशिमेंसे त्रियोगियोंका प्रमाण घटानेपर द्वियोगियोंका ओर 
संसारराशिमेंसे त्रियोगि तथा द्वियोगियोंका प्रमाण घटानेपर एकयोगियोंका प्रमाण 
निकलता है । 

अंत्तोमुहत्तमेत्ता चउमणजोगा कमेण संखगुणा । 

तजोगो सामण्णं चउबचिजोगा तदो दु संखगुणा ॥ २६१॥ 


(ः ७ ० 
अन्तमुहतमात्राः चतुमेनोयोगाः क्रमेण संख्यगुणाः । 
तद्योग: सामान्य चतुबंचोयोगाः ततस्तु संख्यगुणाः ॥ २६१ ॥ 
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थे---सत्य असत्य उभय अनुभय इन चार मनोयोगोंमें प्रत्येक्का काल यद्यपि 
* अन्तमुहतेमात्र है तथापि पूवे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरा काल क्रमसे संख्यातगुणा है। 
ओर चारोंके जोड़का प्रमाण भी अन्तमुंहतेमात्र ही है। इस ही प्रकार चारों मनोयोगोंके 
जोड़का जितना प्रमाण है उससे संख्यातगुणा कार चारों वचनयोगोंका है। ओर भ्रत्येक 
वचनयोगका काल अन्तर्मृहत है। तथा पूष २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका प्रमाण संख्यातगुणा 
है। ओर चारोंके जोड़का प्रमाण भी अन्तमुहत है । 
तजोगो सामण्णं काओ संखाहदों तिजोगमिदं । 
सघवसमासविभजिद सगसगगुणसंगुण दु सगरासी ॥ २६२ ॥ 
तद्योग: सामान्य कायः संख्याहतः त्रियोगिमितम । 
सवसमासविभक्त स्वकस्वकगुणसंगुणे तु खकराशि। ॥ २६२ ॥ 
अथ--चारो वचनयोगोंके जोड़का जो प्रमाण हो वह सामान्यवचनयोगका काल है । 
इससे संख्यातगुणा काययोगका काल है। तीनों योगोंके कालको जोड़देनेसे मो समयोंका 
प्रमाण हो उसका पूर्वोक्त त्रियोगिजीवराशिमें भाग देनेसे जो छब्ध आवे उस एक 
भागसे अपनी २ राशिका गुणा करने पर अपनी २ राशिका श्रमाण निकलता है। 
भावाथे---तीनो योगोंके जोड़का काल ८५)८१७०९ अन्तमुहतमात्र हे | इसके जितने 
समय हों उनका त्रियोगिजीवोंके प्रमाणमें भाग दीजिये । छुब्ध एक भागके साथ सत्यम- 
नोयोगीके कालके जितने समय हैं उनका गुणा कीजिये, जो लब्ध आवे वह सत्यमनोयो- 
गवाले जीबोंका प्रमाण है । इस ही प्रकार असत्यमनोयोगीसे लेकर काययोगी पर्यन्त 
जीवोंमें प्रत्यकका प्रमाण समझना | 


कम्मोरालियमिस्सयओरालद्धासु संचिदअणंता । 
कम्मोरालियमिस्सयओरालियजोगिणो जीवा ॥ २६३ ॥ 
कार्मणोदारिकमि श्रकोरालाद्धासु संचितानन्ता; । 
कारमणोरालिकमिश्रको रालिकयोगिनो जीवा; ॥ २६३ ॥ 
अथे--कार्मणकाययोग औदारिकमिश्रयोग तथा ओदारिककाययोगके समयमें एकत्रित 
होनेवाले कार्मणयोगी औदारिकरमिश्रयोगी तथा ओदारिककाययोगी जीव अनन्तानन्त हैं । 
इस ही अर्थको स्पष्ट करते हैं । 
समयत्तयसंखावलिसंखगुणावलिसमास हि दरासी । 
सगगुणगुणिदे थोवों असंखसंखाहदों कमसो ॥ २६४ ॥ 
समयत्रयसंख्यावलिसंख्यगुणावलिसमासहितराशिम्‌ । 
स्कगुणगुणिते सतोक; असंख्यसंख्याहत; क्रमश; ॥ २६४ ॥ 
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अर्थ--कार्मणकाययोगका कार तीन समय, औदारिकमिश्रयोगका कार संख्यात 
आवली, ओदारिक काययोगका काल संख्यात गुणित ( ओदारिकमिश्रके कालसे ) 
आवली है | इन तीनोंको जोड़ देनेसे जो समयोंका प्रमाण हो उसका एकयोगिजीवरा- 
शिमें भाग देनेसे लब्ध एक भागके साथ कार्मणकालका गुणा करने पर कामेणकाययोगी 
जीबोंका प्रमाण निकलता है | इस ही प्रकार उसी एक भागके साथ ओदारिकमिश्रकाल 
तथा ओदारिककालका गुणा करनेपर ओदारिकमिश्रकाययोगी ओर ओदारिककाययोगी 
जीवोंका प्रमाण होता है । इन तीनों तरहके जीवोंमें सबसे कम कारमंण काययोगी 
हैं उनसे असंख्यातगुणे ओदारिकमिश्रयोगी हैं ओर उनसे संख्यातगुणे ओदारिककाय- 
योगी हैं । 
चार गाथाओंमें वेक्रियिकमिश्र॒ तथा वेक्रियिककाययोगके धारक जीवोंका प्रमाण 
बताते हैं । 
सोवकमाणुवकमकालो संखेजवासटिदिवाणे । 
आवलिअसंखभागो संखेजावलिपमा कमसो ॥ २६५ ॥ 


सोपक्रमानुपक्रमकालः संख्यातवपस्थितिवाने । 
आवल्यसंख्यभाग: संख्यातावलिप्रम: क्रमश; ॥ २६५॥। 


अथे--संख्यातवषकी स्थितिवाले उप्रमें भी प्रधानतया जघन्य दश हजार वर्षकी 
स्थितिवाले व्यन्तर देवोंका सोपक्रम तथा अनुपक्रम काल ऋ्रमसे आवलीके असंखूयातमे 
भाग और संख्यात आवली प्रमाण है । भावाथे-उत्पत्तिसहित कालको सोपक्रम कार 
कहते हैं । ओर उत्पत्तिरहित कारूको अनुपक्रम काल कहते हैं | यदि व्यन्तर देव निरन्तर 
उत्पन्न हों तो आवलीके असंख्यातमे भागमात्रकार पयेनन्‍्त उत्पन्न होते ही रहें। यदि 
कोई भी व्यन्तर देव उत्पन्न न हो तो ज्यादेसे ज्यादे संख्यात आवलीमान्न काल पयेन्त 
( बारद् मुह॒त ) उत्पन्न न हो, पीछे कोई न कोई उत्पन्न हो ही । 
तहिं सबे सुद्धसला सोवकमकालदो दु संखगुणा । 
तत्तो सखगुणूणा अपुण्णकालम्हि सुद्धसला ॥ २६६ ॥ 
तस्मिन्‌ सवो; शुद्धशलछाकाः सोपक्रमकालतस्तु संख्यगुणाः । 
ततः संख्यगुणोना अपूर्णकाले शुद्धशछाका; ॥ २६६ ॥ 
अथे--जघन्य दश हजार व्षकी स्थितिमें अनुपक्रमकालको छोड़कर पर्याप्त तथा अप- 


याप्त काल्सम्बन्धी सोपक्रम काछकी शलाकाका प्रमाण, सोपक्रमकालके प्रमाणसे संख्यात- 
गुणा है । ओर इससे संख्यातगुणा कम अपर्याप्रकालूसम्बन्धी सोपक्रमकालकी शकछूाकाका 
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प्रमाण है। भावाथे--खितिके प्रमाणमें जितनीवार सोपक्रम काठका सम्भव हो उसको 
शलाका कहते हैं | इसका प्रमाण उक्त क्रमानुसार समझना । 
ते सुद्धसलागाहिदणियरासिमपुण्णकाललड्धाहिं । 
सुद्धसलागाहि गुण वेंतरवेगुवमिस्सा हु ॥ २६७ ॥ 
त॑ श॒ुद्धशछाकाहितनिजराशिमपूणकालरूलब्धामिः । 
गुद्धशलाकाभिगुणे व्यन्तरवेगूवेमिश्रा हि || २६७ ॥ 
अथे--पूर्वोक्त व्यन्तर देवोंके प्रमाणमें शुद्ध उपक्रम शलाकाका भाग देनेसे जो छब्ध 
आवे उसका अपयाप्तू-काल-सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शलाकाके साथ गुणा करने पर जो प्रमाण 
हो उतने ही वक्रियिकमिश्रयोगके धारक व्यन्तरदेव समझने चाहिये | भावाथे---संख्यात 
वर्षकी स्थितिवाले व्यन्तरदेव अधिक उत्पन्न होते हैं इसलिये उनकीही मुख्यतासे यहां 
प्रमाण बताया है । 
९ 0. को जः कै 
ताहे सेसदवणारयमिस्सजुदे सवमिस्सवंगुच । 
सुरणिरयकायजोगा वेगुधियकायजोगा हु ॥ २६८॥ 
तस्मिन्‌ शेपदेवनारकमिश्रयुते सबेमिश्रवेगृवम । 
सुरनिरयकाययोगा वेगूविककाययोगा हि ॥ २६८ ॥ 

' अथे--उक्त व्यन्तरोंके प्रमाणमें रोष भवनवासी, ज्योतिषी, बमानिक ओर नार- 
कियोंके मिश्र काययोगका प्रमाण मिलानेसे सम्पूण मिश्र वेक्रियिक काययोगका प्रमाण 
होता है। और देव तथा नारकियोंके काययोगका प्रमाण मिलानेसे समस्त वेक्रियिक काय- 
योगका प्रमाण होता है । 

आहारककाययोगी तथा आहारकमिश्रकाययोगि योंका प्रमाण बताते हैं । 
आहारकायजोगा चउवण्णं होंति एकसमयम्हि । 
आहारमिस्सजोगा सत्तावीसा दु उकस्स ॥ २६९ ॥ 
आहारकाययोगा: चतुष्पश्चाशत्‌ भवन्ति एकसमये । 
आहारमिश्रयोगा सप्रविंशतिस्तूत्कूष्ममू ॥ २६९ ॥ 
अथे--एक समयमें आहारककाययोगवाले जीव अधिकसे अधिक चोअन होते हैं । 
ओर आहारमिश्रयोगवाले जीव अधिकसे अधिक सत्ताईंस होते हूँ | यहां पर जो उत्कृष्ट 
शब्द है वह मध्यदीपक है। भावाथे--जिस प्रकार देहलीपर रक्खा हुआ दीपक बाहर 
ओर भीतर दोनों जगह प्रकाश करता है उसही प्रकार यह शब्द भी पूर्वोक्त तथा जिसका 


आगे बणेन करेंगे ऐसी दोनोंही संख्याओंको उत्कृष्ट अपेक्षा समझना यह सूचित करता है । 
इति योगमागेणाधिकारः ॥ 
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१०६ .._ रायचन्द्रजेनशास्माठायाम । 


क्रमप्राप्त वेदमागंणाका निरूपण करते हैं । 
* ०५ के कै पक 
पुरिसिच्छिसंदवेदो दयेण पुरिसिच्छिसंहओ भावे । 
णामोदयेण दवे पाएण समा कहिं विसमा ॥ २७० ॥ 
पुरुषल्लीपण्ठवेदोदयन पुरुषल्लीपण्ठा: भावे । 
नामोदयेन द्रव्ये प्रायेण समा; कचिद्‌ विषमाः ॥ २७० ॥ 
अथे--पुरुष ख्री ओर नपुंसक वेदकर्मके उदयसे भावपुरुष भावखस्त्री भाव नपुंसक 
होता है । ओर नामकमेके उदयसे द्व॒व्य पुरुष द्वव्य श्री द्रव्य नपुंसक होता है। सो यह 
भाववेद ओर द्वव्यवेद प्रायःकरके समान होता है, परन्तु कहीं २ विषम भी होता है । 
भावाथे--वेदनामक नोकपायके उदयसे जीवोंके भाववेद होता है, और आज्लोपाज्ञननामक- 
मेक उदयसे द्वव्यवेद होता है | सो ये दोनों ही वेद प्रायःकरके तो समान ही होते हैं, 
अथोत्‌ जो भाववेद वही द्रव्यवेद ओर जो द्वव्यवेद वही भाववेद । परन्तु कहीं २ विष- 
मता भी होजाती है, अर्थात्‌ भाववेद दूसरा ओरे द्व॒व्यवेद दूसरा | 
बेदस्सुदीरणाए परिणामस्स य हवेज संमोहो । 
संमोहेण ण जाणदि जीवो हि गुणं व दोष वा ॥ २७१ ॥ 
वेदस्योदीरणायां परिणामस्य च भवेत्‌ संमोह; । 
संमोहेन न जानाति जीबों हिं गुण वा दोप॑ वा ॥ २७१ ॥ 
अथ--वेद नोकपायके उदय अथवा उदीरणा होनेसे जीवके परिणामोंम बड़ा भारी 
मोह उत्पन्न होता है । और इस मोहके होनेसे यह जीव गुण अथवा दोषका विचार 
नहीं कर सकता | 
पुरुगणभोगे सेदे करेदि लोयम्मि पुरुगु्ण कम्म । 
पुरुउत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसो ॥ २७२ ॥ 
पुरुगुणभोगे शेते करोति लोके पुरुगुण कमे । 
पुरुरुत्तमश्च यस्मात्‌ तस्मात्‌ स वर्णित: पुरुष: ॥ २७२ ॥ 
अथ--उत्कृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट भोगोंका जो खामी हो, अथवा जो लोकमें उत्कृष्ट 
गुणयुक्त करमंको करे, यद्वा जो खय उत्तम हो उसको पुरुष कहते हैं । 
छादयदि सय दोसेणयदो छाददि पर वि दोसेण। 
छादणसीला जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्यी ॥ २७३ ॥ 
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१ यद्यपि शीद् धातुका अर्थ खप्न है, तथापि “धातूनामनेकार्थ:”” इस नियमके अनुसार खामी, करना 
तथा स्थिति अर्थ मानकर एषोदरादि गणके द्वारा यह शब्द सिद्ध किया गया है । पुरुषु शेते इति पुरुष 
इत्यादि । अथवा षोडन्तकर्मणि इस धातुसे इस शब्दकी सिद्धि समझना चाहिये। पुरु शब्दका अर्थ 
उत्तम द्वोता है । 


गोम्मटसार । १०७ 


छादयति सखकं दोषे नयतः छादयति परमपि दोषण | 
छादनशीलछा यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा वण्णिता श्री ॥ २७३ ॥ 
अथे--जो मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयम भादि दोषोंसे अपनेको आच्छादित करे, 
ओर झदु भाषण तिरछी चितवन आदि व्यापारसे जो दूसरे पुरुषोंकों भी हिंसा अश्रश्न 
आदि दोषोंसे आच्छादित करे, उसको अच्छादन-खभावयुक्त होनेसे श्री कहते है । 
भावाथे--यद्यपि बहुत सी खतरियां अपनेकों तथा दूसरोंकों दोषोंसे आच्छादित नहीं भी 
करती हैं तब भी बहुलता की अपेक्षा यह निरुक्तिसिद्ध लक्षण किया है । 


णवित्थी णेव पुमं णउंसओ उहयलिद्ञविदिरित्तो । 

इट्टावग्गिसमाणगवेदणगरुओ कलुसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
नेव स्री नेव पुमान नपुसक उभयलिड्ढव्यतिरिक्त: । 
इषप्टापाकाप्रिसमानकवेदनागुरुक: कलुपचित्त: ॥ २७४ ॥ 


अथे--जो न स्री हो ओर न पुरुष हो ऐसे दोंनों ही लिज्ञोंसे रहित जीवको नपुंसक 
कहते हैं | इसके अवबा ( भट्टा ) में पकती हुई इंटकी अग्निके समान तीज्र कषाय होती 
है | अत एवं इसका चित्त प्रतिसमय कलुषित रहता है । 
: वेदरहित जीबोंकों बताते हैं । 
तिणकारिसिट्टपागग्गिसरिसपरिणा मवदणुम्मुका । 
अवगयवबेदा जीवा सगसंभवर्णतवरसोक्खा ॥ २७५ ॥ 
तृणकारीषेष्टपाकाप्नरिसदृशपरिणामवेदनोन्मुक्ताः । 
अपगतवेदा जीवाः स्वकसम्भवानन्तवरसोख्या; || २७५ ॥ 
अथे--तृणकी अप्मि कारीष अम्मि इष्टपाक अप्नि ( अवाकी अम्मि ) के समान वेद के 
परिणामोंसे रहित जीवोंको अपगतवेद कहते हैं । ये जीव अपनी आत्मासे ही उत्तन्न 
होनेवाले अनन्त और सर्वोत्कृष्ट सुखको भोगते हैं । 
वेदमागंणामें पांच गाथाओं द्वारा जीवसंख्याका वणन करते हैं । 
जोइसियवाणजोणिणितिरिक्खपुरुसा य सण्णिणो जीवा । 
तत्तेउपम्मलेस्सा संखगुणूणा कमेणेदे ॥ २७६ ॥ 
ज्योतिष्कवानयोनिनीतियेकृपुरुषाश्व॒ सेज्लिनो जीवाः । 
तत्तेज:पद्मलेश्या; संख्यगुणोनाः ऋ्रमेणेते || २७६ ॥ 
अथे---ज्योतिषी, व्यन्तर, योनिमती तियेच, संज्ञी तियेच, संज्ञी तियंच तेजोलेश्या- 
वाले, तथा संज्ञीतियेच पद्मलेश्यावाले जीव क्रमसे उत्तरोत्तर .संख्यातगुणे संख्यातगुणे 


रा १ हवं पर वा दोषे:लीणाति आच्छादयति इति त्नीः । २ न ज्लीन पुमानिति नपुंसकः । 


१०८ रायचन्द्रजेनशाश्रमालायाम्‌ । 


हीन हैं। भावाथे-६५७३६ से गुणित प्रतराह्ुलका भाग जगद्मतरमें देनेसे जो रूब्ध 
आवे उतना ही ज्योतिषी जीवोंका प्रमाण है। इसमें क्रमसे असंस्यातगुणा २ कम करनेसे 
आगे २ की राशिका प्रमाण निकलता है । 


इगिपुरिसे वत्तीस देवी तजोगभजिददेबोधे । 
सगगुणगारेण गुणे पुरुषा महिला य देवेसु ॥ २७७॥ 
एकपुरुपे द्वा्रिंशदेव्य: तद्मोगभक्तदेवोघे । 
स्वकगुणकारेण गुणे पुरुषा महिलाश्व देवेपु ॥ २७७ ॥ 
अथे--देवगतिमें एक देवकी कमसे कम बत्तीस देवियां होती हैं | इसलिये देव और 
देवियोंके जोड़रूप तेतीसका समस्त देवराशिम भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका अपने २ 
गुणाकारके साथ गुणा करनेसे देव और देवियोंका प्रमाण निकलता है। भावाथे--समसत 
देवराशिमं ततीसका भाग देनेसे जो छब्य आवे उसका एकके साथ गुणा करनेसे देवों 
का ओर बत्तीसके साथ गुणा करनेसे देवियोंका प्रमाण निकलता है। यद्रपि इन्द्रादिकोंकी 
देवियोंका प्रमाण अधिक है; तथापि प्रकीणक देवोंकी अपेक्षा इन्द्रादिका प्रमाण अत्यरुप 
है, अतः उनकी यहां पर विवक्षा नहीं की है । 


देवेहि सादिरेया पुरिसा देवीहिं साहिया इत्थी । 

 #»+ ले । 

तेहि विहीण सवेदों रासी संदाण परिमाणं ॥ २७८ ॥ 
देवेः सातिरकाः पुरुषा देवीमिः साधिकाः ख्रियः । 


को, /+ (१ ९६ 


तेविंहीनः स्वेदो राशि: पण्ढानां परिमाणम ॥ २७८ ॥ 


अथे--देवोंसे कुछ अधिक, मनुप्य आर तियेग्गतिसम्बन्धी पुंवेदवालोंका प्रमाण है । 
और देवियोंसे कुछ अधिक मनुष्य तथा तियेग्गति सम्बन्धी ख्लीवेदवालोंका प्रमाण है। सवेद 
राशिमेंसे पुंवेद तथा ख्रीवेदका प्रमाण घटानेसे जो शोष रहे वह नपुंसकोंका प्रमाण हे । 


गव्भणपुइत्थिसण्णी सम्मुच्छणसण्णिपुण्णगा इृदरा । 
कुरुजा असण्णिगब्भजणपुरत्थीवाणजोइसिया ॥ २७९ ॥ 
थोवा तिसु संखगुणा तत्तो आवलिअसंखभागगुणा । 
पलासखेजगुणा तत्तो सवत्थ संखगुणा ॥ २८० ॥ 
गर्भनपुश्नीसज्ञिनः सम्मूछनसज्ञिपृर्णका इतरे । 
कुरुजा असंज्ञिगभजनपुखीवानज्योतिष्का; || २७९ ॥ 
स्तोका: त्रिपु संख्यगुणा; तत आवल्यसंख्यभागगुणाः । 
पल्यासंख्येयगुणाः ततः सबेतन्र संख्यगुणाः ॥ २८० ॥ 


गोम्मटसार | १०९ 


. अथे--गर्भज संज्ञी नपुंसक १ पुछिज्ञ २ तथा ख्रीलिज् ३ । सम्मूछेन संज्ञी पयौप्त 9. 
' ओर अपर्याप्त ५ | भोगभूमिया ६ । असंज्ञी गर्भज नपुंसक ७ पुल्चिज्ञ ८ स्लीलिज्न ९ । 
व्यन्तर १० । ओर ज्योतिषी ११ । इन ग्यारह खानोंको क्रमसे स्थापन करना चाहिये । 
जिसमें पहला स्थान सबसे स्तोक है । और उससे आगेके तीन स्थान संख्यातगुणे २ हैं । 
पांचमा खान आवलीके असंख्यातमे भाग गुणा है। छट्ठा स्थान पढ्यके असंख्यातमे 
भागगुणा है । इससे आगेके खान क्रमसे संख्यातगुणे २ हैं। भावाथै--चोथे और 
पांचमे स्थानवाले जीव नपुंसक ही होते हैं । छट्टे स्थानवाले पुछिज्ञ और स्रीलिह्ञ ही होते 
हैं। ६५५३६ से गुणित प्रतराह्ुलका, आठवार संख्यातका, एकवार आवलीके असंख्यातमे 
भागका, एकवार पल्‍्यके असंख्यातमे भागका, जगद्यतरमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे 
उतना ही पहले स्थानका प्रमाण है। इससे आगेके तीन खान क्रमसे संख्यातगुणे २ हैं। 
पांचमा थान आवलीके असंख्यातमे भागगुणा, छट्ठा स्थान पल्यके असंख्यातमे भागगुणा, 
सातमा आठमा नोमा दशमा ग्यारहमा स्थान ऋमसे संख्यातगुणा २ है। 
इति बेदमागेणाधिकारः ॥ 
“>+>रेफिनशफी हक 
क्रमप्राप्त कषाय-मार्गणाके वर्णनकी आदिमें प्रथम कषायका निरुक्तिसिद्ध लक्षण 
बताते हैं । 
सुहदक्खसुबहुसस्स कम्मक्खेत्त कसेदि जीवस्स । 
संसारदूरमेरं तेण कसाओत्ति णे बेंति ॥ २८१ ॥ 
सुखदुःखसुबहुसस्य क्मश्षेत्र क्षति जीवस्य । 
संसारदूरमयादं तेन कपय इतीम॑ ब्रुवन्ति ॥ २८१॥ 
अथे--जीवके सुख दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा जिसकी 
संसाररूप मयोदा अत्यन्त दूर है ऐसे कमेरूपी क्षेत्रका (खेत) यह कषण करता है इसलिये 
इसको कषाय कहते हैं । 
कृष धातुकी अपेक्षासे कषाय शब्दका अथ बताकर अब हिंसार्थक कप धातुकी अपेक्षासे 
कषाय शब्दकी निरुक्ति बताते हैं । 
सम्मत्तदेससयलचरित्तजह क्खादचरणपरिणामे । 
घादंति वा कषाया चउसोलअसंखलोगमिदा ॥ २८२ ॥ 
सम्यक्तदेशसकलचरित्रयथाख्यातचरणपरिणामान्‌ । 
घातयन्ति वा कषाया; चतुःपोडशासंख्यकोकमिता: ॥ २८२ ॥ 
अथ--सम्यक्त्व देशचारित्र सकलचारित्र यथाख्यातचारित्ररूपी परिणामोंको जो कषे 
4 न होनेदे उसको कषाय कहते हें । इसके अन्न्तानुबन्धी अगप्रत्याख्यानावरण प्रत्या- 
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ख्यानावरण संज्वलन इसप्रकार चार भेद हैं। अनन्तानुबन्धी आदि चारोंके क्रोप मान माया 
लोभ इस तरह चार २ भेद होनेसे कषायके उत्तरभेद सोलह होते हैं | किन्तु कपायके 
उदयस्थानोंकी अपेक्षासे असंख्यात लोकप्रमाण भेद हैं | जो सम्यक्त्वको रोफे उसको अन- 
न्तानुबन्धी, जो देशचारित्रको रोके उसको अप्रत्याख्यानावरण, जो सकलचारित्रको रोके 
उसको प्रत्याख्यानावरण, जो यथाख्यातचारित्रको रोके उसकों संज्वलन कषाय कहते हैं । 
शक्तिकी अपेक्षासे क्रोधादि चार कषायोंके चार गाथाओंद्वारा भेद्‌ गिनाते हैं । 


सिलपुढविभेदधूलीजलराइसमाणओ हवे कोहो । 

णारयतिरियणरामरगइसु उप्पायओ कमसो ॥ २८३ ॥ 
शिलाएथ्वीभेद्धूलिजलराजिसमानको भवेत्‌ क्रोध: । 
नारकतियग्नरामरगतिपृत्पादकः क्रमशः || २८३ ॥ 


अथै--क्रो्ध॑ चार प्रकारका होता हैं। एक पत्थरकी रेखाके समान, दूसरा प्थ्वीकी 
रेखाके समान, तीसरा धूलिरेखाके समान, चोथा जलरेखाके समान । ये चारो प्रकारके 
क्रोध क्रमसे नरक तियेक्‌ मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न करनेवाले हैं । 


सेलट्टिकट्ठवेत्ते णियभेणणणुहरंतओ माणो । 
णारयतिरियणरामरगइसु उप्पायनो कमसो ॥ २८४ ॥ 
शैलास्थिकाष्ठवेत्रान्‌ निजभेदेनानुहरन्‌ मानः । 
नारकतियेप्नरामरगतिपूत्पादकः क्रमशः ॥ २८४ ॥ 
अथे--मान भी चार प्रकारका होता है । पत्थरके समान, हड्डीके समान, काठके 
समान, तथा वेंतके समान । ये चार प्रकारके मान भी क्रमसे नरक तियंश्च मनुष्य तथा 
देव गतिके उत्पादक हैं। भावाथे--जिस प्रकार पत्थर किसी तरह नहीं नमता, इस ही 
प्रकार जिसके उदयसे जीव किसी भी तरह नम्र न हो उसको शैलसमान ( पत्थरके 
समान ) मान कहते हैं | ऐसे मानकेउदयसे नरकगति उत्पन्न होती है | इस ही तरह 
अस्थिसमान ( हड्डीके समान ) आदिक मानकों भी समझना चाहिये । 
णुवमूलोरब्भयसिंगे गोमुत्तए य खोरप्पे । ः 
सरिसी माया णारयतिरियणरामरगइसु खिबदि जिय॑ ॥ २८५॥ 
वेणूपमूलोरभ्रकश्द्गेण गोमूत्रेण च श्लुरप्रेण । 
सदृशी माया नारकतियेग्नरामरगतिषु क्षिपति जीवम || २८५ ॥ 
अथे--माया भी चार प्रकारकी होती है । बांसकी जड़के समान , मेढ़ेके सींगके 
समान, गोमूत्रके समान, खुरपाके समान | यह चार तरहकी माया भी क्रमसे जीवको 


१ अनन्ताबुबन्धी आदि चार भ्रकारके क्रोधमें प्रत्येक क्ॉधके ये चार २ मेद समझने चाहिये. 


गोम्मटसार । १११ 


नरक तिय॑श्च मनुष्य ओर देवगतिमें लेजाती है। भावाथे--मायाके ये चार भेद कुटि- 
लताकी अपेक्षासे हैं । जितनी अधिक कुटिलता इसमें पाई जाय उतनी ही उत्कृष्ट माया 
कही जाती है, और वह उक्त क्रमानुसार गतियोंकी उत्पादक होती हैं । 


किमिरायचकतणुमलूह रिदराएण सरिसओ लोहो । 

णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसुप्पायओो कमसो ॥ २८६ ॥ 
क्रिमिरागचक्रतनुमलहरिद्रारागेण सदृशों लोभ: । 
नारकतियेग्मानुषदेबेपूत्पादकः क्रमशः ॥ २८६ ॥ 


अथे--लोभ कषाय भी चार प्रकारका है। क्रिमिरागके समान, चक्रमल( रथ आदिकके 
पहियोंके भीतरकी ओंगन ) के समान, शरीरके मरके समान, हल्दीके रंगके समान । 
यह भी क्रमसे नरक तियेश्च मनुष्य देवगतिका उत्पादक है । भावाथे--जिस प्रकार कि- 
रिमिजीका रंग अल्यंत गाढ़ होता हे-बड़ी ही मुश्किल्से छूटता है। उसी प्रकार जो छोम 
सबसे जादे गाढ़ हो उसको किरिमिजी के समान कहते हैं | इससे जो जरदी ३ छूटने- 
वाले हैं उनको क्रमसे ओंगन, शरीरमलू, हल्दी के रंगके समान कहते हैं, 
नरकादि गतिमें उत्पत्तिके प्रथम समयमें बहुलताकी अपेक्षासे क्रोधादिकके उदबका 
नियम बताते हैं । 
णारयतिरिक्खणरसुरगईसु उप्पण्णपढमकालम्हि । 
कोहो माया माणो लोहुदओ अणियमो वापि ॥ २८७ ॥ 
नारकतियेग्नरसुरगतिपूत्पन्नप्रथमकाले । 
क्रोधो माया मानो लोभोदयः अनियमों वापि ॥ २८७ ॥ 
अथे--नरक तियेश्व मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्रमसे क्रोध 
माया मान और लोभका उदय होता है। अथवा अनियम भी है। भावाथे--नरकगतिमें 
उत्पन्न होनेवाले जीवके प्रथम समयमें क्रोषका उदय होता है । परन्तु किसी २ आचा्यका 
मत है कि ऐसा नियम नहीं हैं । इस ही प्रकार तियेग्गतिमें उत्पन्न होनेवालेके प्रथम 
समयमें किसी आचार्यके मतसे नियमसे माया कषायका उदय होता है । ओर मनुष्यगतिके 
प्रथम समयमें मानका तथा देवगतिके प्रथम समयमें छोम कषायका उदय होता है । 
कषायरहित जीवोंको बताते है | 
अप्पपरोभयवा धणबंधासंजमणि मित्तकोहादी । 
जेसि णत्थि कसाया अमठा अकसाइणो जीवा ॥ २८८ ॥ ४४* 
आत्मपरोभयबाधनबन्धासंयमनिमित्तक्री धादय: । 
येषां न सन्ति कषाया असला अकषायिणो जीवाः || २८८ ॥ 


११२ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम । 


अथे--जिनके, खुदको दूसरेको तथा दोनोंको ही बाधा देने और बन्धन करने तथा 
असंयम करनेमें निमित्तमृत क्रोधादिक कषाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य ओर अभ्यन्तर मलसे 
रहित हैं ऐसे जीवोंको अकषाय कहते हैं । 


क्रोधादि कपायोंके शक्तिकी अपेक्षासे स्थान बताते हैं । 


कोहादिकसायाणं चउ चउदसवीस होंति पदसंखा । 

सत्तीलेस्साआउगबंधाबंधगदभेदहिं ॥ २८९॥ 

' क्रोधादिकषायाणां चत्वास्थ्वतुदशविंशति; भवन्ति पदसंख्याः । 
शक्तिलेश्याउ5युष्कवंधाबंधगतभेदे: || २८९ ॥ 


अथे--शक्ति, लेश्या, तथा आयुके बंधाबन्ध गत भेदोंकी अपेक्षासे क्रोधादिक कषायोंके 
क्रमसे चार चोदह और वीस खान होते हैं | भावाथे--शक्तिकी अपेक्षा चार, लेश्याकी 
अपेक्षा चोदह और आयुके बन्धाबन्धकी अपेक्षा क्रोधादि कपायोंके वीस स्थान होते हैं । 
शक्तिकी अपेक्षासे होनेवाले चार खानोंको गिनाते हैं । 


सिलसेलवेणुमूलकिमिरायादी कमेण चत्तारि । 

कोहादिकसायाणं सत्ति पडि होंति णियमेण ॥ २९० ॥ 
शिलाशैलवेणुमूलक्रिमिरागादीनि ऋरमेण चत्वारि । 
क्रोधादिकपायाणां शाक्ति प्रति भवन्ति नियमेन ॥ २९० ॥ 


अथे--शिलाभेद आदिक चार प्रकारका क्रोष, शेलसमान आदिक चार प्रकारका 
मान, वेणु ( वांस ) मूलके समान आदिक चार तरहकी माया, क्रिमिरागके समान 
आदिक चार प्रकारका लोभ, इस तरह क्रोधादिक कषायोंके उक्त नियमके अनुसार ऋमसे 
शक्तिकी अपेक्षा चार २ खान हैं । 

लेश्याकी अपेक्षा होनेवाले चोदह खानोंको गिनाते हैं । 


किण्ह सिलासमाणे किण्हादी ठक्रमेण भूमिम्हि । 
ठकादी सुकोत्ति य धूलिम्मि जलम्मि सुकेका ॥ २९१॥ 
कृष्ण शिठासमाने कृष्णादयः षद्‌ क्रमेण भूमों । 
पट्कादिः गुद्भेति च धूलो जले श॒ुह्रका ॥ २९१ ॥ 
अथे--शिलासमान क्रोधमें केवल कृष्ण लेश्याकी अपेक्षासे एक ही खान होता है । 
प्रथ्वीसमान क्रोधमें कृष्ण आदिक लेश्याकी भपेक्षा छह खान हैं | घूलिसमान करोधमें 
छह लेश्यासे लेकर शुकलेश्यापर्यन्‍्त छह खान होते हैं। और जल्समान कोधमें केवढ 
एक शुक्नलेश्या ही होती है । भावाथे--शिलासमान क्रोधमें केवल कृष्णलेश्याका एक 


गोम्मटसारः ॥ ११३ 


ही खान होता है । प्रथ्वीमेद्समान क्रोधमें छह खान होते हैं, पहला केवल कृष्णले- 
इयाका, दूसरा कृष्ण नील लेश्याका, तीसरा कृष्ण नील कपोत लेश्याका, चोथा क्ृष्ण नील 
कपोत पीत लेश्याका, पांचमा कृष्ण नील कपोत पीत पद्म लेश्याका, छट्ठा कृष्ण नील कपोत 
पीत पद्म शुक्कुलेश्याका । इस ही प्रकार घूलिरेखा समान क्रोधमें भी छह खान होंते हैं । 
पहला कृष्णादिक छह लेश्याका, दूसरा कृष्णरहित पांचलेश्याका, तीसरा कृष्ण नीलरहित 
चारलेश्याका, चोथा कृष्ण नीरू कपोतरहित अन्तकी तीन शुभ लेश्याओंका, पांचमा पद्म 
ओर शुक्ध लेश्याका, छट्ठा केवल शुक्ल लेश्याका । जलरेखा समान क्रोधमें एक शुक्ल लेश्याका 
ही स्थान होता है । जिस प्रकार क्रोधषके लेश्याओंकी अपेक्षा ये चोदह स्थान बताये उस 
ही तरह मानादिक कषायमें भी चोदह २ भेद समझना चाहिये । 


आयुके बंधाबंधकी अपेक्षासे तीन गाथाओआंद्वारा वीस स्थानोंको गिनाते हैं | 


सेलगकिण्हे सुण्णं णिरयं च य भूगएगबिद्वाणे । 

णिरय इगिबितिआऊ तिट्टाण चारि सेसपदे ॥ २९२ ॥ 
शैलगकृष्णे शून्यं निरयं च च भूगेकद्विस्थाने । 
निरयमेकद्वित््यायुखिस्थाने चत्वारि शेपपदे॥ २९२ ॥ 


- अथें--शेलगत हृष्णलेश्यामें कुछ खान तो ऐसे हैं कि जहांपर आयुबन्ध नहीं होता, 
इत्तके अनन्तर कुछ स्थान ऐसे हैं कि जिनमें नरक आयुका बन्ध होता है । इसके बाद 
पृथ्वीभेदृगत पहले ओर दूसरे खानमें नरक भायुका ही बन्ध होता है । इसके भी बाद 
कृष्ण नील कपोत लेश्याके तीसरे भेदमें ( स्थानमें ) कुछ खान ऐसे हैं जहां नरक आयुका 
ही बन्ध होता है, ओर कुछ खान ऐसे हैं जहां नरक तिर्यश्व दो आयुका बन्ध होसकता 
है, तथा कुछ खान ऐसे हैं जहांपर नरक तियैश्च तथा मनुष्य तीनों ही आयुका बन्ध 
हो सकता है। शेषके तीन खानोंमें चारो आयुका बन्ध हो सकता है । 


धूलिगछकद्ठाणे चउराऊतिगदुग च॑ उबरिले । 

पणचदुठाणे देव॑ देव सुण्णं च तिद्ठाणे ॥ २९३ ॥ 
धूलिगपट्कस्थाने चतुरायूंषि त्रिकद्विकं चोपरितनम्‌ । 
पञ्चचतुथेस्थाने देवं देवं शून्यं च ठृतीयखथाने ॥ २९३ ॥ 


अथे--धूलिमेदगत छहलेश्यावाले प्रथम भेदके कुछ खानोंमें चारो आयुका बन्ध 
होता है, इसके अनन्तर कुछ खानोंमें नरक आयुको छोड़कर शेष तीन आयुका ओर 
* कुछ खानोंमें नरक तियंश्चकों छोड़कर शेष दो आयुक्रा बन्ध होता है। कष्णलेइयाको 


छोड़कर पांचलेश्यावाले दूसरे ख्ानमें तथा कृष्ण नीललेश्याको छोड़कर शेष चार हेश्या- 
गो, १५ 


११४७ रायचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ । 


वाले तृतीयख्थानमें केवल देव आयुका बंध होता है । अन्तकी तीन शुभ लेश्यावाले चोथे .. 
भेदके कुछ ख्थानोंमें देवायुका बन्ध होता है ओर कुछ खानोंमें आयुका अबन्ध है । 
सुण्णं दुगशगिठाण जलूम्हि सुण्ण असंखभजिदकमा । 
चउचोदसवीसपदा असंखलोगा हु पत्तेयं ॥ २९४ ॥ 
शुन्‍्य ट्विकेकस्थाने जले शृन्यमसंख्यभजितक्रमा: । 
चतुश्रतुदेशर्विद्यतिपदा असंख्यलोका हि ग्रतद्येकमू ॥ २९४ ॥ 
अथे--इस हीके ( धूलिभेदगतहीके ) पद्म और शुझ्कछेश्यावारे पांचमे स्थानमें और 
केवल शुझ्लेश्यावाले छट्टे खानमें आयुका अबन्ध है, तथा जलभेदगत केवल शुझ्ललेश्या- 
वाले एक स्थानमें भी आयुका अबन्ध है | इस प्रकार कषायोंके शक्तिकी अपेक्षा चार 
भेद, लेश्याओंकी अपेक्षा चोदृह भेद, आयुके बन्धावन्धकी अपेक्षा वीस भेद हैं । इनमें 
प्रत्यकके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। तथा अपने २ उत्कृष्टसे अपने २ जघन्यपयन्त 
क्रमसे असंख्यातगुणे २ हीन हैं । 
कषायमार्गणामं तीन गाथाओंद्वारा जीवोंकी संख्या बताते हैं । 
पुह पुह कसायकालो णिरये अंतोमुहृत्तपरिमाणो । 
लोहादी संखगुणो देवेस य कोहपहुदीदों ॥ २९५॥ 
प्रथक््‌ प्रथक्‌ कपायकालः निरये अन्तमुंहतेपरिमाणः । 
लोभादि; संख्यगुणो देवेपु च क्रोधप्रश्नतितः ॥ २९५ ॥ 
अथे--नरकमें नारकियोंके लोभादि कपायका काल सामान्यसे अन्तर्मुहते मात्र होने- 
पर भी पूवे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर कषायका काल प्रथकू २ संख्यातगुणा २ है। ओर 
देवोंमं क्रोधादिक छोभपयेन्त कषायोंका कार सामान्यसे अन्तमुंहर्त; किन्तु विशेषरूपसे 
पूवे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तका संख्यातगुणा २ कार है । भावाथे--यद्यपि सामान्यसे 
प्रत्येक कषायका काछ_ अन्तमुहत है, तथापि नारकियोंके जितना लोभका काल है उससे 
संख्यातगुणा मायाका काल है, ओर जितना मायाका काल है उससे संख्यातगुणा मानका 
काल है, मानके कालसे भी संख्यागुणा क्रोधका काल है। किन्तु देवोंमें इससे विपरीत है। 
अथोत्‌ जितना कोधका काल है उससे संख्यातगुणा मानका काल. है, मानसे संख्यातगुणा 
भायाका और मायासे संख्यातगुणा छोभका काल है । 
सबसमासेणवहिदसगसगरासी पुणोतरि संगुणिदे । 
सगसगगुणगारेहिं य सगसगरासीणपरिमाणं ॥ २९६ ॥ 
सवेसमासेनावहितस्रकखकराशो पुनरपि संगुणिते । 
खकसख्रकगुणकारेश्व खकखकराशीनां परिमाणम्‌ | २९६ ॥ 


गोम्मटसारः । १९५ 


. अथें--अपनी २ गतिमें सम्भव जीवराशिमें समस्त कपायोंके उदयकालके जोड़का 
. भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका अपने २ गुणाकारसे गुणन करनेपर अपनी राशिका 
परिमाण निकलता है। भावाथे--कल्पना कीजिये कि देवगतिमें देव राशिका प्रमाण 
१७०० है ओर कोधादिकके उदयका काल ऋमसे 9, १६, ६४, २७५६ है | इस लिये 
समस्त कषायोदयके कालका जोड़ ३४० हुआ । इसका उक्त देवराशिमें भाग देनेसे लब्ध 
4 आते हैं। इस लब्ध राशिका अपने कषायोदयकालसे गुणा करने पर अपनी २ राशिका 
प्रमाण निकलता है | यदि क्रोधकषायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो ४ से गुणा करने 
पर वीस निकलता है, यदि मानकषायवालोंका प्रमाण निकालना हो तो १६ से गुणा 
करनेपर ८० प्रमाण निकलता है। इस ही प्रकार आगे भी समझना । जिस तरह यह 
देवोकी अड्डुसंदष्टि कही उस ही तरह नारकियोंकी भी समझना, किन्तु अइ्संदृष्टिको ही 
अथ॑संदृष्टि नहीं समझना | क्रोधादि कषायवाले जीवोंकी संख्या निकालनेका यह क्रम केवल 
देव तथा नरकगतिमें ही समझना | 
मनुष्य तथा तिय॑श्चोंमें कषायवाले जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
णरतिरिय लोहमायाकोहो माणो विदृदियादिवर । 
आवलिअसंखभजा सगकालं वा समासेज ॥ २९७॥ 
नरतिरश्रो; लोभमायाक्रोधो मानो द्वीन्द्रियादिवत्‌ । 
आपवसल्यसंख्यभाज्या: स्वककाल वा समासाग्य ॥ २९७ ॥ 
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अथे--जिस प्रकार द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीबोंकी संख्या पहले 
निकाली हैं उसही क्रमसे मनुष्य तथा तियश्चोंके लोभ माया क्रोध ओर मानवाले जीबोंका 
प्रमाण आवलीके असंख्यातमे भाग ऋ्रमसे निकालना चाहिये | अथवा अपने २ कालकी 
अपेक्षासे उक्त कषायवाले जीबोंका प्रमाण निकालना चाहिये | भावाथं--चारो कषायोंका 
जितना प्रमाण है उसमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आंवे उसके 
बहुभागको चारों जगह समान रूपसे विभक्त करना ओर शेष एक भागका “बहुभागे 
समभागो इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार विभाग करनेसे चारो कषायवालोंका 
प्रमाण निकलता है। अथवा यदि इतने कालमें इतने जीव रहते हैं तो इतने कालमें 
कितने रहेंगे इस त्रैराशिक विधानसे भी कषायवालोंका प्रमाण निकलता है । 
इति कषायमागेणाधिकारः ॥ 
क्रमप्राप्त ज्ञानमागेणाके प्रारम्भमें ज्ञानका निरुक्तिसिद्धे सामान्य लक्षण कहते हैं । 
जाणइ तिकालविसए दवबगुण पञए य बहुभेदे । 
पच्चक्‍्ख च परोक्‍्ख अणण णाणत्ति ण॑ं बंति ॥ २९८ ॥ 


११६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


जानाति त्रिकालविषयान्‌ द्रव्यगुणान्‌ पयोयांश्व बहुभेदान । 


प्रयक्ष च परोक्षमनेन ज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥| २९८ ॥ 


अथे--जिसके द्वारा जीव त्रिकालविषयक ( भूत भविष्यत्‌ बतेमान ) समस्त द्वव्य 
ओर उनके गुण तथा उनकी अनेक प्रकारकी पयोयोंको जाने उसको ज्ञान कहते हैं । इसके 
दो भेद हैं, एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष । 
जशानके भेदोंको दिखाते हुए उनका क्षायोपशमिक आर क्षायिकरूपसे विभाग करते हैं। 
पंचेव होंति णाणा मदिसुदओहीमणं च केवलय । 
खयउवबसमिया चउरो केवलणाणं हवे खदयं ॥ २९९॥ 
पञचैव भवन्ति ज्ञानानि मतिश्रुतावधिमनश्व केवलम । 
क्षायोपशमिकानि चत्वारि केवलज्ञानं भवेत्‌ क्षायिकम।| २९९॥ 
अथ--ज्ञानके पांच भेद हैं | मति श्रुत अवधि मनःपर्यय तथा केवल | इनमें आदिके 
चार ज्ञान क्षायोपशमिक हैं, ओर केवलज्ञान क्षायिक है । 
मिथ्याज्ञानका कारण ओर खामी बताते हैं । 


अणणाणतियं होदि हु सण्णाणतिय खु मिच्छतणउदये । 
णवरि विभंगं णाणं पंचिदियसण्णिपुण्णेव ॥ ३०० ॥ 
अज्ञानत्रिक भवति हि सदक्षानत्रिकं खलु मिथ्यात्वानोदये । 
नवरि विभज्ञं ज्ञानं पश्चेन्द्रियसंज्ञिपूण एबं || ३०० ॥ 
अथे--आदिके तीन ( मति श्रुत अवधि ) ज्ञान समीचीन मी होते हैं और मिथ्या 
भी होते हैं । ज्ञानके मिथ्या होनेका अन्तरज्ञ कारण मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषा- 
यका उदय है | मिथ्या अवधिको विभंग भी कहते हैं | इसमें यह विशेषता है कि यह 
विभंग ज्ञान संज्ञी पर्याप्क पंचेन्द्रियके ही होता है । 
मिश्रज्ञाकका कारण ओर मनःपर्ययज्ञानका खामी बताते हैं । 


मिस्सुदय सम्मिस्सं अण्णाणतियेण णाणतियमेव । 

संजमविसेससहिए मणपज्जवणाणमुद्दिद्ठ ॥ ३०१ ॥ 
मिश्रोदये संमिश्रमज्ञानत्रयेण ज्ञानन्रयमेव । 
संयमविशेषसहिते मनःपययज्ञानमुद्दिष्टम ॥ ३०१ ॥ 


अथे--मिश्र प्रकृतिके उदयसे आदिके तीन ज्ञानोंमें समीचीनता तथा मिथ्यापना दोनों 


ही पाये जाते हैं, इसलिये इनको मिश्र ज्ञान कहते हैं। मनःपथयज्ञान जिनके विशेष संयम 
होता है उनहीके होता है। भावाथे--मनःपर्यय ज्ञान प्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय 


गोम्मटसार: । ११७. 


गृणस्थानपयन्त सात गुणखानोंमें होता है; परन्तु इनमें भी जिनका चारित्र उत्तरोत्तर 
कक क्र छ 
बधेमान होता है उनहीके होता है । 


तीन गाथाओंमें दृष्टान्तद्वारा मिथ्याज्ञानोंकों स्पष्ट करते हैं । 
विसजंतकूडपंजरब धादिसु विणुवए्सकरणेण । 
जा खलु पषटइ मई मइअण्णाणंत्तिणं बंति ॥ ३०२ ॥ 
विषयत्रकूटपजरबंधादिषु विनोपदेशकरणेन । 
या खल॒ प्रवतेते मतिः मठयज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३०२ ॥ 


अथे--दूसरेके उपदेशके विना जो विष यत्र कूट पंजर तथा बंध आदिकके विषयमें 
जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं । भावाथे--जिसके खानेसे जीव मर 
सके उस द्वव्यको विष कहते हैं | भीतर पेर रखते ही जिसके किवाड़ बन्द होजाय, ओर 
जिसके भीतर बकरी आदिको बांधकर सिंह आदिकको पकड़ा जाता हं उसको यत्र कहते 
हैं। जिससे मूसे बगेरह पकड़े जाते हैं उसको कूट कहते हैं। रस्सीमें गांठ रूगाकर 
जो जाल बनाया जाता है उसको पंजर कहते हैं । हाथी आदिको पकड़नेके लिये जो 
गड्ढे आदिक बनाये जाते हैं उनको बंध कहते हैं । इत्यादिक पदार्थोर्में दूसरेके उपदेशके 
विना जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं; क्योंकि उपदेशपूर्वक होनेसे वह 
ह ज्ञान भ्रुतज्ञान कहा जायगा । 
आभीयमासुरक्खं भारहरामायणादिउवणसा । 
तुच्छा असाहणीया सुयअण्णाणति ण॑ बंति ॥ ३०३ ॥ 
आभीतमासुरक्ष भारतरामायणाद्युपदेशाः । 
तुच्छा असाधनीया श्रुताज्ञानमिति इदं त्र॒वन्ति ॥ ३०३ ॥ 
अथे--चोरशासत्र, तिथा हिंसाशाख, भारत, रामायण आदिके परमार्थशून्य अत एव 
अनादरणीय उपदेशोंको मिथ्या श्रुतज्ञान कहते हैं । 
विवरीयमोहिणाणं खओवसमिय च कम्मबीज च । 
वेभंगोत्ति पउच्चद समत्तगाणीण समयम्हि ॥ ३०४ ॥ 
विपरीतमवधिज्ञान क्षायोपशमिकं च कम्मबीजं च । 
विभज्ज इति प्रोच्यते समाप्तज्ञानिनां समये ॥ ३०४ ॥ 
अथे--सर्वज्ञोंके उपदिष्ट आगममें विपरीत अवधि ज्ञानको विभह् कहते हैं । इसके दो 
भेद हैं, एक क्षायोपशमिक दूसरा भवप्रत्यय | भावाथे--देव नारकियोंके विपरीत अवधि- 
'जानको भवप्रत्यय विभज् कहते हैं, और मनुष्य तथा तियेश्वोंके विपरीत अवधिज्ञानको 
ज्ञायोपशमिक विभंग कहते हैं | इस विभन्जका अन्तरज्ञ कारण मिथ्यात्व आदिक कमे 


११८ रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्‌ । 


हैं । इसके निमित्तसे विशिष्ट ( समीचीन ) अवधिज्ञानके भज्ञ होनेको ( विपरीत होनेको ) 
विभह्ू कहते हैं | यह इसका ( विभड्गका ) निरुक्तिसिद्ध अर्थ है । 
मतिज्ञानका खरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद, विषय नो गाथाओंमें दिखाते हैं । 


अहिमुहणियमियबोहणमाभिणिवोहियमणिदिदंदियजम्‌ । 
अवगहइहाबायाधारणगा होंति पत्तेयं ॥ ३०५ ॥ 
अभिमुखनियमितबोधनमामिनिवबोधिकमनिन्द्रियेन्द्रियजम । 
अवग्रहेहावायधारणका भवन्ति प्रत्ेकम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अथे--इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ( मन ) की सहायतासे अभिमुख और नियमित पदा- 
थेका जो ज्ञान होता है उसको आभिनिबोधिक कहते हैं । इसमें प्रत्यकके अवग्रह इंहा 
अवाय धारणा ये चार २ भेद हैं। मावाथे--स्थूल वर्तमान योग्य क्षेत्रमें अवस्थित पढा- 
थेको अभिमुख कहते हैं | ओर जैसे चक्षुका रूप विषय है इस ही तरह जिस इन्द्रियका 
जो विषय निश्चित है उसको नियमित कहते हैं| इस तरहके पदार्थोका मन अथवा 
स्पशेन आदिक पांच इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसको मतिज्ञान कहते हैं । 
इस प्रकार मन और इन्द्रियकी अपेक्षासे मतिज्ञानके छह भेद हुए । इसमें भी प्रत्यकके 
अवग्मह इंहा अवाय धारणा ये चार २ भेद होते हैं। प्रत्येकके चार २ भेद होते हैं इसलिये 
छहको चारसे गुणा करने पर मतिज्ञानके चोवीस भेद होते हैं । 
अवग्रहके भी भेद आदिक दिखाते हैं । 
बेंजणअत्थअवग्गह भेदा हु हवंति पत्तपत्तत्थे । 
कमसो ते वावरिदा पढमं ण हि चकक्‍्खुमणसाणं ॥ ३०६ ॥ 
व्यखनाथावग्रहभेदों हि भवतः प्राप्ताप्राप्तार्थ । 
क्रमशस्तो व्यप्रतों प्रथमो नहि चक्षुमंनसो: ॥ ३०६ ॥ 
अथे--अवग्रहके दो भेद हैं, एक व्यज्ञनावग्रह दूसरा अथीवग्रह । जो प्राप्त अर्थके 
बिषयमें होता है उसको व्यञ्ञनावग्रह कहते हैं, ओर जो अप्राप्त अथेके विषयमें होता है 
उसको अथाोवग्रह कहते हैं। ओर ये पहले व्यञ्ञनावग्रह पीछे अथोवग्रह इस ऋमसे होते 
हैं । तथा व्यज्ञनावग्रह चक्षु ओर मनसे नहीं होता । भावाथे--इर्द्रियोंसे प्राप्त-्सम्बद्ध 
अर्थको व्यज्ञन कहते हैं, ओर अप्राप्-असम्बद्ध पदार्थको अथ कहते हैं। ओर इनके 
शानको क्रमसे व्यज्ञनावग्रह, अथोवग्रह कहते हैं। ( शट्ढा ) राजवार्तिकादिकमें व्यज्ञन 
शब्दका अथ अव्यक्त किया है, ओर यहां पर प्राप्त अथे किया है, इस लिये परस्पर विरोध 
आता है। ( उत्तर ) व्यज्ञन शद्के अनमिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनो अथे होते हैं। इसलिये 
इसका ऐसा अथे समझना चाहिये कि इन्द्रियोंसे सम्बद्ध होने पर भी जब तक प्रकट न 
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हो तब तक उसको व्यज्ञन कहते हैं, प्रकट होनेपर अथे कहते हैं | अत एवं चक्षु और 
मनके द्वारा व्यञ्ञनावग्रह नहीं होता; क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं। जिस तरह नवीन मद्ठीके 
सकोरा आदिपर एक दो पानीकी बूंद पड़नेसे वह व्यक्त नहीं होती; किन्तु अधिक बूंद 
पड़नेसे वही व्यक्त हो उठती है । इस ही तरह श्रोत्रादिकके द्वारा प्रथम अव्यक्त शद्धादि- 
कके अहणको व्यंजनावग्रह, और पीछे उसहीको प्रकटरूपसे ग्रहण करनेपर अथीौवग्रह 
कहते हैं | व्यंजन पदार्थंका अवगग्रह ही होंता है, ईहा आदिक नहीं होते, इसलिये चार 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा व्यंजनावग्रहके चार ही भेद हैं । पूर्वोक्त चोवीस भेदोंमे इन चार 
भेदोंको मिलानेसे मतिज्ञानके अट्टाईस भेद होते हैं । 
विसयाणं विसहेणं संजोगाणंतरं हवे णियमा । 
अवगहणाणं गहिदे विसेसकेखा हवे इहा ॥ ३०७ ॥ 
विषयाणां विषयिणां संयोगानन्तरं भवेत्‌ नियमात्‌ । 
अवग्रहज्ञान ग्ृहीते विशेषाकांक्षा भवेदीहा ॥ ३०७ ॥ 
अथे--पदार्थ और इन्द्रियोंका योग्य क्षेत्रमें अवस्थानरूप सम्बन्ध होनेपर सामान्यका 
अवलोकन करनेवाला दर्शन होता है। ओर इसके अन्तर विशेष आकार आदिकको ग्रहण 
करनेवाला अवग्रह ज्ञान होता है। इसके अनन्तर जिस पदार्थों अवग्रहने ग्रहण किया 
है'उसहीके किसी विशेष अंशको अहण करनेवाला ईहा ज्ञान होता है। भावाथे-जिस तरह 
' किसी दाक्षिणात्य पुरुषको देखकर यह कुछ है इस तरहके महासामान्यावलोकनको दशेन 
कहते हैं । इसके अनन्तर “यह पुरुष है! इस तरहके ज्ञानक्रों अवग्रह कहते हैं । ओर इसके 
अनन्तर “यह दाक्षिणात्य ही होना चाहिये” इस तरहके विशेष ज्ञानको इंहा कहते हैं । 
ईहणकरणेण जदा सुणिण्णतों होदि सो अवाओ दु। 
कालांतरेवि णिण्णिदवत्थुसमरणस्स कारण तुरियं ॥ ३०८॥ 
इंहनकरणेन यदा सुनिणयो भवति स अवायस्तु । 
क्रालान्तरे5पि निर्णीतवस्तुस्मरणस्य कारण तुयेम ॥ ३०८ ॥ 
अथे--ईहा ज्ञानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिह्ोंकों देखकर जो उश्चका विशेष निर्णय 
होता है उसको अवाय कहते हैं । जैसे भाषा वेष विन्यास आदिको देखकर “' यह 
दाक्षिणात्य ही है” इस तरहके निश्चयकों अवाय कहते हैं । जिसके द्वारा निर्णीत वस्तुका 
कालान्तरमें भी विस्सरण न हो उसको धारणा ज्ञान कहते हैं । 
उक्त चार तरहके ज्ञानोंका बारह तरहका विषय दिखाते हैं । 


बहु बहुविहं च खिप्पाणिस्सिदणुत्त थुव च इदर च। रा 
तत्थेकेके जादे छत्तीसं तिसयभेद तु ॥ ३०९॥ . उन/१* २7५ 
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थहु बहुविध च॒ क्षिप्रानिःस्दनुक्ते शुब॑ च इतरच । 
तत्रेकेकस्मिन जाते षदत्रिंशत्‌ त्रिशतसेदं तु ॥ ३०९॥ 


अथे--<उक्त मतिज्ञानके विषयभूत व्यंजन पदार्थके बारह भेद हैं। बहु, एक, बहुविध, 
एकविध, क्षिप्र, अक्षिप, अनिसत्‌ , निसृत्‌ , अनुक्त, उक्त । इनमेंसे प्रत्येक विषयमें मति 
ज्ञानके उक्त अद्टाइस भेदोंकी प्रवृत्ति होती है । इसलिये बारहकों अट्टाइससे गुणा करनेपर 
मतिज्ञानके तीनसो छत्तीस भेद होते हैं । 


बहुवत्तिजादिगहण बहुबडुविहमियरमियरगहणमिहि । 

सगणामादो सिद्धा खिप्पादी सेदरा य तहा ॥ ३१०॥ 
बहुव्यक्तिजातिग्रहण बहु बहुविधमितरदितरग्रहणे । 
खकनामतः सिद्धाः क्षिप्रादयः सेतराग्र तथा ॥ ३१० ॥। 


अथे--एक जातिकी बहुतसी व्यक्तियोंको बहु कहते हैं | अनेक जातिंके बहुत पदा- 
थॉकोी बहुविध कहते हैं | एक जातिकी एक व्यक्तिकों अल्प ( एक ) कहते हैं । एक 
जातिकी अनेक व्यक्तियोंको एकविध कहते है । क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियोंका उनके 
नामसे ही अथ सिद्ध है। भावाथे--शीघ्र पदाथंको क्षिप्र कहते हैं, जेसे तेजीसे बहता 
हुआ जलप्रवाह । मन्द पदार्थकों अक्षिप्र कहते हैं, जेसे कछुअ', धीरे २ चलनेवाला घोडा 
मनुष्य आदि । छिपे हुएको ( अप्रकट ) अनिस्तत कहते हैं, जेसे जलमें डूबा हुआ हस्ती 
आदि । प्रकट पदार्थंको निस्ृत कहते हैं, जैसे सामने खड़ा हुआ हस्ती । जो पदार्थ अमि- 
प्रायसे समझा जाय उसको अनुक्त कहते हैं। जैसे किसीके हाथ या शिरसे इसारा करने 
पर किसी कामके विषय हां या ना समझना । जो शब्दके द्वारा कहा जाय उसको उक्त 
कहते हैं, जैसे यह घट है। ख्िर पदार्थकों श्रुव कहते हैं, जैसे पंत आदि | क्षणखायी 
( अख्र ) पदार्थकोी अभ्रुव कहते हैं, जेसे बिजली आदि । 
अनिस्ठत ज्ञानविशेषको दिखाते हैं । 
वत्थुस्स पदेसादो वत्थुग्गहण तु वत्थुदेस वा । 
सयल वा अवर्ंबिय अणिस्सिदं अण्णवत्थुगई ॥ ३११ ॥ 
वस्तुनः प्रदेशात्‌ वस्तुप्रहणं तु वस्तुदेश वा । 
सकले वा अवलम्ब्य अनिसृतमन्यवस्तुगति; ॥ ३१९१९ ॥ 
अथै--बस्तुके एकदेशको देखकर समस्त वस्तुका ज्ञान होना, अथवा वस्तुके एकदेश 
या पूर्ण वस्तुका प्रहण करके उसके निमित्तसे किसी दूसरी वस्तुके होनेवाले ज्ञानकों भी 
अनिसृत कहते हैं । 
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इसका दृष्टान्त दिखाते हैं । 
पुक्खरगहणे काले हत्यिस्स य वदणगवयगहणे वा । 
वत्थंतरचंदस्स य धेणुस्स य बोहणं च हवे ॥ ३१२ ॥ 
पुष्करम्रहणे काले हस्तिनश्व॒ वदनगवयग्रहणे वा ! 
वस्त्वन्तरचन्द्रस्य च धेनोश्व बोधनं च भवेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
अथे--जल्में डूबे हुए हस्तीकी सूंडको देखकर उस हीं समयमें जलमग्न हस्तीका ज्ञान 
होना, अथवा मुखको देखकर उस ही समय उससे भिन्न किन्तु उसके सदृश चन्द्रमाका 
ज्ञान होना, अथवा गवयको देखकर उसके सदृश गोका ज्ञान होना | इनको अनिसृत 
ज्ञान कहते हैं । 
सामान्य विषय अधे विषय ओर पूर्ण विषयकी अपेक्षासे मतिज्ञानके स्थानोंको गिनाते हैं। 


एकचउक चउवीसट्टावीस च तिप्पडि किचा । 

इगिठचारसगुणिदे मदिणाणे होंति ठाणाणि ॥ ३१३ ॥ 
एकचतुष्क॑ चतुविशत्यष्टाविंशतिश्र त्रिःप्रतिं ऋृत्वा । 
एकषडूद्ादशगुणिते मतिज्ञाने भवन्ति स्थानानि ॥ ३१३ ॥ 


, अथै--मतिज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक भेद, अवग्रह ईहा अवाय धघारणाकी अपेक्षा 
चर भेद, पांच इन्द्रिय ओर छट्टे मनसे अवग्रहादि चारके गुणा करनेकी अपेक्षा चोवीस 
भेद, अथोवगग्रह व्यञ्नावग्रहकी अपेक्षासे अट्टाइस भेद मतिज्ञानके होते हैं। इनको ऋमसे 
तीन पंक्तियों थापन करके एक छह ओर बारहसे यथाक्रमसे गुणा करनेपर मतिज्ञानके 
सामान्य अर और पूर्ण स्थान होते हैं । भावाथे--विषयसामान्यसे यदि इन चारका 
गुणा किया जाय तो ऋमसे एक चार चोवीस और अट्टाईंस खान होते हैं | और यदि इन 
चार हीका बहु आदिक छहसे गुणा किया जाय तो मतिज्ञानके अधे खान होते हैं । ओर 
बहु आदिक बारहसे यदि गुणा किया जाय तो पूण खान होते हैं । 
ऋमग्राप्त श्रुत ज्ञानका विशेष वर्णन करनेसे पहले उसका सामान्य लक्षण कहते हैं । 


अत्यादो अत्थंतरम॒ुवर्लंभंत भणंति सुदणाणं । 
आभिणिवोहियपु्॑ णियमेणिह सदर्ज पमुह ॥ ३१४ ॥ 

अथोदथोन्तरमुपलभमानं भणन्ति भ्रुतज्ञानम्‌ | 

आमभिनिबोधिकपूर्व नियमेनेह शब्द प्रमुखम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


अथे--मतिज्ञानके विषयभूत पदार्थसे भिन्न पदार्थके ज्ञानकों श्रुतज्ञान कहते हैं । यह 


ज्ञान के मतिज्ञानपूर्वक होता है । इस श्रुतज्ञानके अक्षरात्मक अनक्षरात्मक इस तरह, 
गो. १६ 
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अथवा शब्दजन्य ओर लिझ्जजन्य इस तरहसे दो भेद हैं, इनमें मुख्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है।. 
श्रुतज्ञानके भेद गिनाते हैं । 
लोगाणमसंखमिदा अणक्खरप्पे हवंति छट्टाणा । 
वेरूवठटुवग्गपमाणं रूफणमक्खरग ॥ ३१५ ॥ 
लोकानामसंख्यमितानि अनक्षरात्मके भवन्ति पट स्था- 
नानि । हिरूपषष्ठवर्गेप्रमाणं रूपोनमक्षरगम्‌ || ३१०॥ 
अथे--अनन्तभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असं- 
रू्यातगुणवृद्धि अनन्तगुणवृद्धि इन पट्॒स्थानपतित वृद्धिकी अपेक्षासे अनक्षरात्मक अ्रतज्ञानके 
सबसे जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट खान पयेन्त असंख्यातलोकप्रमाण भेद होते हैं । द्विरूप- 
वर्गधारामें छट्ट बर्गका जितना प्रमाण है (एकट्ठी) उसमें एक कम करनेसे जितना प्रमाण 
वाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुतज्ञान का प्रमाण है भावाथै-अनक्षरात्मक श्रतज्ञानके 
असंख्यात भेद हैं । अपुनरुक्त यक्षरात्म श्रुतज्ञानके संख्यात भेद हैं, और पुनरुक्त 
अक्षरात्मकका प्रमाण इससे कुछ अधिक है। 
दूसरी तरहसे श्रतज्ञानके भेद दो गाथाओमें गिनाते हैं । 
पञञायक्खरपदसंघाद पडिवत्तियाणिजोगं च्‌ । 
दुगवारपाहुड च य पाहुडय॑ वत्थु पुत्र च ॥ ३१६ ॥ 
तेसि च समासेहि य वीसविहं वा हु होदि सुदणाणं। 
आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥ ३१७ ॥ 
पयोयाक्षरपद्संघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च | 
द्विकवारप्राभ्नतं च॒ च प्राभृतक वस्तु पूचे च ॥ ३१६॥ 
तेषां च समासैश्र विंशविधं वा हि भवति श्रुतज्ञानम । 
आवरणस्थापि भेदाः तावन्मात्रा भवन्ति इति || ३९७॥ 
अथै--पर्याय पयोयसमास अक्षर अक्षरसमास पद पदसमास संघात संघातसमाप्त प्रति- 
पत्तिक प्रतिपत्तिकसमास अनुयोग अनुयोगसमास प्राभृतप्राभृत प्राभृतप्राभृतसमास प्राभृत 
प्राभृतसमास वस्तु वस्तुसमास पूर्व पूवंसमास, इस तरह श्रुतज्ञानके वीस भेद £ | इस 
ही लिये श्रुतज्ञानावरण करके भी वीस भेद होते हैं। किन्तु पयोयावरण कर्मके जेषयमें 
कुछ भेद है उसको आगेके गाथामें बतावेंगे । 
चार गाथाओंम पयोय ज्ञानका खरूप दिखाते हैं । 
णवरि विसेसं जाणे सुहमजहण्ण तु पजय॑ णाण॑। 
पञ्ञायावरण पुण तदणतरणाणभेदम्हि ॥ ३१८ ॥ 


गोम्मटसारः । १२३ 


नवरि विशेष जानीहि सूक्ष्मज धन्य तु पयोय॑ ज्ञानम्‌ । 
पयोयावरणं पुनः तद्नन्तरज्ञानभेदे ॥| ३१८ ॥ 
अथे--सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपयोप्तकके जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको 
पयोय ज्ञान कहते हैं । इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करनेवाले 
करके उदयका फल इसमें (पर्याय ज्ञानमें) नहीं होता; किन्तु इसके अनन्तरज्ञानके (पर्यो- 
यसमास ) प्रथम भेदमें द्वोता है। भावाथे--यदि पर्यायावरण कर्मके उदयका फल पर्याय- 
जानमें होजाय तो ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे जीवका भी अभाव होजाय, इसलिये 
पर्यायावरण कर्मका फल उसके आगेके ज्ञानके प्रथम भेद में ही होता है। इसीलिये कमसे 
कम पयोयरूप ज्ञान जीवके अवश्य पाया जाता है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि । 
हवदि हु सघजहण्णं णिच्वग्घाडं णिरावरणम्‌ ॥ ३१९॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्तकस्य जातस्थ प्रथमसमये । 
भवति हि सवजघन्यं निद्योद्धा्ट निरावरणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अथे--सक्ष्म निगोदिया लूब्ध्यपयोौप्तत जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सबसे 
जधन्य ज्ञान होता है। इसीको पर्याय ज्ञान कहते हैं | इतना ज्ञान हमेशह निरावरण तंथो! 
प्रकाशमान रहता है । 
पयोय ज्ञानके खामीकी विशेषता दिखाते हैं। 
सुहमणिगोदअपजत्तगेसु सगसंभवेसु भमिऊण । 
चरिमापुण्णतिबकाणादिमवकट्टियेव हवे ॥ ३२० ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्रगेपु स्वकसम्भवेषु भ्रमित्वा । 
चरमापूणेत्रिवक्राणामादिमवऋस्थिते एव भवेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
अथे---सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्कक जीवके अपने २ जितने भव ( छह हजार 
बारह ) सम्भव हैं उनमें अमण करके अन्तके अपयाप्त शरीरकों तीन मोड़ाओंके द्वारा 
अहण करनेवाले जीवके प्रथम मोड़ाके समयमें सर्वजघन्य ज्ञान होता है । 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि । 
फासिंदियमदिपुर्व सुदणाणं लड्धिअक्खरय ॥ ३२१ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयोप्तकस्य जातस्थ प्रथमसमये । 
स्पर्शन्द्रियमतिपू श्रुतज्ञानं लब्ध्यक्षरकम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अथे---सूक्ष्म निगोदिया रूब्ध्यपर्यात्क जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पशन 
६“द्रयजन्य मतिज्ञानपूवेक लब्ध्यक्षररूप श्रुतज्ञान होता है। भावाथे---लछब्धि नाम श्रुत- 
शनावरण ऊमेके क्षयोप्रैशमका है, और अक्षर नाम अविनश्वरका हैं; इसलिये इस ज्ञानको 
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लब्ध्यक्षर कहते हैं; क्योंकि इस क्षयोपशमका कभी विनाश नहीं होता, कमसे कम इतना. 
क्षयोपशम तो जीवके रहता ही है । 
पयोयसमास ज्ञानका निरूपण करते हैं। 
अवरुवरिम्मि अगंतमसंख संखं च भागवडहीए । 
संखमसंखमणत गुणबह्टी होंति हु कमेण ॥ ३२२ ॥ 
अवरोपरि अनन्तमसंख्यं संख्य च भागवृद्धयः । 
संख्यमसंख्यमनन्तं गुणबृद्धयों भवन्ति हि क्रमेण || ३२२ ॥ 
अथे--सर्वजघन्य पर्याय ज्ञानके ऊपर क्रमसे अनन्तभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि 
संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धि अनन्तगुणवृद्धि ये छह वृद्धि होती हैं। 
जीवाणं च य रासी असंखलोगा वर खु संखेज । 
भागगुणम्हि य कमसो अवद्ठिदा होंति छट्ठाणा ॥ ३२३ ॥ 
जीवानां च च्‌ राशि; असंख्यलोका वरं खल॒ संख्यातम्‌ । 
भागगुणयोश्र क्रमश; अवस्थिता भवन्ति पद्स्थाने ॥ ३२३ ॥ 
अथे--समस्त जीवराशि, असंख्यातलोकप्रमाण राशि, उत्कृष्ट संख्यात राशि ये तीन 
राशि, पूर्वोक्त अनन्तभागवृद्धि आदि छह खानोंमे| भागहार अथवा गुणाकारकी ऋमसे 
. अवखित राशि हैं | भावाथें--अनन्तभागबृद्धि ओर अनन्तगुणवृद्धि इनका भागहार ओर 
गुणाकार समस्त जीवराशिप्रमाण अवस्थित है । असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुण- 
वृद्धि इनका भागहार ओर गुणाकार असंख्यातलोकप्रमाण अवखित है । संख्यातभाग- 
वृद्धि संख्यातगुणवृद्धि इनका भागहार ओर गुणाकार उत्कृष्ट संखयात अवखित है । 
लाघवके लिये छह वृद्धियोंकी छह संज्ञा रखते हैं । 
उच्ंक चउरंक॑ पणछस्सत्तक अट्टअक च । 
उचड़ीण सण्णा कमसो संदिद्विकरणद्ध ॥ ३२४ ॥ 
उवड्धश्चतुरक्कः पश्चपट्सप्ताड्ु; अष्टाइुश्व । 
षड़वृद्धीनां संज्ञा क्रमशः संदष्टिकरणार्थम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
अथे--लघुरूप संदृष्टिकेलिये क्रमसे छह वृद्धियोंकी ये छह संज्ञा हैं। अनन्तभागवृ- 
द्विकी उवेड़ू, असंख्यातभागवृद्धिकी चतुरइ्, संख्यातभागवृद्धिकी पद्चाह्ु, संख्यातगुणदृ- 
द्विकी पडद्क, असंख्यातगुणवृद्धिकी सप्ताडु, अनन्तम्ुणबृद्धिकी अष्टाइ । 
अद्जडलुअसंखभागे पुन्नगब्ीगदे दु परबद्दी । 
एक वार होदि हु पुणो पुणो चरिमउछित्ती ॥ ३२५ ॥ 


गोम्मटसार: | १२५ 


अकह्लुलासंख्यातभागे पूर्वेगवृद्धिगते तु परवृद्धि: । 

एक वारं भवति हि पुनः पुनः चरमवृद्धिरिति ॥ ३२०॥ 
अथै--सूच्यक्लुछके असंख्यातमे भागप्रमाण पूर्व वृद्धि होनेपर एक वार उत्तर वृद्धि 
' होती है। यह नियम अंतकी वृद्धि पयेन्त समझना चाहिये | भावाथे--सूच्यंगुलके असं- 
ख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर एक वार असंख्यातभागवृद्धि होती है, इसके 
अनन्तर सूच्यक्लुछके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर फिर एकवार असं- 
ख्यातभागवृद्धि होती है । इस क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि भी जब सूच्यंगुलके असंख्यातमे 
भागप्रमाण होजाय तब सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर एक 
वार संख्यातभागवृद्धि होती है | इस ही तरह अन्तकी वृद्धिपर्यन्त जानना । 

आदिमछट्ठाणम्हि य पंच य वही हवंति सेसेसु । 

छचट्टी ओ होंति हु सरिसा सबत्थ पदसंखा ॥ ३२६ ॥ 


आदिमपदूरथाने च पश्च च वृद्धयो भवन्ति शेपेपु । 
पड़ब॒द्धययो भवन्ति हि सहशा सबंत्र पदसंख्या ॥ ३२६ ॥ 
अथे--असंरूयातलोकप्रमाण पद्रखानोंमेसे प्रथम पदस्थानमें पांच ही वृद्धि होती हैं, 
अष्टाइ वृद्धि नहीं होती । शेष सम्पूण पद्खानोंम अष्टाइसहित छह बृद्धिहोती हैं । 
 सुच्यक्लुछका असंख्यातमा माग अवस्थित है इसलिये पदोंकी संख्या सब जगह सहृश ही 
समझनी चाहिये | 
प्रथम षट्स्थानमें अष्टाइबृद्धि क्‍यों नहीं होती? इसका हेतु लिखते हैं। 
छट्टाणा्ं आदी अट्टंकं होदि चरिमसुचंक । 
जम्हा जहण्णणाणं अटटंके होदि जिणदिद्ठ ॥ ३२७॥ 
पट्स्थानानामादिरिष्टारं भवति चरममुवहुम्‌ । 
यस्माजघन्यज्ञानमष्टाइं भवति जिनरृष्टम्‌ | ३२७ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण पट्खानोंमें आदिके स्थानको अष्टाइ् और अन्तके खानको उर्वइ् कहते 
हैं; क्योंकि जधन्य पर्येय ज्ञान भी अगुरुलघु गुणके अविभागप्रतिच्छेदांकी अपेक्षा अष्टाइ 
हो सकता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने प्रत्यक्ष देखा है। 
एक खलु अट्टंक सत्तंक॑ कंडयं तदो हेट्ठा । 
रूवहियकंडएण य गुणिदकमा जावसुबंक ॥ ३२८ ॥ 
एक खलु अष्टाइूं सप्ताकुं काण्डक॑ ततो5घः । 
रूपाधिककाण्डकेन च गुणितक्रमा यावदुबेइ: ॥ ३२८ ॥ 


अथे--एक पद्ट्थानमें एक ही अष्टाइ होता है। ओर सप्ताह सूच्यंगुलके असंख्या- 
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तमे भागमात्र होते हैं । इसके नीचे पक पश्चांक चतुरंक उवेक ये एक २ अधिकवार. 
सूच्यंगुलके असंख्यातमे मागसे गुणित कम हैं। भावाथे--षडंक दो वार सूच्यंगुलके 
असंख्यातमे भागसे गुणित हे, ओर पश्चांक तीन वार सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागसे 
गुणित है । इस ही तरह चतुरंकमें चार वार और उवैकमें पांच वार सूच्यंगुलके असंख्या- 
तमे भागका गुणाकार होता है । 


सम्पूर्ण पद्धवृद्धियोंका जोड़ बताते हैं । 
सवसमासो णियमा रूवाहियकेडयस्स वग्गस्स । 
बिंदस्स य संवग्गो होदित्ति जिणाहिं णिद्दिट्टं ॥ ३२९ ॥ 
सर्वेसमासो नियमात रूपाधिककाण्डकस्य वग्गेस्य । 
वृन्दस्य च्‌ संबर्गों भवतीतिजिनेर्निदिष्टम ॥ ३२९ ॥ 


अथे--एक अधिक काण्डकके वर्ग और घनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्रमाण लब्घ 
आवे उतना ही एक पटस्थानपतित वृद्धियोंके प्रमाणका जोड़ है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। 
भावाथे--एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागकों पांच जगह ₹ख कर परस्पर गुणा 
करनेसे जो लब्ध आवे उतनी वार एक पटखथानमें अनन्तभागवृद्धि आदि होते हैं । 


उकस्ससंखमेत्त तत्तिचउत्थेकदालछुप्पण्णं । 
सत्तदसम च भाग गंतृणय लड्धिअक्खरं दुगु्ण ॥ ३३० ॥ 


उत्कृष्टसंख्यातमात्र॑ तत्रिचतुर्थक्चत्वारिंशत्पट्रपब्चाशम । 
सप्तदशम च भाग गत्वा लब्ध्यक्षरं द्विगुणम्‌ ॥ ३३० ॥ 


अथे--एक अधिक काण्डकसे गुणित सूच्यंगुलुके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभाग- 
वृद्धिके थान, और सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिके खान, इन 
दो वृद्धियोंको जधन्य ज्ञानके उपर होजानेपर एक वार संख्यातभागवृद्धिका खान होता है । 
इसके आगे उक्त क्रमानुसार उत्कृष्ट संख्यातमात्र संख्यातभागवृद्धियोंके होजानेपर उसमें 
प्रक्षेपक वृद्धिके होनेसे लब्ध्यक्षरका प्रमाण दूना होजाता है । परन्तु प्रक्षेपककी वृद्धि कहां २ 
पर कितनी २ होती है यह बताते हैं। उत्कृष्ट संख्यातमात्र पूर्वोक्त संख्यातमागबृद्धिके खा- 
नोंमेंसे तीन-चोथाई मभागप्रमाण स्थानोंके होजानेपर प्रक्षेपक आर ग्रक्षेपकप्रक्षेपक्त इन दो 
वृद्धियोंको जधन्य ज्ञानके ऊपर होजानेसे लब्ध्यक्षरका प्रमाण दूना होजाता है। पूर्वोक्त संख्यात- 
भागवृद्धियुक्त उत्कृष्ट संख्यातमात्र स्थानोंके छप्पन भागोंमेंसे इकतालीस भागोंके वीतजानेपर 
प्रक्षेपकत और प्रक्षेपकप्रक्षेपककी वृद्धि होनेसे साधिक ( कुछ अधिक ) जधन्यका दूना प्रमाण 
होजाता है। अथवा संख्यातभागवृद्धिके उत्कृष्ट संख्यातमात्र खानोंमेंसे सत्रह खानोंके अवन्तर 
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अक्षेपक प्रक्षेपकप्रक्षषके तथा पिशूलि इन तीन वृद्धियोंको साधिक जघन्यके ऊपर करनेसे 
 साधिक जघन्यका दूना प्रमाण होता है । 
एवं असंखलोगा अणक्खरप्पे हवंति छट्ठाणा । 
ते पञ्जायसमासा अक्खरगं उबरि वोच्छामि ॥ ३३१ ॥ 
एवमसंख्यलोका अनक्षरात्मके भवन्ति पट्स्थानानि । 
ते पयोयसमासा अक्षरगमुपरि वशक्ष्यामि ॥ ३३१ ॥ 
अथे--इस प्रकारसे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञाकके असंख्यात लोकप्रमाण पट्स्थान होते 
हैं । ये सब ही पयोयसमास ज्ञानके भेद हैं। अब इसके आगे अक्षरात्मक श्रुत ज्ञानका 
बर्णन करेंगे । 
अथोक्षर श्रुतज्ञानको बताते हैं। 
चरिमुवकेणवहिद्अत्थक्खरगुणिदचरिमसुचंक । 
अत्थक्खरं तु णाणं होदित्ति जिणेहिं णिहिट्टं ॥ ३३२ ॥ 


चरमोवेकेणावहिताथोक्षरगुणितचरमोबेझम । 
अथाक्षरं तु ज्ञान भवतीति जिनेर्निर्दिष्टम ॥ ३३२ ॥ 

' अथे--अन्तके उवेकका अथाक्षरसमूहमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको अन्तके 
उ्वेकसे गुणा करनेपर अथोक्षर ज्ञानका प्रमाण होता हैँ ऐसा बिनेन्द्र देवने कहा है । 
भावाथै--असंख्यात-लछोकप्रमाण पद्स्थानोंमे अन्तके पट्स्थानकी अन्तिम उवैेक-वृद्धिसे 
युक्त उत्कृष्ट पयोयसमास ज्ञानसे अनन्तगुणा अथोक्षर ज्ञान होता है। यह अशथीक्षर 
सम्पूर्ण श्रुवकेवल ज्ञानरूप है। इसमें एक कम एकट्ठीका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना 
ही अथाक्षर ज्ञानका प्रमाण होता है । 

श्रुतनिबद्ध विषयका प्रमाण बताते हैं । 
पण्णवणिजा भावा अणंतभागों दु अणभिलप्पाणं । 
पण्णवणिज्ञार्ं पुण अणंतभागो सुदणणिवद्धों ॥ ३३३ ॥ 
प्रज्ञापनीया भावा अनन्तभागस्तु अनभिलाप्यानाम्‌ । 
प्रक्ञापनीयानां पुनः अनन्तभागः श्रुतनिबद्ध+ ॥ ३३३ ॥ 


अथे---अनमिलप्य पदार्थोंके अनंतमे भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय पदार्थ होते हैं। और 

, प्रश!पनीय पदार्थोके अनन्तमे मांग प्रमाण श्रुतमें निबद्ध हैं। भावाथे--जो केवल केवल- 
ज्ञानके द्वारा जाने जासकते हैं; किन्तु जिनका वचनके द्वारा निरूपण नहीं किया जासकता 
ऐसे पदार्थ अनन्तानन्त हैं । इस तरहके पदार्थेसि अनन्तमें भाग प्रमाण वे पदाथे हें कि 
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जिनका वचनके द्वारा निरूपण होसकता है, उनको भ्रज्ञापनीय भाव कहते हैं। जितने 
प्रश्ञापनीय पदार्थ हैं उनका भी अनंतमा भाग श्रुतमें निरूपित है । ह 
अक्षरसमास ज्ञान तथा पदज्ञानका खरूप बताते हैं। 
एयक्खरादु उवरि एगेगेणक्खरेण वहुंतो । 
संखेजे खलु उड्डे पदणामं होदि सुदणाणं ॥ ३३४ ॥ 
एकाक्षरात्तूपरि एकैकेनाक्षरेण व्धमानाः । 
संख्यये खलु वृद्धे पदनाम भवति श्रुतज्ञानम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
अथे--अक्षर ज्ञानके ऊपर क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात अक्ष- 
रोकी वृद्धि होजाय तब पदनामक श्रतज्ञान होता है । अक्षर ज्ञानके ऊपर और पदज्ञानके 
पूव तक जितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सब अक्षरसमास ज्ञानके भेद हैं । 
एक पदके अक्षरोंका प्रमाण बताते हैं। 
... सोलससयचउतीसा कोडी तियसीदिलक्खय चेव । 
सत्तसहस्साइसया अट्टासीदी य पदवण्णा ॥ ३३५ ॥ 
पोडशशतचतुरश्चिशत्कोव्यः उयशीतिलक्षकं चेव । 
सप्तसहस्राण्यप्टरशतानि अष्टाशीतिश्व पदवणों; ॥ ३३५ ॥ 
अथे--सोल्हसो चोंतीस कोटि तिरासी लाख सात हजार आठसो अठासी ( १६३४ 
८३०७८८८ ) एक पदमें अक्षर होते हैं। भावाथे--पद तीन तरहके होते हैं, अरथपद 
प्रमाण पद मध्यम पद । इनमेंसे “सफेद गोको रस्सीसे बांधो” “अप्नरिको छाओ” इत्यादि 
अनियत अक्षरोंके समूहरूप किसी अथेविशेषके बोधक वाक्यकों अ्थंपद कहते हैं । आठ 
आदिक अक्षरोंके समूहको प्रमाणपद कहते हैं, जेसे छोकके एक पादमें आठ अक्षर होते 
हैं । इस ही तरह दूसरे हन्दोंके पदोंमें भी अक्षरोंका न्यूनाधिक प्रमाण होता हैं । परन्तु 
गाथामें कहे हुए पदके अक्षरोंका प्रमाण सबेदाकेलिये निश्चित है, इस ही को मध्यमपद 
कहते हैं । 
संघात श्रुतज्ञानको बताते हैं । 
एयपदादो उवरिं एगेगेणक्खरेण बहुंतो । 
संखेजसहस्सपदे उड्डे संघादणाम सुदं ॥ ३३६ ॥ 
एकपदादुपरि एकेकेनाक्षरेण वधेमानाः । 
संख्यातसहस्पदे वृद्धे संघातनाम श्रुतम॒ | ३३६ ॥ 


अथे--एक पदके आगे भी क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते होते संख्यात हजार 
पदकी वृद्धि होजाय उसको संघातनामक श्रुत ज्ञान कहते हैं । एक पदके ऊपर और संघा- 
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त ज्ञानके पूर्व जितने ज्ञानके भेद हैं वे सब पदसमासके भेद हैं। यह संघात नामक 
श्रुतज्ञान चार गतिमेंसे एक गतिके खरूपका निरूपण करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम पढोंका 
समूहरूप है। 
प्रतिपत्तिक श्रतज्ञानका खरूप बताते हैं। 


एकदरगदिणिरूवयसंघादसुदादु उबरि पुष्र वा । 
वण्णे संखेजे संघादे उह्डम्हि पडिवत्ती ॥ ३३७ ॥ 
एकतरगतिनिरूपकसंघातश्रुतादुपरि पूर्व वा । 
वर्ण संख्ये ये संघाते वृद्धे प्रतिपत्तिः ॥ ३३७ ॥ 


अथे--चार गतिमेंसे एक गतिका निरूपण करनेवाले संघात श्रतज्ञानके ऊपर पूर्वकी 
तरह क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात हजार संधातकी वृद्धि होजाय 
तब एक प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञान होता है| संघात ओर प्रतिप्रत्ति श्रतज्ञानके मध्यमें 
जितने ज्ञानके विकल्प हैं उतने ही संघातसमासके भेद हैं | यह ज्ञान नरकादिक चार 
गतियोंका विस्तत खरूप जाननेवाला है । 

अनुयोग श्रुतज्ञानका खरूप बताते हैं । 


चउगइसरूवरूवयपडिवत्तीदो दु उबरि पुष्॑ वा । 
बणणे संखेजे पडिवत्तीउडडम्हि अणियोग ॥ ३३८ ॥ 
चतुरगंतिस्वरूपंरूपकप्रतिपत्तितस्तु उपरि पूव वा । 
वर्ण संख्याते प्रतिपत्तिवृद्धे अनुयोगम ॥| ३३८ ॥ 


अथे--चारों गतियोंके खरूपक्रा निरूपण करनेवाले प्रतिपत्ति ज्ञाके ऊपर ऋमसे 
पूवेकी तरह एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब संख्यात हजार ग्रतिपत्तिकी वृद्धि होजाय 
तब एक अनुयोग श्रतज्ञान होता है। इसके पहले ओर प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर सम्पूण 
प्रतिपत्तिसमास ज्ञानके भेद हैं। अन्तिम प्रतिपत्तिसमास ज्ञानके भेदमें एक अक्षरकी वृद्धि 
होनेसे अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । इस ज्ञानके द्वारा चोदह मार्गणाओंका विस्तृत खरूप 
जाना जाता है । 

। ेरेजु 
प्राभृतप्राभुतकका खरूप दो गाथाओं द्वारा बताते है । 


चोहसमग्गणसंजुदअणियोगादुवरि बड्िदे वण्णे । 
चउरादीअणियोगे दुगवारं पाहुड होदि ॥ ३३९ ॥ 
चतुर्देशमार्गणासंयुतानुयोगादुपरि वध्धिते वर्णे । 


चतुराद्यनुयोगे ह्विकवारं प्राभुतं भवति ॥ ३३९ ॥ 
गौ, १७ 
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अथे--चोदह मार्गणाओंका निरूपण करनेवाले अनुयोग ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त ऋमके 
अनुसार एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब चतुरादि अनुयोगोंकी वृद्धि होजाय तब प्राभृत- 
प्राभृतक श्रतज्ञान होता है। इसके पहले ओर अनुयोग ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके 
विकल्प हैं वे सब अनुयोगसमासके भेद जानना । 
अहियारो पाहुडय एयट्रो पाहुडस्स अहियारो । 
पाहुडपाहुडणाम होदित्ति जिणेहिं णिहिट्वं ॥ १४० ॥ 
अधिकार: पग्राभ्रतमेकाथे: प्राभ्नतस्याधिकार: । 
प्राभ्नतप्राभतनामा भवतीति जिनेर्निर्दिष्टम ॥ ३४० ॥ 
अथे--्राभ्ृत ओर अधिकार ये दोनों एक अरथके वाचक हैं| अत एव प्राभृतके अधि- 
कारको प्राभृतप्राभृत कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। भावाथ--वस्तुनाम श्रतज्ञा 
नके एक अधिकारको प्राभृत ओर अधिकारके अधिकारको प्राम्ृृतप्राभृत कहते हैं । 
प्राभतका खरूप बताते हैं | 
दुगवारपाहुडादो उबरि वण्ण कमेण चउवीसे । 
दुगवारपाहुडे संउड्े खलु होदि पाहुडय ॥ ३४१ ॥ 
द्विकवारप्राभ्नतादुपरि वर्णे ऋण चतुविशतो । 
द्विकवारप्राश्नते संबृद्धे खछु भवति प्राभ्बतकम ॥| २४७१ ॥ 
अथै--प्राभृतप्राभृत ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब 
चौवीस प्राभ्नतप्राभृतककी वृद्धि होजाय तब एक प्राभृतक श्रत ज्ञान होता है। प्राभृतके 
पहले ओर प्राभृतप्राभृतके ऊपर जितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सब ही प्राभृतप्राभतसमासके 
भेद जानना | उत्कृष्ट प्राभ्ृतप्राभृतसमासके भदमें एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे प्राभृत ज्ञान 
होता है । 
वस्तु श्र॒तज्ञानका खरूप दिखाते हैं । 


वीसं बीस पाहुडअहियारे एकवत्थुअहियारो । 

एकेकवण्णउड्टी कमेण सच्त्थ णायच्वा ॥ ३१४२ ॥ 
विंशतो विंशतौ प्राभ्गताधिकारे एको वस्त्वधिकारः । 
एकेकव्णवृद्धि; क्रमेण सवेन्न ज्ञातव्या ॥ ३४२ ॥ 


अथे--पूर्वोक्त क्रमानुसार प्राभृत ज्ञाके ऊपर एक २ अक्षरकी वृद्धि होते २ जब 
क्रमसे वीस प्राभृतकी वृद्धि होनाय तब एक वस्तु अधिकार पूर्ण होता है । वस्तु ज्ञानके 
. पहले ओर प्रामृत ज्ञानके ऊपर जितने विकल्प हैं वे सब प्राभृतसमास ज्ञानके भेद हैं । 
उत्कृष्ट प्राभृतसमासमें एक जक्षरकी वृद्धि होनेसे वस्तुनामक श्रुतज्ञान पूण होता है। 


गोम्मटसारः । १३१ 


_भावाथथे--एक २ वस्तु अधिकारमें वीस २ प्राभृत होते हैं और एक २ प्राभृतमें चौवीस 
२ प्राभृतप्राभृत होते हैं । 
पू ज्ञानके भेदोंकी संख्या बताते हैं । 
द्स चोदसट्ट अट्टारसयं बार च वार सोलं च। 
बीस तीस पण्णारस च दस चदुसु वत्थूणं ॥ ३४३॥ 
दशा चतुदंशाप्ट अष्टादशक द्वादश च द्वादश पोडश च | 
विंशतिः त्रिशत्‌ पशभ्चद्श च दश चतुषुं वस्तूनाम ॥ ३४३ ॥ 
अथे--पूव ज्ञानके चोदह भेद हैं जिनमेंसे प्रत्येकमें क्रमसे दुश, चोदह, आठ ,अठारह, 
घारह, बारह, सोलह, वीस, तीस, पंद्रह, दश, दश, दश, दश वस्तु नामक अधिकार हैं । 
चौदह पूवके नाम गिनाते हैं । 
उप्पायपुचगाणियविरियपवादत्थिणत्थियपवादे । 
गाणासचपवाद आदाकम्मप्पवादे य ॥ ३४४ ॥ 
पच्चाक्खाणे विजाणुबवादकलाणपाणवादे य । 
किरियाविसालपुव्े कमसोथ तिलोयबिदुसारे य ॥ ३४५ ॥ 
उत्पादपृबाग्रायणीयवीयप्रवादास्तिनास्तिकप्रवादानि । 
ज्ञानसट्यप्रवादे आत्मकमप्रवादे च ॥ ३४४ ॥ 
प्रय्याख्यानं वीयानुवादकल्याणप्राणवादानि च | 
क्रियाविशाल्पूब क्रमशः अथ त्रिछोकविन्दुसारं च ॥ ३४२५॥ 


अथे--उत्पादपूर्व, आग्रायणीयपूब, वीयेप्रवाद, अस्तिनासिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्र- 
वाद, आत्मप्रवाद, कमेप्रवाद, प्रत्याख्यान, वीयोनुवाद, कह्याणवाद, प्राणवाद, क्रियावि- 
शाल, त्रिलोकविन्दसार, इस तरहसे ये क्रमसे पृवज्ञानक चादह भद हैं। भावाथे-- 
वस्तुज्ञानके ऊपर एक २ अक्षरकी वृद्धिके क्रमसे पदसंघातआदिकी वृद्धि होते २ जब्र 
ऋरमसे दश वस्तुकी वृद्धि होजाय तब पहला उत्पादपूर्व होता है । इसके आगे क्रमसे 
अक्षर पद्‌ संघात आदिककी वृद्धि होते २ जब चोदह वस्तुका वृद्धि होजाय तब दूसरा 
आग्रायणीय पूर्व होता है । इसके आगे भी क्रमसे अक्षर पद संघात आदिकी वृद्धि होते 
२ जब ऋमसे आठ वस्तुकी वृद्धि होजाय तब तीसरा वीर्यप्रवाद्‌ होता है। इसके आगे 
ऋगसे अक्षरादिककी वृद्धि होते २ जब अठारह वस्तुकी वृद्धि होजाय तब चोथा अखि- 
न|लिप्रवाद होता है । इस ही तरह आगेके पांचमे आदिक पूवे भी ऋमसे बारह, बारह, 
से उहू, वीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश, दश, वस्तुकी वृद्धिके होनेसे होते हैं । 
अथोत्‌ अस्तिनास्तिप्रवादके ऊपर क्रमसे बारह वस्तुकी वृद्धि होनेसे पांचमा ज्ञानप्रवाद, 


१३२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम | 


ओर ज्ञानप्रवादके ऊपर भी क्रमसे बारह वस्तुकी वृद्धि होनेसे सत्यप्रवाद होता है। इस 
ही तरह आगेके जआत्मप्रवाद आदिकका प्रमाण भी समझना चाहिये। 
चौदह पूवेके समस्त वस्तुकी और उनके अधिकारभूत समस्त प्राभृतोंके नोड़का प्रमाण 
बताते हैं । 
पणणउदिसया वत्थू पाइुडया तियसहस्सणवयसया । 
एदेसु चोदसेसु वि पुचेस हवंति मिलिदाणि ॥ ३४६ ॥ 
पश्चनवतिशतानि वस्तूनि प्राभ्नतकानि त्रिसहुस्ननवशतानि । 
एतेषु चतुद्शस्वपि पूर्वेपु भवन्ति मिलितानि || ३४६ ॥ 
अथे--इन चौदह पूर्वोंके सम्पूणं वस्तुओंका जोड़ एकसौ पचानवे ( १९५ ) होता 
है । ओर एक २ वस्तुमें वीस २ प्राभृत होते हैं इस लिये सम्पूणे प्राभृतोंका प्रमाण तीन 
हजार नो सी ( ३९०० ) होता है । 
पहले वीसप्रकारका जो श्रतज्ञान बताया था उस हीका दो गाथाओंमें उपसंहार करते हैं । 
अत्यक्खरं च पदसंघातं पडिवत्तियाणिजोग च । 
दुगवारपाहुड च य पाहुडय वत्थु पुध च ॥ ३४७ ॥ 
कमवण्णुत्तरवड्िय ताण समासा य अक्खरगदाणि । 
णाणवियप्पे वीसं गंथे बारस य चोहसय ॥ ३४८ ॥ 
अथाक्षरं च पदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च | 
द्विकबारप्राश्ष॒तं च च ग्राभ्नतक॑ वस्तु पूतर च ॥ ३४७॥ 
क्रमवर्णोत्तवर्धिते तेषां समासाश्च अक्षरगताः । 
ज्ञानविकल्पे विंशतिः ग्रन्थे द्वादश च चतुदेशकम ॥ ३४८ ॥ 


अथे--अर्थाक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृतग्राभृत, प्राभृत, वस्तु, पूरब, 
ये नव तथा क्रमसे एक २ अक्षरकी वृद्धिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले अक्षरसमास आदि नव 
इस तरह अठारह भेद द्रव्य श्रुतके होते हैं। पर्याय ओर पर्यायसमासके मिलानेसे वीस भेद 
ज्ञानरुप श्रुतके होते हैं । यदि ग्रन्थरूप श्रुतकी विवक्षा की जाय तो आचाराज्ञ आदि बारह 
ओर उत्पादपूवे आदि चोदह भेद होते हैं । 
द्वादशाज्ञके समस्त पदोंकी संख्या बताते हैं । 
बारुत्तसयकोडी तेसीदी तहय होंति लक्खाण । 
अद्टावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि अंगाण ॥ ३४९ ॥ 
द्वादशोत्तरशतकोट्य; ज्यशीतिस्तथा च भवन्ति लक्षानाम्‌ । 
अष्टापश्वाशत्सहस्राणि पश्चेव पदानि अद्भजानाम ॥ ३४९ ॥ 


गोम्मटसारः | १३३ 


.. अथे-द्वादशाहृके समस्त पद एक सौ बारह करोड़ व्यासी छाख अट्ठावन हजार 
पांच ( ११२८३५८००५ ) होते हैं । 
अड्गबाद्य अक्षर कितने हैं उनका प्रमाण बताते है । 
अडकोडिएयलक्खा अट्टडसहस्सा य एयसदिगं च। 
पण्णत्तरि वण्णाओ पहण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५० ॥ 
अष्टकोल्येकलक्षाणि अष्टसहस्लाणि च एकशतकं च । 
पश्चसप्ततिः वणोः ग्रकीणेकानां ग्रमाणं तु ॥ ३५० ॥ 


अथे--आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एकसो पचहत्तर ( ८०१०८१७५७) प्रकी- 
णंक ( अद्जबाह्य ) अक्षरोंका प्रमाण है । 


चार गाथाओंद्वारा उक्त अथेको समझनेकी प्रक्रिया बताते हैं । 


तेत्तीस वेंजणाईं सत्तावीसा सरा तहा भणिया । 

चत्तारि य जोगवहा चउसट्टी मूलबण्णाओ ॥ ३५१ ॥ 
त्रयश्चिशत्‌ व्यजनानि सप्नावेशतिः खरास्तथा भणिताः । 
चत्वारश्व योगवहा: चतुःपष्ठिः मूलबणों; ॥ ३५१ ॥ 


' अथे--तेतीस व्यंजन सत्ताईंस खर चार योगवाह इस तरह कुछ चौंसठ मूलबण होते 
' हैं। भावाथे--खरके विना जिनका उच्चारण न हो सके ऐसे अधीक्षरोंको व्यंजन कहते 
८। उनके क्‌ ख्‌ से लेकर ह पर्यन्त तेतीस भेद हैं।अ इ उ ऋ रू ए ऐ. ओ ओ ये नव 
खर हैं, इनके हख दी छुतकी अपेक्षा सत्ताइंस भेद होते हैं। अनुखार विसगग जिह्वामूलीय 
उपधूमानीय ये चार योगवाह हैं | सब मिलकर चोंसठ अनादिनिधन मूलवणे हैं | 

यद्यपि दीघ रू वर्ण संस्कृतमें नहीं हे तब भी अनुकरणमें अथवा देशान्तरोंकी भाषामें 
आता है इसलिये चौंसठ वर्णोमें इसका भी पाठ है । 


चउसट्टिपद विरलिय दुर्ग च दाउण सगुण किचा । 
रुऊण च कुए पुण सुदणाणस्सक्खरा होंति ॥ ३५२ ॥ 
चतुःषष्ठिपद विरलयित्वा द्विंके च दत्त्वा संगुण कृत्वा । 
रूपोने च कृते पुनः श्रुतज्ञानस्थाक्षराणि भवन्ति ॥ ३५२ ॥ 
अथे--3उक्त चोंसठ अक्षरोंका विरन करके प्रत्येकके ऊपर दोका अह्ु देकर परस्पर 
सम्पूर्ण दोके अज्ोंका गुणा करनेसे लब्ध राशिमें एक घटा देनेसे जो प्रमाण रहता है 
उतने ही श्रुत ज्ञानके अक्षर होते हैं । 
वे अक्षर कितने हैं उसका प्रमाण बताते हैं । 


१३४ रायचन्द्रजेनशालखमालायाम्‌ । 


एकट् च च य उस्सत्तय च च य सुण्णसत्ततियसत्ता । 

सुण्णं णब पण पंच य एक ठक्केकगो य पणगं च ॥ ३५३ ॥ 
एकाप्ट च व च पट्सप्रके च च च शून्यसप्रत्रिकसप्र । 
शून्य नव पश्च पश्च च एक पटकैककश्व पश्चकं च ॥ ३७३ ॥ 


अथे--परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न होनेवाले अक्षरोंका प्रमाण यह है । एक आठ 
चार चार छह सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नव पांच पांच एक छह एक 
पांच । भावाथे-१८०४ ६७४४ ०७३७०९५५१ ६१५ इतने अक्जप्रविष्ट और अन्नबाद्य 
श्रुवके समस्त अपुनरुक्त अक्षर हैं । पुनरुक्त अक्षरोंकी संख्याका नियम नहीं है। 

इन अक्षरोंमेंसे अद्भप्रविष्ट ओर अन्जगबाद्य श्रुतके अक्षरोंका विभाग करते हैं । 


मज्झिमपदक्खरवहिदवण्णा ते अंगपुचगपदाणि । 

सेसक्खरसंखा ओ पह्ण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५४ ॥ 
मध्यमपदाक्षरावहितवणास्ते अद्भपूबंगपदानि । 
शेपाक्षरसंख्या अहो ग्रकीणेकानां प्रमाणं तु ॥ ३५४ ॥ 


अथे--मध्यमपदके अक्षरोंका जो प्रमाण हे उसका समस्त अक्षरोंके प्रमाणमें भाग 
देनेसे जो लब्ध आवे उतने अज्ञ ओर पूवंगत मध्यम पद होते हैं। शेष जितने अक्षर 
रहें उतना अज्ञवाद्य अक्षरोंका प्रमाण हे। भावाथे--पहले मध्यम पदके अक्षरोंका प्रमाण . 
बताया है कि एक मध्यम पदमें सोलहसो चोंतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठ- 
सो अठासी अक्षर होते हैं । जब इतने अक्षरोंका एक पद होता है तब समस्त अक्षरोंके 
कितने पद होंगे इस तरह त्रेाराशिक करनेसे--भर्थात्‌ फलराशि ( एक मध्यम पद ) और 
इच्छाराशिका (समस्त अक्षरोंका) परस्पर गुणा कर उसमें प्रमाण राशिका (एक मध्यम- 
पदके समस्त अक्षरोंके प्रमाणका ) भाग देनेसे जो लव्घ आवबे वह समस्त मध्यम पदोंका 
प्रमाण है । इन समस्त मध्यम पदोंक जितने अक्षर हुए व॑ अद्जप्रविष्ट अक्षर हैँ और जो 
रोष अक्षर रहे वे अन्भबाद्य अक्षर हैं । 
तेरह गाथाओंमें अज्ञोंके ओर पूर्वोके पदोंकी संख्या बताते हैं। 
आयारे सुदयड ठाणे समवायणामगे अंगे। 
तत्तो बिक्खापण्णत्तीए णाहस्स धम्मकहा ॥ ३५५ ॥ 
तो वासयअज्ञझयणे अंतयडे णुत्तरोबवाददसे । 
पण्हाणं वायरणे विवायसुत्ते य पदसंंखा ॥ ३५६ ॥ 
आचारे सूत्रकृते स्थाने समवायनामके अड्डे । 
ततो व्याख्याप्रज्ञप्ती नाथस्य धमेकथायां ॥ ३५५ ॥ 


गोम्मटसार | १३५ 


तत उपासकाध्ययने अन्तकृते अनुत्तरोपपाददशे । 
प्रश्नानां व्याकरण विपाकसूत्रे च पदसंख्या ॥ ३५६ ॥ 


अथे--आचाराज्न, सूत्रकृताज्न, स्थानाड़, समवायाद्न, व्याख्याप्रज्ञप्ति, धमकथाड़, उपा- 
सकाध्ययनाझ्न, अन्तःझदशाहु, अनुत्तरोपपादिकदशाज्ञ, प्रश्नव्याकगरण, ओर विपाकसूत्र 
इन ग्यारह अक्लोंके पदोंकी संख्या ऋमसे निम्नलिखत हैं । 
अट्टारस छत्तीस बादाल अडकडी अडबि छृप्पण्णं । 
सत्तरि अट्टावीस चउदालं सोलससहस्सा ॥ ३५७ ॥ 
इगिदुगपंचेयारं तिवीसदुतिणठद्लिक्ख तुरियादी । 
चुलसीदिलक्खमेया कोडी य विवागसूत्तम्हि॥ ३५८ ॥ 
अष्टादश पदूत्रिशत्‌ द्वाचत्वारिंशत्‌ अष्टकृतिः अष्टद्धि पट्पथ्चाशन्‌ | 
सप्नतिः अष्टाविंशतिः चतुगश्चत्वारिंशत पोडशसहसत्राणि ॥ ३५७ ॥ 
एकह्ठिप वैकादशत्रयोविंशतिद्वित्रिनवतिलक्ष चतुथादिपु । 
चतुरशीतिलक्षमेका कोटिश्व विपाकसूत्रे ॥ ३५८ ॥ 
अथे--आचाराज्ञमें अठारह हजार पद हैं, सूत्रकृताड़र्म छत्तीस हजार, ख्थानाइमें विया- 
लीस हजार, समवायाज्ञ्मं एक लाख चोंसठ हजार, व्याख्याप्रज्ञप्तिमें दो लाख अट्टाइस 
' हजार, धर्मकथाहुमें पांच छाख छप्पन हजार, उपासकाध्ययनाडमें ग्यारह छाख सत्तर, 
अंतःकद्दशाह्ञमें तेई्स छाख अद्वाई हजार, अनुत्तरोपपादिक दशाज्ञमें बानवे लाख चवा- 
लीस हजार, प्रश्नव्याकरण अड्जमें तिरानवे लाख सोलह हजार पद हैं। तथा ग्यारहमे 
विपाकसूत्र अड्ञमें एक करोड़ चोरासी छाख पद हैं । 
सम्पूण पदोंका जोड़ बताते हैं । 
वापणनरनोनान एयारंगे जुदी हु वादम्हि । 
कनजतजमताननमं जनकनजयसीम वाहिरे वण्णा॥ ३५९॥ 
वापणनरनोनानं एकादशाज्ले युतिहि वादे । 
कनजतजमताननमं जनकनजयसीम बाह्ये वणो; ॥ ३५९ ॥ 
अथे---पूर्वोक्त ग्यारह अज्जोके पदोंका जोड़ चार करोड़ पन्द्रह लाख दों हजार ( ४१ 
५०२००० ) होता है । बारहमे दृष्टिवाद अन्न सम्पूण पद १०८६८५६००५ 
. होते हैं। और अकह्ञबाद्य अक्षरोंका प्रमाण आठ करोड़ एक छाख आठ हजार एक सो 
पच्दत्तर ( ८०१०८१७५ ) है । 
बारहमे अज्ञके भेद्‌ और उनके पदोंका प्रमाण बताते हैं । 


१३६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


चंदरविजंवुदीवयदीवसमुदयवियाहपण्णत्ती । 
परियम्मं॑ पंचविह सुत्त पठमाणिजोगमदो ॥ ३६० ॥ 
पुव जलथलूमाया आगासयरूवगयमिमा पंच । 
भेदा हु चूलियाए तेसु पमाणं इणं कमसो ॥ ३६१ ॥ 
चन्द्ररविजम्बूद्वीपकद्टी पसमुद्रकव्याख्या प्रज्ञप्यः । 
परिकसे पश्चविधं सूत्र प्रथमानुयोगमतः ॥| ३६० ॥ 
पूव जलस्थलमायाकाशकरूपगता इसे पश्च | 
भेदा हि चूलिकायाः तेपु प्रमाणमिददं क्रमशः ॥ ३६१ ॥ 
अथे--बारहमे दृष्टिवाद अज्ञके पांच भेद हैं-परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत चूलि- 
का । इसमें परिकर्मके पांच भेद ह-चन्द्रप्ज्ञप्ति सूयप्रज्ञप्ति जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति द्वीपसागरप्रज्ञप्ति 
व्याख्याप्रज्ञप्ति | पूर्वगतके चोदह भेद हैं जिनका वर्णन आगे करेंगे । चूलिकाके पांच 
भेद हैं जलगता ख्थलूगता मायागता आकाशगता रूपगता । अब इनके पदोंका प्रमाण 
क्रमसे बताते हैं | 
गतनम मनगं गोरम मरगत जबवगातनोनन जजलक्खा । 
मननन धममननोनननाम रनधजधराननजलादी ॥ ३६२५॥ . 
याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होंति परिकम्म । 
कानवधिवाचनाननमेसो पुण चूलियाजोगो ॥ ३६३ ॥ 
गतनस मन गोंरस मरगत जवगातनोनन जजलक्षाणि । 
मननन धममननोनननामं॑ रनधजधरानन जलादिषु ॥ ३६२ ॥ 
याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवन्ति परिकमेणि । 
कानवधिवाचनाननमेषः पुन; चूलिकायोगः ॥ ३६३ ॥ 


अथे--क्रमसे चन्द्रप्रश्प्तिमें छत्तीस लाख पांच हजार, सूर्यप्रज्ञप्तिम पांच लाख तीन 
हजार, जम्बूद्रीपप्रशप्तिमें तीन लाख पच्चीस हजार, द्वीपसागरप्रज्ञप्तिमं बावन छाख छत्तीस 
हजार, व्याख्याप्रज्ञप्तिमें चोरासी लाख छत्तीस हजार पद हैं। सूत्रमें अठासी छाख पद 
हैं । प्रथमानुयोगमें पांच हजार पद हैं । चोदह पूर्बोर्मे पचानवे करोड़ पचास छाख पांच 
पद हैं । पांचो चूलिकाओंमेंसे प्र्मेकमं दो करोड़ नो लाख नवासी हजार दो सो पद हैं । 

चन्द्रप्ज्षत्ति आदि पांचप्रकारके परिकर्मके पदोंका जोड़ एक करोड़ इक्यासी छाख पांच 
हजार है । पांच ग्रकारकी चूलिकाके पदोंका जोड़ दश करोड़ उनंचास लाख छच्चालीस 
हजार ( १०४९४६००० ) है । भावाथे--यहां पर जो अक्षर तथा पदोंका प्रमाण 
बताया है वह अपुनरुक्त अक्षर तथा पदोंका प्रमाण समझना | 


गोम्मटसारः । १३७ 
चोदह पूर्वोर्मिसे प्रत्येक पूवकें पदोंका प्रमाण बताते हैं । 
पण्णट्रदाल पणतीस तीस पण्णास पण्ण तरसद । 
णउदी दुदाल पुत्र पणवण्णा तेरससयाई ॥ ३६४ ॥ 


उस्सय पण्णासाइ चउसयपण्णास ठसयपणुवीसा । 
विहि लक्खेहि दु गुणिया पंचम रूऊण छज्जुदा छट्ठे ॥ ३६५॥ 


पश्चाशदष्टचत्वारिशत्‌ पञ्चत्रिशत्‌ त्रिशत्‌ पश्चाशत्‌ पथ्चाशत्‌ त्रयोदशशतम्‌ । 
नवति: द्वाचत्वारिंशन्‌ पूर्व पश्चपथ्वाशत्‌ त्रयोदशशतानि ॥ ३६४ ॥ 
पट्छतपथ्चाशानि चतुःशतपञ्चाशन्‌ पटछतपशथ्चविशति: । 

द्वाभ्यां लक्षाभ्यां तु गुणितानि पशथ्चमं रूपोनं पट्युतानि पछ्ठे ॥ ३६५॥ 


अथ--चोदह पूर्वोर्मेसे कमसे प्रथम उत्पाद पूवमें एक करोड़ पद हैं। दूसरे आग्रायणीय 
पूवमें ख्यानवे लाख पद है। तीसरे वीयेप्रवादमें सत्तर लाख पद है। चतुथ अस्तिनासिप्रवाद 
पूवमें साठ लाख पद हैं। पांचमे ज्ञानतवादर्म एक कम एक करोड़ (९९९९९९९ ) पद 
हैं। छट्टे सत्यप्रवाद पूर्व एक करोड़ छह (१००००००६) पद है | सातमे आत्मप्रवादमें 
ठब्बीस करोड़ पद हैं । आठमे कर्मप्रवाद पूर्व एक करोड़ अस्सी छाख पद हैं । नोमे 
प्रद्याख्यान पूवरर्म चडरासी लाख पद हैं । दशमे विद्यानुवाद पूबर्भ एक करोड़ दश छाख 
' पद हैं । ग्यारहमे कल्याणवाद पू+रम छब्बीस करोड़ पद € । बारहम प्राणावाद पूर्व 
तरह करोड़ पद हैं | तेरहमे क्रियाविश्ञाल पूवर्म ना करोड़ पद हैं । चादहमे त्रिलोकबि- 
न्दुसारमें बारह करोड़ पचास लाख पद हैं। भावाथे--चादह पूव्रमिसे किस २ पूवमें 
कितने २ पद हैं यह इन दो गाथाओंमें बता दिया है। अब प्रकरण पाकर यहांपर द्वादशाब्र 
तथा चौदह पूर्वोर्मि किस २ विषयका वर्णन है यह संक्षपस विशेष बताया जाता हैं। प्रथम 
आचाराड्भरम “किस तरह आचरण करें ? किस तरह खड़ा हो : किस तरह वेंठे ? किस तरह 
श़यन करे ? किस तरह भाषण करे ? किस तरह भोजन कर ? पापका बन्ध किस तरह 
से नहीं होता ? इत्यादि प्रश्नोंक अनुसार 'यत्रपूषक्त आचरण करे, यल्रपूत्रक खड़ा हो, 
यत्रपूर्वक बेठे, य्रपूवक शयन करें, यत्न पूर्वक भाषण करें, यलपूवरेक भोजन करे इस 
तरहसे पापका बन्ब नहीं होता! इत्यादि उत्तररूप वाक्योंके द्वारा मुनियोंके समस्त 
आभधरणका वणन किया । दूसर मूत्रकृताज्म ज्ञानविनय आदि नि्विष्न अध्ययन- 
कियाका अथवा प्रज्ञापना कल्पाकल्प छेदोपस्थापना आदि व्यवहारधमंक्रियाका, तथा खसमय 
और परसमयका खरूप सूत्रोंके द्वारा बताया है। तीसरे खानाइमे सम्पूण द्र॒व्योंक्े 
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थे चरे कर्थ चिद्रे कथमासे कथ सए, कथ्थ भुजीजल लासेज जदो पाव ण बधइ” इसके उत्तरभ 


' यद घखरे जदं चिद्रे जदमासे जदं सये जद भुजीज भासेज एवं पाव॑ ण॒ वंधई” इत्यादि ॥ 
गी. १८ 


१३८ रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम । 


एकसे लेकर कितने विकल्प होसकते हैं उन विकल्पोंका वर्णन किया है। जैसे 
सामान्यकी अपेक्षसे जीवद्रव्यका एक ही स्थान ( विकल्प-मेद ) है, संसारी ओर मुक्तकी 

अपेक्षासे दो भेद हैं, उत्पाद व्यय भ्रोग्यकी अपेक्षासे तीन भेद है, चार गतियोंकी अपे- 
क्षासे चार भेद हैं, इत्यादि । इस ही तरह पुद्कल आदिक द्वव्योंके भी विकल्प समझना। 
चोथे समवायाज्मे सम्पूर्ण द्वत्योंमें परस्पर किस २ घरकी अपेक्षासे साहश्य है यह बताया 
है। पाचमे व्याख्याप्रज्ञप्ति अज्ञमें जीव है या नहीं ? वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है : 
नित्य है या अनित्य है ? एक है या अनेक है ? इत्यादि साठ हजार प्रश्नोंका व्याख्यान 
है। छट्टे नाथधर्मंकथा अथवा ज्ञातृधमेकथा अज्ञमें जीवादि वस्तुओंका खभाव, तीर्थकरों 
का माहात्मय, तीथकरोंकी दिव्यध्वनिका समय तथा माहात्म्य, उत्तम क्षमा आदि दश धम, 
सम्यग्दशनादि रल्त्रयधमंका खरूप बताया है । तथा गणघर इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी 
कथा उपकथाओंका वणन है। सातमे उपासकाध्ययन अज्ञमें उपासकोंकी ( श्रावकोंकी ) 
सम्यग्दशनादिक ग्यारह प्रतिमासम्बन्धी ज्त गुण शील आचार तथा दूसरे क्रिया काण्ड और 
उनके मन्रादिकोंका सविस्तर वर्णन किया हैं । आठमे अन्तःक्रदशाडुमें प्रय्ेक तीथकरके 
तीथम जो दश २ मुनि चार प्रकारका तीत्र उपसर्ग सहन करके संसारके अन्तको प्राप्त 
हुए उनका वणन है । नोमे अनुत्तरोपदादिकदशाइमें प्रत्येक तीथंकरके तीथ्थमें होनेवाले 
उन दश दक्ष मुनियोंका वणन हैं जो कि घोर उपसगको सहन करके जन्तमें समाधिफे 
द्वारा अपने प्राणोंका त्याग करके विजय आदि पांच प्रकारके अनुत्तर विमानोंम उत्पन्न 
हुए । दशमे ग्रश्नव्याकरण अज्ञमें दूृतवाक्य नष्ट मुष्टि चिन्ता आदि अनेक प्रकारके 
प्रश्नोंके अनुसार तीन कालसम्बन्धी धन घान्यादिका लाभालाभ सुख दुःख जीवन मरण 
जय पराजय आदि फलका वर्णन है | ओर प्रश्नके अनुसार आश्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी 
निर्वेजनी इन चार प्रकारकी कथाओंका वणन है । ग्यारहमे विपाकसूत्रमें द्वव्यक्षेत्र काल 
भावके अनुसार शुभाशुभ कर्मोकी तीत्र मंद मध्यम आदि अनेक प्रकारकी अनुभाग-शक्तिके 
फल देनेरूप विपाकका वणन है । बारहमे दृष्टिवाद अज्ञमें तीन सो ज्रेसठ मिथ्या मतों 
का वर्णन और उनका निराकरण है। दृष्टिवाद अज्के पांच भेद हैं परिकम सत्र प्रथमानु 
योग पूवेगत चूलिका । परिकमेमें गणित के करणसूत्रोंका वर्णन है | इसके ( परिकरमके ) 
पांच भेद हैं, चन्द्रप्रज्ञप्ति सय्रज्ञप्ति जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति दीपसागरप्रज्ञप्ति व्याख्याप्रज्ञप्ति । 
चन्द्रपज्ञप्तिमें चन्द्रमासम्बन्धी विमान आयु परिवार ऋद्धि गमन हानि वृद्धि पूण ग्रहण 
अधे अहण चतुर्थाश अहण आदिका वर्णन है | इस ही प्रकार सूयप्रज्ञप्तिमें सूर्यसम्बन्धी 
आयु परिवार गमन ग्रहण आदिका वणन है । जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिमें जम्बूद्वीपसम्बन्धी मेरु 
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१ एक तीथकरके अनन्तर जब तक दूसरा तीथेकर उत्पन्न न हो तब तकके समयको प्रथम 
तीथेकरका तीर्थ कहते हैं । 


गोम्मटसारः । १३९ 


_कुछाचल महाहृद ( तलाव ) क्षेत्र कुंड वेदिका वन व्यन्तरोंके जावास महानदी आदिका 
' बणन है । द्वीपसागरप्रज्ञप्तिमें असंख्यात द्वीप और समुद्रोंका खरूप तथा वहांपर होने- 
वाले अक्ृत्रिम चेत्यालयोंका वर्णन है । व्याख्याप्रश्ञप्तिमं भव्य अभव्य--भेद प्रमाण रक्षण 
रूपी अरूपी जीव अजीव द्वव्योंका ओर अनन्तरसिद्ध परंपरासिद्धोंका तथा दूसरी वस्तुओंका 
भी वणन है। दृष्टिवादके दूसरे भेद--सूत्रमें तीनसो त्रेसड मिथ्यादृष्टियोंका पृवेपक्षपूर्वक 
निराकरण हैं । तीसरे भेद प्रथमानुयोगमें श्रेसठ शलाका-पुरुषोंका वर्णन है । चौथे पूर्वके 
चोदह भेद हैं । उनमें किस २ विषयका वणन है यह संक्षेपसे ऋ्मसे बताते ६ । उत्पाद- 

बरेमें प्रत्यक द्रव्यके उत्पाद व्यय दोव्य और उनके संयोगी धर्मोका वर्णन है । आग्राय- 
णीय पूवम द्वादशज्ञमें प्रधानभूत सातसी सुनय तथा दुण्णय पश्चास्तिकाय पद्द्रत्य सप्त 
तत्व नव पदार्थ आदिका वणन है । बीयोनुवादमें आत्मवीर्य परवीय उमयवीये कालवीर्य 
तंपोवीर्य द्रव्यवीय गुणवीय पयोयवीय आदि अनेकप्रकारके वीर्य ( सामथ्य ) का वणन 
हे । अस्तिनास्तग्रवादमें स्यादस्ति स्वान्नासिति आदि सप्तमंगीका वर्णन हे । ज्ञानप्रवादर्भ मति 
श्रुव अवधि मनःपर्यय केवल रूप ग्रमाण-ज्ञान, तथा कुमति कुश्रुत विभज्ञ रूप अप्रमाण 
ज्ञानके खरूप संख्या विषय फलका वणन है । सत्यप्रवादमें आठ प्रकारके शब्दोच्चारणके 
खान, पांच प्रयल, वाक्यसंस्कार के कारण, शिष्ट दुष्ट शब्दों के प्रयोग, लक्षण, वचनके भेद, 
बारह प्रकारकी भाषा, अनेक प्रकारके असत्यवचन, दशप्रकारका सत्यवचन, वाग्गुप्ति, मोन 
>।[दिका वर्णन है | आत्मप्रवादर्म आत्माके कतृत्व आदि अनेक धर्मोका वर्णन हे । 
ब्मेग्रवादमें मूलोत्तर प्रकृति तथा बंध उदय उदीरणा आदि कमेक्री अनेक अवस्थाओंका 
वर्णन है । ग्रत्याख्यानपूवेम नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पुरुषके संदनन आदिकी 
अपेक्षसे सदोप वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पांच समिति, तीन गुप्ति आदिका वणन 
हैं । विद्यानुवादम अंगुष्ठमसेना आदि सातसो अल्पविद्या, तथा रोहिणी आदि पांचसी 
महा विद्याओंका खरूप सामथ्य मन्त्र तन्न पूजा-विधान आदिका, तथा सिद्ध विद्याओंका 
फेर और अन्तरिक्ष भोम अंग खर खम्म लक्षण व्यंजन छिन्न इन आठ महानिमित्तोंका वणन 
है । कल्याणवादर्भ तीथकरादिके गर्भावतरणादि कल्याण, उनके कारण पुण्यकर्भ पोडश 
भावना आदिका, तथा चन्द्र सूर्य ग्रह नक्षत्रोंक चारका, ग्रहण शकुन आदिक फलका वंणेन 
है। प्राणावादमें कायचिकित्सा आदि आठ प्रकारंक आयुर्वेदका, इडा पिंगला आदिका, 

थ प्राणोंके उपकारक अपकारक द्वव्योंका गतियोंके अनुसारसे वर्णन किया हैं । क्रिया- 
विशालमें संगीत छंद अलड्ढजार प्रुषोंकी बहत्तर कला ख्रीके चोंसठ गुण, शिल्पादि- 
शिशञेन, गर्भाधानादि क्रिया, नित्य नेमित्तिक क्रियाओंका वणन है। ब्रिलोकबिन्दुसारमे 
लोकका खरूप, छत्तीस परिकर्म, आठ व्यवहार, चार बीज, मोक्षका खरूप, उसके गम- 
नका कारण, क्रिया, मोक्षसुखके खरूपका वणन है ।दृष्टिवादनामक दारहमें अंगका पाचमा 


# 


१४० रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्‌ । 


भेद चूलिका है, उसके पांच भेद हैं, जलगता स्थलगता मायागता आकाशगता रूपगता। 
इनमेंसे जलगतार् जलगमन अगमिस्तम्भन अभिभक्षण अग्निका आसन अम्मिप्रवेश आदिके 
मन्त्र तन्त्र तपश्चयो आदिका वर्णन है। सखलगताम मेरु कुलाचल भूमि आदियमें प्रवेश 
शीघ्रगमन आदिके कारण मन्न तन्र॒ आदिका वर्णन हे। मायागताम इन्द्रजाल सम्बन्धी 
मन्नादिका वणन है। आकाशगताम आकाशगमनके कारण मत्र तन्र आदिका वर्णन 
है। रूपगतामे सिंहादिक अनेक प्रकारके रूप बनानेके कारणभूत मनत्रादिका वर्णन है | 
अड्गबाह्य श्रुतके भेद गिनाते हैं । 
सामाइयचउवबीसत्थयं तदो वेंदणा पडिक्करमर्ण । 
वेणइय किदियम्म दसवेया्ं च उत्तरज्ञयणं ॥ ३६६ ॥ 
कप्पववहारकप्पाकप्पियमहकप्पिय च पुडरियं । 
महयुंडरीयणिसिहियमिदि चोहसमंगबाहिरय ॥ ३६७ ॥ 
सामायिकचतुरविशस्तवं ततो वंदना ग्रतिक्रमणम । 
वेनयिक॑ कृतिकम दशवैकालिकं च उत्तराध्ययनम || ३६६ ॥ 
कल्प्यव्यवह्ाा र---कल्पाकल्प्यिक-महाकन्प्य च पुंडरीकम । 
महापुंडरीकनिपिड्धिके इति चतुदशाह्नवाहद्यम | ३६७ ॥ 
अथे--सामायिक, चतुर्विशस्तव, वन्दुना, प्रतिक्रमण, बनयिक, कृतिकर्म, दशवेका- 
लिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकरुप्य, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषि- 
द्विका ये अन्जबाब्यश्रतके चोदह भेद्‌ हें.। 
श्रुतज्ञानका माहाल्य बताते हूं । 
सुदकेवर्ठ च णाण दोण्णिबि सरिसाणि होंति बोहादो । 
सुदणाण तु परोक्‍्खं पचक्ख केवल णाणं ॥ ३६८ ॥ 
श्रुतकेवर्ल च ज्ञान द्वंडपि सहशे भवतो बोधान । 
श्रुतज्ञानं तु परोक्ष प्रयक्ष केवल ज्ञानम ।। ३६८ ॥ 


अथे--ज्ञानकी अपेक्षा श्रत ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सदृश हैं । परन्तु दोनोंमें 
अन्तर यही है कि श्रतज्ञान परोंक्ष है ओर केंवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। भावाथे--जिस तरह 
श्र॒त ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी पयायोंको जानता है उस ही तरह केवल ज्ञान भी 
सम्पू० द्रव्य ओर पयोयोंकी जानता है। विशेषता इतनी ही है कि अत ज्ञान इन्द्रिय_ इन्द्रिय ओर 
मनकी सहायतासे होता है इसलिये इसकी अमूर्त पदार्थेमं ओर उनकी अथंपयाव तथा 
दूसरे सूक्ष्म अशोमे स्पष्टरूपस थ्रवृत्ति नहीं होती । किन्तु केवल ज्ञान निरावरण होनेके 
कारण समस्त पदाथदो स्पष्टरूपस विषय करता है । 


गोम्मटसार; | १४९ 


क्रमप्राप्त अवधि ज्ञानका निरूपण करते हैं । 


अवहीयदित्ति ओही सीमाणाणेत्ति वण्णियं समये । 
भवगुणपच्चयविहियं जमोहिणाणेत्ति ण॑ बेंति ॥ ३६९ ॥ 


अवधीयते इत्यवधि: सीमाज्ञानमिति वर्णितं समये । 
भवगुणप्रद्ययविधिक यद्वधिज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३६९ ॥ 


अथे--द्धव्य क्षेत्र काठ भावकी अपेक्षासे जिसके विष्यकी सीमा हो उसको अवधि 
ज्ञान कहृते हैं । इस ही लिये परमागमर्मे इसको सीमाज्ञान कहा है। तथा इसके जिने- 
न्द्रदेवने दो भेद कहे हें, एक भवप्रत्यय दूसरा गुणप्रत्यय | भावाथे--नारकादि भवकी 
अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण कमका क्षयोपश्मम होकर जो अवधिज्ञान हो उसको भवप्रत्यय 
अवधि कहते हैं | जो सम्यग्दशनादि कारणोंकी अपक्षासे अवधिज्नानावरण कमंका क्षयोप- 
शम होकर अवधिज्ञान होता है उसको गुणप्रत्यय अवधि कहते हैं | इसके विषयको परि- 
मित होनेसे इस ज्ञानको अवधिज्ञान अथवा सीमाज्ञान कहते हं । यद्यपि दूसरे मतिकज्ञाना- 
दिके विषयकी भी सामान्यसे सीमा है, इसलिये दूसरे ज्ञानोंको भी अवधिज्ञान कहना 
चाहिये; तथापि सममिरूढनयकी अपेक्षासे ज्ञानविशेषकों ही अवधि ज्ञान कहते हैं । 


- दोनों प्रकारके अवधि ज्ञानका खामी तथा खरूप बताते हं । 


भवपचइगो सुरणिरयाणं तित्थेवि सचअंगुत्थों । 
गुणपचइगो णरतिरियाणं संखादिचिह्॒भवों ॥ ३७० ॥ 
भवप्रत्ययक स॒रनारकाणां तीर्थंडपि सवाद्ञोत्थम । 
गणप्रययक नरतिरश्वां संखादिचिहृ॒मभवम ॥| ३७० ॥ 
अथे--मभवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीथंकरोंके होता है। और यह ज्ञान 
सम्पूर्ण अद्गसे उत्पन्न होता है। गुणप्रत्यय अवधिज्ञान पयाप्त मनुष्य तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय 
तिय॑चोंके भी होता है। और यह ज्ञान शंखादि चिह्ोंसे होता है। भावाथे--नाभिके ऊपर 
शेख पद्म वज़ खस्तिक कलश आदि जो शुभ चिह होते हैं; उस जगद के आत्मप्रदेशोमें 
होनेवाले अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। किन्तु भव- 
प्रत्यण अवधि सम्पूर्ण आत्मप्रदेशोंसे होता है । 
उत्तराधमें प्रकारान्तरसे सामान्य अवधिके तथा पूवोधमें गुणप्रत्यय अवधिके भदोंको 
» गिनाते हैं | 
गुणपचइगो ठ्ड्ा अणुगावद्धिदपवहमाणिदरा । 
देसोही परमोही स्ोह्दत्ति य तिधा ओही ॥ ३७१ ॥ 


१४२ रायचन्द्रजेनशास््रमालायाम्‌ । 


गुणप्रययकः पोढा अनुगावस्थितप्रवधमानेतरे । 
देशावधि; परमावधि; स्वावधिरिति च त्रिधा अवधि; ॥ ३७१ ॥ 
अथे--गुणप्रत्यय अवधिज्ञानके छह भेद हैं, अनुगामी अननुगामी अवस्थित अनव- 
स्थित वधेमान हीयमान । तथा सामान्यसे अवधिज्ञानके देशावधि परमावधि सवोवधि इस- 
तरहसे तीन भेद भी होते हैं। भावाथे--जो अवधिज्ञान अपने खामी जीवके साथ जाय 
उसको अनुगामी कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, क्षेत्रानुगामी भवानुगामी उभयानुगामी । 
जो दूसरे क्षेत्रम अपने खामीके साथ जाय उसको क्षेत्रानुगामी कहते हैं । जो दूसरे भवमें 
साथ जाय उसको भवानुगामी कहते हैं । जो दूसरे क्षेत्र तथा भव दोनोंमें साथ जाय 
उसको उभयानुगामी कहते हैं । जो अपने खामी जीवके साथ न जाय उसको अननु- 
गासी कहते हैं, इसके भी तीन भेद हैं क्षेत्राननुगामी भवाननुगामी उभयाननुगामी । जो 
सूयमण्डलके समान न घटे न बढे उसको अवखित कहते हैं | जो चन्द्रमण्डलकी तरह 
कभी कम हो कभी अधिक हो उसको अनवस्थित कहते हैं । जो शुक्लपक्षके चन्द्रकी 
तरह अपने अन्तिम स्थानतक बढ़ता जाय उसको वधेमान अवधि कहते हैं । जो कृष्ण- 
पक्षके चन्द्रकी तरह अन्तिम स्थानतक घटता जाय उसको हीयमान कहते हैं । 
भवपचइगो ओही देसोही होदि परमसचोही । 
गुणपच्इगो णियमा देसोही वि य गुणे होदि ॥ ३७२॥ 
भवप्रद्ययको डबधि; देशावधिः भवति परमसर्वावधी | 
गुणप्रद्ययको नियमात्‌ देशावधिरपि च गुणे भवति ॥ ३७२ ॥ 
अथे--भवप्रत्यय अवधि नियमसे देशावधि ही होता है । और दशनविशुद्धि आदि 

गुणोंके निमित्तसे होनेवाला गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि परमावधि सर्वावधि इस तरह 
तीनों प्रकारका होता हैं । 


देसोहिस्स य अबर णरतिरिये होदि संजदम्हि वर । 
परमोही सघोही चरमसरीरस्स विरदस्स ॥ ३७३ ॥ 
देशावधेश्व अवरं नरतिरश्वो! भवति संयते वरम । 
परमावधि: सवावधि: चरमशरीरस्य विरतस्य || ३७३ ॥ 
अथे--जघन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों ही प्रकारके मनुष्य तथा तिय- 
चोंके होता है । उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संगत जीवोंके ही होता है। किन्तु परमावधि और 
सवोवधि चरमशरीरी और महात्रतीके ही होता है । 


पडिवादी देसोही अप्पडिवादी हवबंति सेसा ओ । 
मिच्छत्त अविरमण ण य पडिवजति चरिमदुगे ॥ ३७४ ॥| 


गोम्मटसारः । १४३ 


प्रतिपाती देशावधि: अग्रतिपातिनी भवतः शेष अहो । 
मिभ्यात्वमविरमणं न च॒ प्रतिपद्येते चरमह्विके || ३७४॥ 
अथे--देशावधि ज्ञान प्रतिपाती होता है। और परमाव॒धि तथा सर्वावधि अप्रतिपाती 
होते हैं । तथा परमावधि ओर सर्वावधिवाले जीव नियमसे मिथ्यात्व और अब्नत अवखा- 
को प्राप्त नहीं होते । भावाथे--सम्यक्त्व और चारित्रसे च्युत होकर मिथ्यात्व और असंय- 
मकी प्राप्तिको प्रतिपात कहते हैं | यह प्रतिपात देशावधिवालेका ही होता है। परमावधि 
ओर सवावधिवालेका नहीं होता । 
अवधि ज्ञानका द्व॒व्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे वर्णन करते हैं । 
द्व खेत्त कालं भाव॑ पडि रूबि जाणद ओही । 
अवरादुकस्साोत्ति य वियप्परहिदो दु सबोही ॥ ३७५ ॥ 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव ग्रति रूपि जानीते अवधि: । 
अवरादुत्कृष्ट इति च विकल्परहितस्तु सबवोबधि; || ३७५ ॥ 


अथे--जघन्य भेदसे लेकर उत्कष्ट भेदपयन्त सब ही अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल 
भावकी अपेक्षासे रूपि ( पुद्दल ) द्वव्यको ही जानता है। तथा उसके सम्बन्धसे संसारी 
जीव द्वव्यको भी जानता है। किन्तु सवावधि ज्ञानमें जघन्य उत्कृष्ट आदि भद नहीं हैं--बह 
. निबकल्प है । 
अवधि ज्ञानके विषयभूत सबसे जघन्य द्वव्यका प्रमाण बताते हैं । 
णोकम्मुरालसंच मज्झिमजोगजिय स्विस्सचर्य । 
लोयविभत्त जाणदि अबरोही दवदों णियमा ॥ ३७६ ॥ 
नोकमोरालसंचयं मध्यमयोगार्जित सविश्नसोपचयम । 
लोकविभक्त जानाति अवरावधिः द्रव्यतः नियमात्‌ ॥ ३७६ ॥ 
अथे--मध्यम योगके द्वारा संचित विश्लोपचयसहित नोकम ओदारिक वगेणाके 
संचयमें लोकका भाग देनेसे जितना द्वद्य लब्ध आवे उतनेको नियमसे जधघन्य अवधि ज्ञान 
द्रव्यकी अपेक्षासे जानता है। भावाथे--विश्रसोपचयसहित ओर जिसका मध्यम योगके 
द्वारा संचय हुआ हो ऐसे डेढ़गुणहानिमात्र समयप्रबद्धरूप ओदारिक नोकमंके समूहमें 
लोऊप्रमाणका भाग देनेसे जो द्रव्य लब्ध आवे उतने द्वव्यको जघन्य अवधि ज्ञान नियमसे 
जानता है । 
अवधि ज्ञानके विषयभूत जघन्य क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं | 
सुहमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्प तदियसमयम्हि । 
अवरोगाहणमाणं जहण्णयं ओहिरवबेत्त तु ॥ १७७ ॥ 


१४७० रायचन्द्रजनशासखमालायाम । 


सूक्ष्मनिगोदापयाप्रकस्य जातस्यथ तृतीयसमये । 
अवरावगाहनमानं जघन्यकमवध्धिक्षेत्र तु ॥ ३७७ ॥ 
अथ---सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यप्योप्तककी उत्पन्न होनेसे तीसरे समयमें जो जघन्य 
अवगाहना होती है उसका जितना प्रमाण हैं उतना द्वी अवधि ज्ञानके जधन्य क्षेत्रका 
प्रमाण है । भावाथे--इतने क्षेत्रमें जितने जघन्य द्वव्य होंगे जिसका कि प्रमाण पहले 
बताया गया है उनको जघन्य देशावधिवाला जान सकता है--इसके बाहर नहीं । 
जधन्य क्षेत्रके विषयमें विशेष कथन करते हैं। 
अवरोहिखेत्तदीह वित्थारुस्सेहयं ण जाणामो । 
अणण पुण समकरणे अवरोगाहणपमाणं तु ॥ ३७८ ॥ 
अवरावधिल्षेत्रदीघ विस्तारोत्सेघक॑ न जानीम: । 
अन्यत्‌ पुन; समीकरण अवराबगाहनप्रमाण्ं तु ॥ ३७८ ॥ 
अथे--जघन्य अवधि ज्ञानके क्षेत्रकी उचाई लम्बाई चोड़ाईका भिन्न २ प्रमाण हम नहीं 
जानते। तथापि यह मालठुम है कि समीकरण करनेसे जितना जघन्य अवगाहनाका प्रमाण 
होता है उतना ही जघन्य अवधिका क्षेत्र ह । 
अवरोगाहणमार्ण उस्सेहंगुठअसंखभागस्स । 
सूइस्स य घणपदर होदि हु तक्खेत्तसमकरणे ॥ ३७९ ॥ 
अवरावगाहनमानसमुत्सेधाहुलासंख्यभागस्य । 
सूचेश्व घनप्रतरं भवति हि तत्क्षेत्रमीकरणे ॥ ३७९ ॥| 
अथे--उत्सेधाह्ुलूकी अपेक्षासे उत्पन्न व्यवहार सूच्यज्ललके असंख्यातमे भागप्रमाण--- 
भुजा कोटी ओर बेधमें परस्पर गुणा करनेसे जितना जघन्य अवगाहनाका प्रमाण होता 
है उतना ही समीकरण करनेसे जघम्य अवधि ज्ञानका क्षेत्र होता है। भावाथे--गुणा 
करनेसे अक्नलके असंख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवधिका क्षेत्र होता है । 
अवरं तु ओहिखेत्त उस्सेहं अंगु्ं हवे जम्हा । 
सुहमोगाहणमाण उचरि पमाणं तु अंगुलय ॥ ३८० ॥ 
अबरं तु अवधिक्षेत्रमुत्सेधमड्ुल भवेद्यस्मात्‌ । 
सूक्ष्मावगाहनमानमुपरि प्रमाण तु अछ्ुलकम्‌ ॥ ३८० ॥ 
अथे--जो जघन्य अवधिका क्षेत्र पहले बताया है वह भी उत्सेधाक्ुल ही हे; क्यों 
कि वह सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यप्योप्ततकी जघन्य अवगाहना प्रमाण है। परन्तु आगे अड्डु- 
लसे प्रमाणाछुलका ग्रहण करना ! भावाथे---जधन्य अवगाहनाके समान अह्जुलके 
असंख्यातमे भाग जो जघन्य अवधिका क्षेत्र बताया है वह भी उत्सेधाहलकी अपेक्षासे ही है 


गोम्मटसार३ | १४५ 


ऐसा समझना चाहिये; क्‍यों कि परमागमका ऐसा नियम है कि शरीर गृह ग्राम नगर आदिके 
प्रमाण उत्सेधाह्ुलसे ही लिये जाते हैं। परन्तु आगे अछुरूशब्दसे प्रमाणाहुल लेना चाहिये। 


अवरोहिखेत्तमज्झे अवरोही अवरदबमवगमदि । 

तद॑वस्सवगाहो उस्सेहासंखघणपदरा ॥ ३८१॥ 
अवरावधिक्षेत्रमध्ये अवरावधि; अवरद्रव्यमवगच्छति । 
तद॒व्यस्यावगाह: उत्सेधासंख्यघनप्रतरा: ॥ ३८९ ॥ 


अथे--जघन्य अवधि अपने जपस्य क्षेत्रमें जितने जधन्य द्रव्य हैं उन सबको जानत 
है। उस द्रव्यका अवगाह उत्सेधाज्ुुलके असंख्यातमे भागका धनप्रतर होता है। भावाथे- 
यद्यपि जघन्य अवधिके क्षेत्रसे जधन्य द्रव्यके अवगाह--क्षेत्रका प्रमाण असंख्यातगुणा हीन 
है; तथापि घनरूप उत्सेधाह्ुलके असंख्यातमे भागमात्र है । इसकी भुजा कोटी तथा 
वेधका प्रमाण सूच्यंगुलके असंख्यातमे भाग है। 


आवलिअसखभाग तीदभविस्सं च कालदो अबरं । 
ओही जाणदि भाषे कालअसंखेजभागं तु ॥ ३८२॥ 
आवल्यसंख्यभागमतीतभविष्यच्च कालतः अवरम । 
अवधि; जानाति भावे कालासंख्यातभाग तु ॥ ३८२॥ 


अथे---जघधन्य अवधि ज्ञान कालकी अपेक्षासे आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण द्वव्य- 
की व्यंजन पयोयोंकों जानता है । तथा जितनी पर्योयोंको कालकी अपेक्षासे जानता है 
उसके असंख्यातमे भागप्रमाण वतेमान कालकी पथायोंको भावकी अपेक्षासे जानता है । 

इस प्रकार जधघन्य देशावधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काठ भावकी सीमाको बताकर 
द्रृव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे देशावधि ज्ञानके विकल्पोंका वर्णन करते हैं । 


अवरदधादुवरिमदबवियप्पाय होदि धुवहारो । 

सिद्धाणंतिमभागों अभवसिद्धादणतगुणो ॥ ३८३ ॥ 
अवरद्रव्यादुपरिमद्रग्यविकल्पाय भवति धुवहार: । 
सिद्धानन्तिमभाग: अभव्यसिद्धादनन्तगुणः ॥ ३८३ ॥ 


अथे--जघन्य द्रव्यके ऊपर द्रव्यके दूसरे भेद निकालनेके लिये श्रुवद्ार होता है । 
इनका (ध्रुवहारका) प्रमाण सिद्धराशिसे अनन्तमे भाग ओर अभव्यराशिसे अनन्तगुणा है ' 
अवधि ज्ञानके विषयमें समयप्रबद्धका प्रमाण बताते हैं । 
धुवहारकम्मवग्गणगुणगार कम्प्रवग्गणं गुणिदे। 
समयपबद्धपमाणं जाणिजों ओहिबिसयम्हि ॥ ३८४ ॥ 


गो, १९ 


१४६ रायचन्द्रजनशास््रमालायाम । 


भुवहारकामणवर्गणागुणकारं कामेणवगणां गुणिते । 
समयग्रबद्धप्रमा् ज्ञातवग्यमवधिविषये ॥ ३८४ ॥ 
अथे--प्रवहाररूप कार्मण वर्गणाके गुणाकारका ओर का्मण वर्गंणाका परस्पर गुणा कर- 
नेसे अवधि ज्ञानके विषयमें समयप्रबद्धका प्रमाण निकलता है । 
भ्रुवहारका प्रमाण विशेषतासे बताते हैं । 
मणदघवग्गणाण वियप्पाणंतिमसम खु धुवहारो । 
अवरुकस्सविसेसा रूवहिया तबियप्पा हु ॥ ३८५ ॥ 
मनोद्रव्यवगंणानां विकल्पानन्तिमसमं॑ खलु धुवहारः । 
अवरोत्कृष्टविशेषाः रूपाधिकास्तद्विकलपा हि ॥ ३८५ ॥ 
अथे--मनोद्गरव्य-बगणाके उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे जधन्य प्रमाणके घटानेसे जो शेष रहे 
उसमें एक मिलानेसे मनोद्वव्य-वर्गंणाके विकब्पोंका प्रमाण होता है। इन विकस्पोंका 
जितना प्रमाण हो उसके अनन्त भागोंमेंसे एक भागकी वरावर अवधि ज्ञानके विषयभूत 
द्रृब्यके श्रवहारका प्रमाण होता है । 
मनोह्रव्य-वर्गणाके जघन्य ओर उत्झ्ृष्ट प्रमाणकों बताते ह । 
अबरं होदि अणंतं अणतभागेण अहियमुकस्स । 
इृदि मणभेदाणतिमभागो दब्वम्मि घुबहारों ॥ ३८६ ॥ 
अबरं भवति अनन्तमनन्तभागेनाधिकमुत्कृष्टम । 
इति मनोभेदानन्तिमभागो द्रव्ये धुबहार/ ॥ ३८६ ॥ 
अथे--मनोद्रव्यवर्गणाका जधन्य प्रमाण अनन्त, इसमें इसीके ( जघन्यके ) अनन्त 
भागोंमेंसे एक भाग मिलानेसे मनोबगेणाक्ा उत्कृष्ट प्रमाण होता है । इस प्रकार जितने 
मनोवगणाके भेद हुए उसके अनन्त भागोंमेंसे एकभाग-प्रमाण अवधि ज्ञानके विषयभूत 
द्रव्यके विषयमें प्रुवहारका प्रमाण होता है । 
प्रकारान्तरसे फिर भी ध्रवहारका प्रमाण बताते हैं । 
धुवहारस्स पमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्त पि। 
समयपबद्धणिमित्त कम्मणवग्गणगुणादों दु ॥ ३८७ ॥ 
होदि अणंतिमभागो तग्गुणगारो वि देसओहिस्स । 
दोऊणदघभेदपमाणडुवहारसंवग्गो ॥ ३८८ ॥ 
भुवहारस्य प्रमाण सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि । 
समयप्रबद्धनिमित्त कामणबगेणागुणतस्तु ॥ ३८७ ॥ 
भवत्यनन्तिमभागस्तद्भु णकारो पि देशावधेः 
व्यनद्रव्यभेद्प्रमाणधुवहारसंवगेः ॥ ३८८ ॥ 


गोम्मटसार; | १४७ 


अथे--यथपि ध्रुवहारका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्तमे भाग है, तथापि अवधि-ज्ञान- 
विषयक समयप्रबद्धका प्रमाण निकालनेके निमित्तभूत कामेण बगेणाके गुणकारसे अनन्तमे 
भाग समझना चाहिये । द्रव्यकी अपेक्षासे देशावधि ज्ञानके जितने भेद हैं उनमें दो कम 
करनतत जो प्रमाण शेष रह उसका अ्रवहारप्रमाण परस्पर गुणा करनेसे कामेण वगेणा के 
गुणकारका प्रमाण निकलता है । 
देशावधि ज्ञानके द्रव्यकी अपंक्षा कितने भेद हे यह बताते ह । 
अंगुलअसंखगुणिदा खत्तवियप्पा य दवभेदा हु । 
खेत्तवियप्पा अवरुकस्सविसेस हवे एत्थ ॥ ३८९॥ 
अड्डुलासंख्यशुणिताः क्षेत्रविकल्पाश्व द्रव्यभेदा हि | 
क्षेत्रविकल्पा अवरोत्कृष्टविशेपो भवेदत्र ॥ ३८९ ॥ 
अथे--देशावधि ज्ञानके क्षेत्रकी अपेक्षा जितने भेद हैं उनको सृच्यंगुलके असंख्यातमे 
भागसे गुणा करनेपर, द्वव्यकी अपेक्षासे देशावधिके भेदोंका प्रमाण निकलता है । क्षेत्रकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे सर्ब--जधन्य प्रमाणकी घटाने और एक मिलानेसे जो प्रमाण 
शेष रहे उतने ही क्षेत्रकी अपेक्षासे देशावधिके विकल्प होते हैं । 
क्षत्रक्ी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण कितना है यह बताते हैं । 
अंगुलअसंखभाग अबरं उकृस्सय हव लोगो । 
इंदि वग्गणगुणगारों असंखधुवहारसंवग्गो ॥ ३९० ॥ 
अछ्ुुलासंख्यभागमवरसुत्कृष्टकं भवेद्लोकः । 
इति बग्गेणागुणकारो5संख्यधुवहारसंवग्गे: || ३९० ॥ 
अथे--देशावधिका पूर्वोक्त रब्ध्यपर्याधक्की जघन्य अवगाहनाप्रमाण, अथोत्‌ 
पनाहुलके असंख्यातमे भागखरूप जो प्रमाण बताया है वही जघन्य क्षेत्रका प्रमाण है । 
सम्पूण लोकप्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र है । इसलिये असंख्यात धरुवहारोंका परस्पर गुणा करनेसे 
कामण वर्गणाका गुणकार निष्पन्न होता है। 
बग्गेणाका प्रमाण बताते हैं । 
वग्गणरासिपमाण सिद्धाणंतिमपमाणमेत्त पि । 
दुगसहियपरमभेदपमाणवहाराण संवग्गो ॥ ३९१ ॥ 
बग्गेणाराशिप्रमाणं सिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि । 
द्विकसहितपरमभेदप्रमाणावहाराणां संबग्गें: ॥ ३९१ ॥ 
अथे--कामेण वर्गणाका प्रमाण यद्यपि सिद्धराशिके अनन्तमे भाग है; तथापि परमाव- 
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ध्ुवहारका जितना प्रमाण हे उतनी वार । 


१४८ रायचन्द्रजेनशा्रमालायाम्‌ | 


धिके भेदोंमें दो मिलानेसे जो प्रमाण हो उतनी जगह ध्रवहार रखकर परस्पर गुणा करनेसे 
लब्घराशिप्रमाण कामेण वर्गंणाका प्रमाण होता है। 
परमावधिके कितने भेद हैं यह बताते हैं । 


परमावहिस्स भेदा सगओगाहणवियप्पहदतेऊ । 
इृदि धुवहारं बग्गणगुणगार वग्गणं जाणे ॥ ३९२ ॥ 
परमावधेभेदाः खकावगाहनविकल्पहततेजसः । 
इति भुवहारं वर्गंणागणकारं बग्गेणां जानीहि ॥ ३९२ ॥ 


अथै--तेजस्कायिक जीवॉंकी अवगाहनाके जितने विकल्प हैं उसका और तेजस्का- 
यिक जीवराशिका परस्पर गुणा करनेसे जो राशि लब्ध आवबे उतना ही परमावधि ज्ञानके 
द्रव्यकी अपेक्षासे भेदोंका प्रमाण होता है । इसे सकार अवहार, वर्गाणाका गुणकार, ओर 
वग्गेणाका खरूप समझना चाहिये। 


देसोहिअवरदर्व धुवहारेणवहिदे हवे विदिय । 
तदियादिवियप्पेसु वि असंखवारोत्ति एस कमो ॥ ३९१ ॥ 
देशावध्यवरद्रव्यं धुवहारेणावहिते भवेत्‌ द्वितीयम । 
तृतीयादिविकल्पेष्वपि असंख्यवार इत्येष; क्रम: ॥ ३९३ ॥ 
अथे--देशावधि ज्ञानके जधन्य द्व॒व्यका जो प्रमाण पहले बताया है उसमें प्रवहारका ' 
एक वार भाग देनेसे देशावधिके दूसरे. विकल्पके द्वव्यका प्रमाण निकलता है । दूसरे विक- 
ढ्पके द्वव्यमें भुवहरका एक वार भाग देनेसे तीसरे विकरढ्पके द्वव्यका ओर तीसरे विक- 
सुपके द्वव्यमें श्रुवहारका भाग देनेसे चौथे विकल्पके द्वव्यका प्रमाण निकलता है । इसी 
तरह आगेके विकस्पोंके द्वव्यका प्रमाण निकालनेकेलिये ऋमसे असंर्यात वार ध्ुवहारका 
भाग देना चाहिये । 


देसोहिमज्ञझ भेदे सविस्ससोवचयतेजकम्मंगं । 
तेजोभासमणाणं वग्गणयं केवल जत्थ ॥ ३९४ ॥ 
पस्सदि ओही तत्थ असंखेजञाओ हवति दीउबही । 
वासाणि असंखेजा होंति असंखेजगुणिदकमा ॥ ३९५॥ 
दशावधिमध्येभेदे सविश्लसोपचयतेज:कमान्नम । 
तेजोंभाषामनसां बगेणां केवर्लां यत्र ॥ ३९४॥ 
पद्यत्यवधिस्तन्न असंख्येया भवन्ति द्वीपोदधय; | 
वर्षाणि असंख्यातानि भवन्ति असंख्यातगुणितऋमाणि ॥ ३९५॥ 


गोम्मटसार; | ५७९ 


अथे--इस प्रकार असंख्यात वार धुवहारका भाग देते २ देशावधि ज्ञानके मध्य भेदोमेंसे 
जहां पर प्रथम भेद विस़सोपचयसहित तैजस शरीरकों विषय करता है, अथवा इसके 
आगेका दूसरा मध्यभेद विखसोपचयसहित कार्मण शरीरकों विषय करता है, अथवा तीसरा 
भेद विस्नसलोपचयरहित तेजस वगेणाको विषय करता है, अथवा चौथा भेद विख्सोपचय- 
रहित भाषा वगेणाको विषय करता है, अथवा पांचमा भेद विखसोपचयरिहत मनोंवग- 
णाको विषय करता है, वहां पर सामान्यसे देशावधिके उक्त पांचो ही मध्य भेदोंके क्षेत्रका 
प्रमाण असंख्यात द्वीपसमुद्र ओर कालका प्रमाण असंख्यात वर्ष है। परन्तु विशेषताकी 
अपेक्षासे पूब २ भेदके क्षेत्र ओर कालके प्रमाणसे उत्तरोत्तर भेदके क्षेत्र ओर कालका 
प्रमाण असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा है; क्योंकि असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं । 
तत्तो कम्मइ्यस्सिगिसमयपबड़ूं विविस्ससोवचर्य । 
धुवहारस्स विभज सचोही जाव ताव हवे ॥ ३९६ ॥ 


तत; का्ंणस्य एकसमयप्रबद्धं विविस्रसोपचयम । 
भुवहार॒स्थ विभाज्यं सवोवधिः यावत्‌ तावत्‌ भवेत्‌ ॥ ३९६ ॥ 


अथे--इसके अनन्तर मनोवर्गणामें प्रुवहारका भाग देना चाहिये। इस तरह भाग 
देते २ विरसोपचयरहित कार्मणके एक समयग्रबद्धको विषय करता है । उक्त क्रमानुसार 
इ्तमें भी सवोवधिके विषयपयेन्त भुवहारका भाग देते जाना चाहिये । 


एदम्हि विभजंते दुचरिमदेसावहिम्मि वग्गणय । 
चरिमे कम्मइयस्सिगिवग्गणमिगिवारभजिदं तु ॥ ३९७ ॥ 
एतस्मिन्‌ विभज्यमाने टद्विचरमदेशावधो बग्गंणा । 
चरमे कार्मणस्येकबग्गेणा एकवारभक्ता तु ॥ ३९७ ॥ 
अथे--इस समयप्रबद्धमें भी धुवहारका भाग देनेसे देशावधि ज्ञानके द्विचरम भेदके 
विषयभूत द्वव्यका कारमण वगगेणारूप प्रमाण निकलता है। इस एक कामेण वर्गणामें भरी एक- 
वार धुवहारका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना देशावधिके चरम भेदके विषयभूत द्वन्यका 
प्रमाण निकलता है। 
अंगुलअसंखभागे दधवियप्पे गदे दु खेत्तम्हि। 
एगागासपदेसो वहुदि संपुण्णलोगोत्ति ॥ ३९८ ॥ 
अककुलासंख्यभागे द्रव्यविकल्पे गते तु क्षेत्र । 
एकाकाशम्रदेशों वधेते संपूणं छोक इति ॥ ३९८॥ 
अथु--सृच्यंगुरुके असंख्यातमे भाग प्रमाण जब द्वव्यके विकरप होजॉय तब क्षेत्रकी 


१५०. रायचन्द्रजेनशासत्रमालायामू । 


अपेक्षां एक आकाशका प्रदेश बढ़ता है| इस ही क्रमसे एक २ आकाशके प्रदेशकी वृद्धि 
वहांतक करनी चाहिये कि जहां तक देशावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र सबेलोक हो जाय । 
आवलिअसंखभागो जहण्णकालो कमेण समयेण । 
वहदि देसोहिवर पल समऊणयं जाव ॥ ३९९ ॥ 
आवल्यसंख्यभागो जघन्यकाल; ऋरमेण समयेन । 
वधेते देशावधिवरं पल्‍यं समयोनर्क यावत्‌ ॥ ३९९ | 
अथे--जघन्य देशावधिके विषयभूत कालका प्रमाण आवलीका असंख्यातमा भाग 
है। इसके ऊपर उत्कृष्ट देशावधिके विषयभूत एक समय कम एक पतल्यप्रमाण कार पयेन्त, 
भुव॒ तथा अभुव वृद्धिरूप ऋमसे एक एक समयकी वृद्धि होती है । 
उक्त दोनों क्रमोंको उन्नीस काण्डकोंमें कहनेकी इच्छासे आचाये पहले प्रथम काण्डकर्में 
उनका ढाई गाथाओंद्वारा वणन करते हैं । 
अंगुलअसंखभाग धुवरूवेण य असंखवारं तु । 
असंखसंख भागं असंखवारं तु अड्डुवगे ॥ ४००॥ 
अह्लुलासंख्यभागं धभुवरूपेण च असंख्यवारं तु । 
असंख्यसंख्य भागमसंख्यवारं तु अभुवग ॥ 9४०० ॥ 
अथे--प्रथम काण्डकर्में चरम विकल्पपयेन्त असंख्यात वार घनाहुलके असंख्यातम 
भागप्रमाण श्रुव वृद्धि होती है। ओर इस ही काण्डकके अन्त पर्यन्त घनाहुलके असंख्यातमे 
और संख्यातमे भाग प्रमाण ध्रुव वृद्धि भी असंख्यात वार होती है। 
धुवअद्भुवरूबेण य अबरे खेत्तम्हि वड़िदे खेत्ते । 
अबरे कालम्हि पुणो एकेक वहुदे समय ॥ ४०१ ॥ 
भुवाधुवरूपेण च अबरे क्षेत्रे वद्धिते क्षेत्रे । 
अबरे काले पुनः एकेकों वधेते समय; ॥ ४०१॥ 
अथे--जपघन्य देशावधिके विषयभूत क्षेत्रके ऊपर धुवरूपसे अथवा अधुवरूपसे क्षेत्रकी 
वृद्धि होनेपर जघन्य कालके ऊपर एक एक समयकी वृद्धि होती है । 
संखातीदा समया पढमे पवम्मि उभयदो वड्डी । 
खेत्त काले अस्सिय पढमादी कंडये बोच्छे ॥ ४०२ ॥ 
संख्यातीता; समया$ ग्रथमे पर्वबे उभयतो वृद्धि; । 
क्षेत्र कालमाश्रिद्य प्रथमादीनि काण्डकानि वक्ष्ये। 9०२ ॥ 


अथे--प्रथम काण्डकर्में धुवरूपसे और अधुवरूपसे असंख्यात समयकी वृद्धि होती 
है । इसके आगे प्रथमांदे काण्डकोंका क्षेत्र ओर कालके आश्रयसे वर्णन करते हैं.। 


गोम्मटसार 4 | २ !५ १ 


अंगुलमावलियाए भागमसंखेजदोबि संखेजो । 
अंगुलमावलियंतो आवलिय चांगुलपुधत्त ॥ ४०३॥ 
अह्जुलावल्यो; भागो5संख्येयोडपि संख्येय: । 
अछ्लुलमावल्यन्त आवलिकश्चाक्ुलएथकृत्वम ॥ ४०३ ॥ 


अथ--प्रथम काण्डकर्म जधन्य क्षेत्रका प्रमाण पनाइुलके असंख्यातमे भागप्रमाण, ओर 
उत्कृष्ट क्षत्रका प्रमाण घनाइुलके संख्यातमे भाग प्रमाण है। ओर जघन्य कालका प्रमाण 
आवलीका असंख्यातमा भाग, तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण आवलीका संख्यातमा भाग 
है । दूसरे काण्डकर्मे क्षेत्र घनाहुलप्रमाण ओर कार कुछ कम एक आवली प्रमाण है । 
तीसरे काण्डकर्मे क्षेत्र घनाहुल---पथकृत्व ओर काल आवली--प्रथकृत्व--प्रमाण है । 
आवलियपुधत्तं पुण हत्थं तह गाउय॑ मुहुत्त तु । 
जोयणभिण्णमुहुत्तं दिवसंतो पण्णुवीस तु ॥ ४८५४॥ 
आवलिप्रथकृत्व॑ पुनः हस्तस्तथा गव्यूतिः मुहूतेस्तु । 
योजन भिन्नमुहृतःदिवसान्तः पश्चविंशतिस्तु ॥ ४०४ ॥ 
अथ--चतुर्थ काण्डकमें काल आवलीप्ृथकृत्व ओर क्षेत्र हस्तप्रमाण हे | पाचमे काण्ड- 
कूमें क्षेत्र एक कोश ओर काल अन्त्मुहत है। छट्टे काण्डकर्मे क्षेत्र एक योजन ओर 
, काल भिन्नमुहते है। सातमे काण्डकर्मे काठ कुछ कम एक दिन ओरे क्षेत्र पद्चीस 
योजन है । 
भरहम्मि अद्धमा्स साहियमास च जम्बुदीवम्मि । 
वास च मणुबलोए वासपुधत्त च रुचवगम्मि ॥ ४०५ ॥ « 
भरते अधेमासः साधिकमासश्व जम्बूद्वीपे । 
वर्षश्व मनुजलोके वषप्रथकृत्व॑ च रुचके || ४०५ ॥ 
अथे--आठमे काण्डकरमे क्षेत्र भरतक्षेत्र प्रमाण ओर काल अधेमास ( पक्ष ) प्रमाण 
है । नोमे काण्डकर्मे क्षेत्र जम्बूद्वीप प्रमाण और काल एक माससे कुछ अधिक है । दशमे 
काण्डकममे क्षेत्र मनुष्यलोक प्रमाण और काढ एक वर्षप्रमाण है । ग्यारहमे काण्डकर्में क्षेत्र 
रुचक द्वीप और काल वर्षप्रथकृत्वप्रमाण है। 
संखेजपमे वासे दीवसमुद्दा हव॑ंति संखेजा । 
० ०. ५ 
बासम्मि असंखेजे दीवसमुद्दा असंखेजा ॥ ४०६ ॥ 
संख्यातप्रमे वर्षे द्वीपसमुद्रा भवन्ति संख्याताः । 
वर्ष असंख्येये द्वीपसमुद्रा असंख्येयः: || ४०६ ॥ 
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१ तीनसे नों तककी संख्याको प्रथकृत्व कहते ई । 


१५२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


अथे--बारहमे काण्डकर्में संख्यात वर्ष प्रमाण कार और संख्यात द्वीपसमुद्रप्रमाण क्षेत्र 
है। इसके आगे तेरहमे से लेकर उन्नीसमे काण्डक पर्येन्त असंख्यात बष--प्रमाण काल 
ओर असंख्यात ट्वीपसमुद्र--प्रमाण क्षेत्र है। 


कालविसेसेणवहिदखेत्तविसेसों धुवा हवे बही । 

अद्भधवव्टीबि पुणो अविरुद्ध इठ्धकंडम्मि ॥ ४०७ ॥ 
कालविशेषेणावहितक्षेत्रविशेषो धुवा भवेत्‌ वृद्धि: । 
अधुववृद्धिरपि पुनः अविरुद्धा इष्टकाण्डे ॥| ४०७ ॥ 


अथे--किसी विवक्षित काण्डकके क्षेत्रविशेषमें का॒विशेषका भाग देनेसे जो शेष रहे 
उतना शुव वृद्धिका प्रमाण है । इस ही तरह अविरोधरूपसे इष्ट काण्डकर्में अधुव वृद्धिका भी 
प्रमाण समझना चाहिये । इस अधघुव वृद्धिका क्रम आगेके गाथामें कहेंगे । भावाथे-- 
विवक्षित काण्डकके उत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणमेंसे जधन्य क्षेत्रप्रमाणकी घटाने पर जो शोष रहे 
उसको क्षेत्रविशेष कहते हैं। ओर उत्कृष्ट कालके प्रमाणमेंसे जघन्य कालके प्रमाणकी घटानेपर 
जो शेष रहे उसको कालविशेष कहते हैं । किसी विवक्षित क्षेत्रविशेषमें उसके कालविशे- 
पका भाग देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतना धुब वृद्धिका प्रमाण है । तथा अधुव वृद्धिका 
कम किसी भी विवक्षित काण्डकर्में अविरोधकरके सिद्ध करना चाहिये | 
अधुव पृद्धिका क्रम बताते हैं । 
अंगुलभसंखभाग संख वा अंगुलं च तस्सेव । 
संखमसंख एवं सेटीपदरस्स अडुबग ॥ ४०८ ॥ 
अंगुलासंख्यभागः संख्यं वा भक्लुलं तस्पेव । 
संख्यमसंख्यमेवं श्रेणीप्रतरयोः अधुवगायाम्‌ ॥| ४७०८ ॥ 


अथे--घनाहुलके असंख्यातमे भागप्रमाण, वा घनाहुलके संख्यातमे भागप्रमाण, वा 
धनाछुलमात्र, वा संख्यात घनाह्ुलमात्र, वा असंख्यात घनाह्ुुलमात्र, वा श्रेणी के असंख्यातमे 
भागप्रमाण, वा श्रेणीके संख्यातमे भागप्रमाण, वा श्रेणीप्रमाण, वा संख्यात श्रेणीप्रमाण, वा 
असंख्यात श्रेणीप्रमाण, वा प्रतरके असंख्यातमे भाग-प्रमाण, वा प्रतरके संख्यातमे भाग- 
प्रमाण, वा प्रतरप्रमाण, वा संख्यात प्रतर-प्रमाण, वा असंख्यात प्रतर-प्रमाण प्रदेशोंकी वृद्धि 
होने पर एक एक समयकी वृद्धि होती है। यही अध्ुव वृद्धिका क्रम है। भावाथे-- 
जहां पर जितने प्रकारकी वृद्धियोंका होना सम्भव हो, वहां पर उतने प्रकारकी वृद्धियोँ- 
मेंसे कमी किसी प्रकारकी और कभी किसी प्रकारकी प्रदेश बृद्धिके होने पर एक एक 
समयकी वृद्धिका होना यही अघ॒ुब वृद्धिका क्रम है । 


गोम्मटसाए । १५३ 


उत्कृष्ट देशावधिके विषयमूत द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाण बताते हैं । 
कम्मइ्यवग्गण धुवहारेणिगिवारभाजिदे दर । 
उकस्स खत्त पुण लोगो संपुण्णनो होदि ॥ ४०९॥ 
कार्मणबगंणां धुवहारेणेकवारभाजिते द्रव्यम्‌ । 
उत्कृष्ट क्षेत्र पुन; छोकः संपूर्णो भवति ॥ ४०५९ ॥ 
अथे--कार्मण वगैणामें एकवार धुवहारका भाग देनेंसे जो लब्ध आवे उतना देशाव- 
धिके उत्कृष्ट द्रब्यका प्रमाण है । तथा सम्पूण छोक उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है । 
पलसमऊण काले भावण असंखलोगमेत्ता हु । 
दवस्स य पजञ्ञाया वरदसोहिस्स विसया हु ॥ ४१० ॥ 
परलय समयोन काले भावेनासंख्यलोकमात्रा हि। 
द्रव्यस्य च पयोया वरदेशावधेर्विषया हि ॥ 9९० ॥ 


अथे--कालकी अपेक्षा एक समय कम एक पल्य, और भावकी अपेक्षा असंख्यात- 
लोकप्रमाण द्वव्यकी पयोय उत्कृष्ट देशावधिका विषय है । भावाथे--काल ओर भाव 
शब्धके द्वारा द्रव्यकी पर्यायोंका ग्रहण किया जाता है। इसलिये कालकी अपेक्षा एक समय 
कम पल्य--प्रमाण ओर भावकी अपेक्षा असंख्यातलोकप्रमाण द्र॒व्यकी पयायोंको उत्कृष्ट 
: देशावधि ज्ञान विषय करता है ! 


काले चउण्ण उट्ठी कालो भजिदघ खत्तउड्डी य। 
उड़ीए दवपजय भजिदवा खेत्तकाला हु ॥ ४११॥ 
काले चतुण्णों वृद्धि कालो भजितव्यः क्षेत्रवृद्धिश्व । 
वृद्धया द्रव्यपयाययो: भजितव्यों क्षेत्रकालों हि ॥ ४११ ॥ 


अथे--कालकी वृद्धि होने पर चारो प्रकारकी वृद्धि होती है । क्षेत्रकी वृद्धि होने पर 
कालकी वृद्धि होती भी है ओर नहीं मी होती है । इस ही तरह द्वव्य ओर भावकी 
अपेक्षा वृद्धि होने पर क्षेत्र और कालकी वृद्धि होती भी हैं ओर नहीं भी होती है । परन्तु 
क्षेत्र और कालकी वृद्धि होने पर द्रव्य ओर भावकी वृद्धि अवश्य होती है । 

देशावधिका निरूपण समाप्त हुआ, अतः क्रमप्राप्त परमावधिका निरूपण करते हैं । 


देसावहिवरदर्घ धुवहारेणवहिदे हवे णियमा । 
परमावहिस्स अवबर॑ दवपमाणं तु जिणदिद्ुम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
देशावधिवरद्रव्यं धुवहारेणावहिते भय्रेत्‌ नियमात्‌ । 


परमाधेरवरं द्रव्यप्रमाणं तु जिनदिष्टम ॥ ४९२ ॥ 
गौ. २० 


१५४ रायचन्द्रजेनशासखत्रमालायाम्‌ । 


अथे--देशावधिका जो उत्कृष्ट द्रव्य--प्रमाण है उसमें धुवहारका भाग देनेसे नियमसे 
परमावधिके जपन्य द्वव्यका प्रमाण निकलता है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है । 
परमावधिके उत्कृष्ट द्वव्यका प्रमाण बताते हैं । 
परमावहिस्स भेदा सगउग्गाहणवियप्पहदतेऊ । 
चरमे हारपमाणं जेट्डस्स य होदि दव्ब॑ तु ॥ ४१३॥ 
परमावधेभेंदा; स्वकावगाहनविकल्पहततेजा: । 
चरमे हारप्रमाणं ज्येप्रस्य च भवति द्रव्य तु॥ ४१३ ॥ 
अथे--अपनी ( तेनस्क्रायिक जीवराशि ) अवगाहनाके भेदोंका जो प्रमाण है, उसका 
तेजस्कायिक जीवराशिके साथ गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने ही परमाव- 
धिके भेद हैं । इनमेंसे सर्वोत्कृष्ट अन्तिम भेदमें द्रव्य घुवहारप्रमाण होता है । 
सचावहिस्स एको परमाणू होदि णिवियप्पो सो । 
गंगामहाणइस्स पवाहोध्व धुवो हवे हारो ॥ ४१४ ॥ 
सवोवधेरेकः परमाणभवति निर्विकल्पः सः । 
गंगामहानगद्ा: प्रवाह इव ध्रुवों भवेत्‌ हार: ॥ ४२४॥ 
अथे--परमावधिके उत्कृष्ट द्वव्यप्रमाणमें धुव॒हारका एकवार भाग देनेसे लब्ध एक 
परमाणु--मात्र द्रव्य सवावधिका विषय होता है। यह ज्ञान तथा इसका विषयभूत परमाणु . 
निर्विकश्षक है । भागहार गंगा महानदीके ग्रवाहकी तरह धुव है । भावाथे--जिसतरह 
गंगा महानदीका प्रवाह हिमाचलसे निकलकर अविच्छिन्न प्रवाहके द्वारा बहता हुआ -: 
पूव समुद्रमें जाकर अवस्थित होगया है । उसी तरह यह भागहार जघन्य देशावधि द्वव्य- 
प्रमाणसे आगे परमावधिके सर्वोत्कृष्ट द्रव्यपयेन्त अविच्छिन्न रूपसे जाते २ परमाणुपर 
जाकर अवश्थित होगया है । 
परमोहिदवभेदा जेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया होंति । 
तस्सेव खेत्तकालवियप्पा विसया असंखगुणिदकमा ॥ ४१५ ॥ 
परमावधिद्रव्यभेदा यावन्मात्रा हि तावन्मात्रा भवन्ति । 
तस्पेव क्षेत्रकाल॒विकल्पा विषया असंख्यगुणितक्रमा: | ४१५ ॥ 
अथे--परमावधिके जितने द्रव्यकी अपेक्षासे भेद हैं उतने ही भेद क्षेत्र और कालकी 
अपेक्षासे हैं । परन्तु उनका विषय असंख्यातगुणितक्रम है । 
असंख्यातगुणितक्रम किस तरहसे है यह बताते हैं । 
आवलिअसंखभागा इच्छिदगच्छधणमाणमेत्ताओ । 
देसावहिस्स खेत्ते काले बि य होंति संबग्गे ॥ ४१६ ॥ 


गोम्मटसार: | १५५ 


आवल्यसंख्यभागा इच्छितगच्छधनमानमात्रा: | 
देशावधे: क्षेत्र कालेडपि च भवन्ति संबग्गें || ४१६ ॥ 


अथे--किसी भी परमावधिके विवक्षित विकल्पमें अथवा विवक्षित कालके विकल्पमें 
संकल्पित धनका जितना प्रमाण हो उतनी जगह आवलीके असंख्यातमे भागोंको रखकर 
परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काहमें 
गुणकारका श्रमाण होता है । भावाथे--परमावधिके प्रथम विकल्पमें संकल्पित धनका 
प्रमाण एक ओर दूसरे विकल्पमें तीन तथा तीसरे विकल्पमें छह चौथे विकल्पमें दश 
पांचमे विकल्पमें पन्द्रह छट्टे विकल्पमें इक्कीस सातमे विकल्पमें अद्गाईस होता है । इसी 
तरह आगे भी संकल्पित धनका प्रमाण समझना चाहिये । परमावधिके जिस विकल्पके 
क्षेत्र या कालका प्रमाण निकालना हो, उस विकरपके संक्ल्पित धनके प्रमाणकी बराबर 
आवलीके असंख्यातमे भागोंको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, उसका 
देशावधिके उत्डृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालके प्रमाणके साथ गुणा करनेसे परमावधिके 
विवक्षित विकल्पके क्षेत्र ओर कालका प्रमाण निकलता है । 

जितनेमा भेद विवक्षित हो वहां पयन्त एकसे लेकर एक एक अधिक अड्ढ रखकर 
सबको जोड़नेसे जो राशि उत्पन्न हो वह उस विवक्षित भेदका संकल्पित धन होता है । 
जैसे प्रथम भेदका एक, दूसरे भेदका तीन, तीसरे भेढका छह, इत्यादि । 

प्रकारान्‍्तरसे गुणकारका प्रमाण बताते हैं | 


गच्छसमा तकालियतीदे रूकणगच्छधणमेत्ता । 

उभये वि य गच्छस्स य धणमत्ता होंति गुणगारा ॥ ४१७ ॥ 
गर्छसमाः तात्कालिकातीते रूपोनगर्छधनमात्रा: । 
उभयेडपि च गच्छस्य च धनमात्रा भवन्ति गुणकारा:॥ ४१७ ॥ 


अथे--विवक्षित गच्छकी जो संख्या हो उतने प्रमाणको विवक्षित गच्छसे अव्यब- 
हित पूवेके गच्छके प्रमाणमें मिला कर एक कम करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें विवक्षित 
गच्छकी संख्या मिलानेसे संकल्पित धनका प्रमाण होता है । यही गुणकारका प्रमाण है । 
भावाथे--जैसे चोथा भेद विवक्षित है, तो गच्छके प्रमाण चारको अव्यवहित पूर्वके भेद 
तीनमें मिलाकर एक कम करनेसे छह होते हैं, इसमें विवक्षित गच्छके प्रमाण चारकों 
निलानेसे दश होते हैं, यही गुणकारका प्रमाण है। तथा विवक्षित भेदका संकल्पितघन है । 

परमावहिवरखेत्तेणवहिदउकस्सओहिखेत्त तु । 

सधावहिगुणगारों काले वि असंखलोगो दु ॥ ४१८ ॥ 
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१ बही तीसरे भेदका संकल्पितधन है । 
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१५६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


परमावधिवरक्षेत्रणावहितोत्कृष्टावधिक्षेत्र तु । 
सवावधिगुणकारः कालेडपि असंख्यलोकस्तु ॥ ४१८ ॥ 
अथे---उत्कृष्ट अवधि ज्ञानके क्षेत्रमें परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका माग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतना सवोवधिसम्बन्धी क्षेत्रकेलिये गुणकार है। तथा सर्वावधिसम्बन्धी कालका 
प्रमाण ढानेके लिये असंख्यात छोकका गुणकार है। भावाथे--असंख्यात लोकके प्रमाणको 
पांचवार लछोकके प्रमाणसे गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतना सर्वावधि ज्ञानके 
उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है । इसमें परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे सर्वावधिके क्षेत्र 
सम्बन्धी गुणकारका प्रमाण निकलता है। अथोत्‌ इस गुणकारका परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र- 
प्रमाणके साथ गुणा करनेसे सर्वाविधिके क्षेत्रका प्रमाण निकलता है । ओर इस ही तरह 
सवावधिके कालका प्रमाण निकालनेकेलिये असंख्यात लोकका गुणकार है । अर्थात्‌ असं- 
ख्यातकोकका परमावधिके उत्कृष्ट कालप्रमाणकें साथ गुणा करनेसे सर्वावधिके कालका 
प्रमाण निकलता है । 
परमावधिके विषयभृत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालका प्रमाण निकालनेकेलिये दो 
करणसूत्रोंकोी कहते हैं । 
इच्छिदरासिच्छेदं दिण्णच्छेदेहिं भाजिदे तत्थ । 
लद्धमिददिण्णरासीणच्भासे इच्छिदों रासी ॥ ४१९ ॥ 
इच्छितराशिच्छेदं देयच्छेदेभाजिते तत्र । 
लब्धमितदेयराशीनाम भ्यासे इच्छितो राशि; ॥ ४१९ ॥ 
अथे--विवक्षित राशिके अधच्छेदों में देय राशिके अधच्छेदोंक | भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उतनी जगह देयराशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे विवक्षित राशिका प्रमाण 
निकलता है । 
दिण्णच्छेदेणगवहिदलोगच्छेदेण पदधण भजिदे । 
लद्धमिदलोगगुणणं परमावहिचरिमगुणगारों ॥ ४२० ॥ 
देयच्छेदेनावहितलोकच्छेदेन पदधने भजिते । 
लब्धमितलोकगुणन परमावधिचरमगुणकार; ॥ ४२० ॥ 
अंथे--देयराशिके अध॑च्छेदोंका लोकके अधेच्छेदोंमें भाग देनेसे जो लब्ध आते 
उसका विवक्षित संकल्पित धनमें भाग देनेसे जो प्रमाण लब्ध आवे उतनी जगह लोकप्रमा- 
णको रखकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वह विवक्षित पदमें क्षेत्र या कालका 
गुणकार होता है। ऐसे ही परमावधिके अन्तिम भेदमें भी गुणकार जानना । 
आवलिअसंखभागा जहण्णदबस्स होंति पजञ्ञाया । 
कालस्स जदृण्णादों असंखगुणहीणमेत्ता हु ॥ ४२१ ॥ 


गोम्मटसारः | १५७ 


आवल्यसंख्यभागा जघन्यद्रव्यस्थ भवन्ति पर्याया: | 
कालस्य जधन्यतः असंख्यगुणहीनमात्रा हि ॥। ४२१ ॥ 
अथे--जघधन्य देशावधिके विषयभूत द्वव्यकी पर्याय आवलीके असंख्यातमे भागप्र- 
ण हैं । ओर जघन्य देशावधिके विषयमूत कालका जितना प्रमाण है उससे असंख्यात- 
गुणा हीन जघन्य देशावधिके विषयभूत भावका प्रमाण है | 


सचोहित्ति य कमसो आवलिअसंखभागगुणिदकमा । 
दवाणं भावाण पदसंखा सरिसगा होंति ॥ ४२२ ॥ 
सवावधिरिति च क्रमशः आवल्यसंख्यभागगुणितक्रमाः । 
द्रव्यानां भावानां पदसंख्या; सहृशका; भवन्ति ॥ ४७२२॥ 
अथे--देशावघिके जघन्य द्वव्यकी पयौयरूप भाव, जधन्य देशावधिसे सबोवधिपयेन्त 
आवलीके असंख्यातमे भागसे गुणितक्रम हैं | अत एवं द्रव्य तथा भावके पदोंकी संख्या 
सहृश है। भावाथे--जहां पर देशावधिके विषयभृत द्वव्यकी अपेक्षा जधन्य भेद है वहां 
पर भावकी अपेक्षा भी आवलीके असंख्यातमे भाग प्रमाण जघन्य भेद होता है । और 
जहां पर द्र्यकी अपेक्षा दूसरा भेद होता है, वहां भावकी अपेक्षा भी प्रथम भेद्से आव- 
लीके असंख्यातमे भागगुणा दूसरा भेद होता हैं । जहां पर द्वव्यकी अपेक्षा तीसरा भेद 
होता है वहां पर भावकी अपेक्षा दूसरे भेदसे आवलीके असंख्यातमे भागगुणा तीसरा 
भेद होता है। इस ही क्रमसे सर्वावधिपर्यन्त जानना । अवधि ज्ञानके द्रव्यकी अपेक्षासे 
जितने भेद हैं उतने ही भेद भावकी अपक्षासे हैं। अत एवं द्रव्य तथा भावकी पद- 
संख्या सदश है | 
नरक गतिमें अवधिके विषयमभूत क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं । 


सत्तमखिदिम्मि कोर्स कोसस्सद्धं पवहदे ताव। 
जाव य पढमे णिरये जोयणमेक हवे पुणण ॥ ४२३ ॥ 
सप्रमक्षिती कोश क्रोशस्याधोध प्रव्धेते तावत्‌। 
यावश्च प्रथमे निरये योजनसक भवेत्‌ पूणम ॥ ४२३ ॥ 


अथे--सातमी भूमिमें अवधि ज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण एक कोस है । इसके 
ऊप्र आध २ कोस की बृद्धि तब तक होती है जब तक कि प्रथम नरकमें अवधि ज्ञानके 
वेषयमूत क्षेत्रका प्रमाण पूण एक योजन हो । भावाथे--सातमी प्रथ्वीमें अवधिका क्षेत्र 
एक कोस है। इसके ऊपर प्रथम भूमिके अवधि-द्षेत्र प्येन्त क्रमसे आध २ कोसकी बृद्धि 
दोथी है । प्रथम भूमिमें अवधि-द्षेत्रका प्रमाण एक योजन है । 

तियेग्गति ओर मनुष्यगतिमें अवधिको बताते हैं । 


१५८ रायचन्द्रजैनशाल्रमालायाम । 


तिरिये अबरं ओघो तजोय॑ते य होदि उक्कस्स । 
मणुए ओध॑ देबे जहाकम सुणह बोच्छामि ॥ ४२४ ॥ 
तिरश्वि अवरमोघः तेजो5न्ते च भवति उत्क्ृष्टम । 
मनुज ओघः देबे यथाक्रमं शृणुत वक्ष्यामि ॥ ४२४ ॥ 
अथे--तियश्वोंके अवधि ज्ञान जघन्य देशावधिसे लेकर उत्कृष्टताकी अपेक्षा उस 
भेदपयन्त होता है कि जो देशावधिका भेद तेजस शरीरको विषय करता है । मनुष्य 
गतिमें अवधि ज्ञान जधघन्य देशावधिसे लेकर उत्कृष्टतया सर्वावधिपर्यन्त होता है । देवगतिमें 
अवधि ज्ञानकी यथाक्रमसे कहंगा सो सुनो । 
प्रतिज्ञाक अनुसार देवगतिमें अवधिके क्षेत्रादिका वणन करते हैं । 
पणुवीसजोयणाइ दिवसंत च य कुमारभोम्माण । 
संखेजगुण खेत्त बहुगं काल तु जोइसिंगे ॥ ४२५ ॥ 
पश्चविंशतियोजनानि दिवसान्तं च च कुमारभोमयों: । 
संख्यातगुणं क्षेत्र बहुकः कालस्तु ज्योतिष्के ॥ ४२५ ॥ 
अथे--भवनवासी ओर व्यन्तरोंकी अवधिके क्षेत्रका जधन्य प्रमाण पदच्चीस योजन 
और जघन्य काल कुछ कम एक दिन है। और ज्योतिषी देवोंकी अवधिका क्षेत्र इससे 
संख्यातगुणा है और काल इससे बहुत अधिक है । ह 
असुराणमसंखेजा कोडीओ सेसजोइसंताणं । 
संखातीदसहस्सा उकस्सोहीण विसओ दु॥ ४२६ ॥ 
अमसुराणामसंख्येयाः कोस्य; शेषज्योतिष्कान्तानाम्‌ । 
संख्यातीतसहस््रा उत्कृष्टावधीनां विषयस्तु ॥ ४२६ ॥ 
अथे--असुरकुमारोंकी अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असंख्यात कोटि योजन है । शेष 
नो प्रकारके भवनवांसी तथा व्यन्तर ओर ज्योतिषी इनकी अवधिका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र 
असंख्यात हजार योजन है । 


असुराणमसंखेजा वस्सा पुण सेसजोइसंताण । 

४ तस्संखेजदिभागं कालेण य होदि णियमेण ॥ ४२७ ॥ 
असुराणामसंख्येयानि वधोणि पुनः शेषज्योतिष्कान्तानाम्‌ । 
तत्संख्यातभागं कालेन च भवति नियमेन ॥ 9४२७ ॥| 

अथे--असुरकुमारोंकी अवधिके उत्कृष्ट कालका प्रमाण असंख्यात वर्ष है। और शेष 
नो प्रकारके भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिके उत्कृष्ट कालका प्रमाण असुरोंकी 
अवधिके उत्कृष्ट कालके प्रमाणसे नियमसे संख्यातमे भागमात्र है । 


गोम्मटसार: । १५९ 


भवणतियाणमधोधो थोव॑ तिरियेण होदि बहुग॑ तु । 
उड्ढेण भवणवासी सुरगिरिसिहरोत्ति पस्संति ॥ ४२८ ॥ 
भवनत्रिकाणामधो5ध: स्तोक॑ तिरश्वा भवति बहुक॑ तु । 
ऊर्ध्वन भवनवासिनः सुरगिरिशिखरान्तं पश्यन्ति ॥ ४२८ ॥ 
अथै--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र नीचे २ कम होता है 
ओर तियेग्‌ रूपसे अधिक होता है। तथा भवनवासी देव अपने अवखित स्थानसे सुर- 
गिरिके ( मेरुके ) शिखरपयेन्त अवधिद्शनके द्वारा देखते हैं । 
सकीसाणा पढम॑ बिदियं तु सगकमारमाहिंदा । 
तदिय तु बम्हलांतव सुकसहस्सारया तुरियं ॥ ४२९॥ 
शक्रेशानाः प्रथम द्वितीयं तु सनत्कुमारमाहेन्द्रा: । 
तृतीय तु ब्रह्मलान्तवा: शुक्रसहस्नारका: तुरियम || 9२५९ ॥ 


अथे--सोधर्म और ईशान खर्गके देव अवधिके द्वारा प्रथम भूमिपर्यन्त देखते हैं । 
सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके देव दूसरी प्रथ्वीतक देखते हैं । ब्रह्म ब्ह्मोत्तर रांतव कापिष्ठ 
खगवाले देव तीसरी भूमि तक देखते हैं । शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार खगेके देव 
चौथी भूमि तक देखते हैं । 
आणदपाणदवासी आरण तह अच्चदा य पस्संति। 
पंचमखिदिपेरंत छट्ठि गेबेजगा देवा ॥ ४३० ॥ 
आनतप्राणतवासिनः आरणास्तथा अच्य्युताश्व॒ पश्यन्ति । 
पशञ्चमक्षितिपयेन्तं पष्ठी ग्रेवेंयका देवा; ॥ ४३० ॥ 
अथे--आनत प्राणत आरण अच्युत खगेके देव पांचमी भूमि तक अवधिके द्वारा 
देखते हैं। ओर ग्रेवेयकवासी देव छट्टी भूमि तक देखते है । 
सं च लोयणालि पस्संति अणुत्तरेस जे दवा । 
सक्खेत्ते य सकम्मे रूवगदमणंतभाग च ॥ ४३१॥ 
सर्वा च लोकनालीं पश्यन्ति अनुत्तरेपु ये देवा; । 
स्वक्षेत्र च खखकमेणि रूपगतमनन्तभागं च ॥ ४३५१ ॥ 
अथे--अनुत्तरवासी देव सम्पूणं लोकनालीको अवधिद्वारा देखते हैं | अवधिके विष- 
यनूत क्षेत्रका जितना प्रदेशप्रचय है उसमें से एक २ कम करते जाना चाहिये ओर 
अवधिनज्ञानावरण करममेका जितना द्र॒व्य है उसमे ध्ुवहारका भाग द्ते जाना चाहिये | अवधिके 
क्षे+रूप प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कहां तक कम करना चाहिये! ओर अवधिज्ञानापरण 
कमरूप द्वव्यमें भुवहारका भाग कहां तक देते जाना चाहिये: इसीको जागे स्पष्ट करते हैं:- 


१६० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


कप्पसुराणं सगसगओहीखेत्त विविस्ससोबचय । 
ओहीदचपमाणं संठाविय धुवहरेण हरे ॥ ४३२ ॥ 
सगसगखेत्तपदेससदायपमाणं समप्पदे जाव । 
तत्थतणचरिमखंड तत्थतणोहिस्स द्घ तु ॥ ४३३ ॥ 


कल्पसुराणां स्वकस्वकावधिक्षेत्र विविस्लसोपचयम्‌ । 
अवधिद्रव्यप्रमाणं संस्थाप्य धुवहरेण हरेत्‌ ॥ ४३२॥ 
स्वकस्वकक्षेत्रप्रदेशशलाकाप्रमाणं समाप्यते यावत । 
तत्रतनचरमखण्ड तत्रतनावधेद्रें्य॑ तु ॥ ४३३ ॥ 


अथे--कल्पवासी देवोंमें अपनी २ अवधिके क्षेत्रका जितना २ प्रमाण है उसका एक 
जगह स्थापन कर, ओर दूसरी जगह विख़सोपचयरहित अवधिज्ञानावरण कर्मरूप द्रव्यका 
स्थापन कर, द्वव्यप्रमाणमें भुवहारका भाग देना चाहिये ओर प्रदेशप्रमाणमें एक कम करना 
चाहिये । द्वव्यप्रमाणमें धुब॒हारका एकवार भाग देनेसे लब्ध द्रव्यप्रमाणमें दूसरीवार धुव- 
हारका भाग देना चाहिये ओर प्रद्देशप्रचयभें एक ओर कम करना चाहिये। दूसरी वार 
भाग देनेसे लब्ध द्वव्यप्रमाणमें तीसरी वार धुवहारका भाग देना चाहिये आर ग्रदेशप्रचयमें 
तीसरी वार एक कम करना चाहिये । इस प्रकार उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमें धुवहारका 
भाग, एक २ प्रदेश कम करते २ जब सम्पूर्ण प्रदेशप्रचयरूप शलाका राशि समाप्त 
होजाय वहां तक देना चाहिये। इसतरह प्रदेशप्रचयर्में एक २ प्रदेश कम करते २ और 
द्रव्यप्रमाणमें भुवहारका भाग देते २ जहां पर प्रदेशप्रचय समाप्त हो वहां पर द्र॒व्यका 
जो स्कन्ध शेष रहे उतने स्कन्धको अवधिक द्वारा वे कल्पवासी देव जानते हैं कि जिनकी 
अवधिके विषयमूत क्षेत्रका प्रदेशप्रचय विवक्षित हो। भावाथे--जैसे सौधर्म ओर ईशान- 
कल्पवासी देवोंका क्षेत्र प्रथण नरक पर्यत है| इंशान कह्पके ऊपरके भागसे प्रथम नरक 
डेढ़ राजू है। इसलिये एक राजू रूम्बे चोड़े ओर डेढ़ राजू ऊंचे क्षेत्रके जितने प्रदेश हों 
उनको एक जगह रखना, ओर दूसरी जगह अवधि ज्ञानावरण कमेके द्वव्यका स्थापन करना । 
द्रव्यप्रमाणमें एक वार धुवहारका भागदेना ओर प्रदेशप्रमाणमेसे एक कम करना, 
इस पहली वार धुवद्दारका भाग देनेसे जो लठ्ध आया उस द्रव्यप्रमाणमें दूसरीवार घुवहारका 
भाग देना ओर प्रदेशप्रमाणमेंसे दूसरा एक ओर कम करना । इस तरह प्रदेशप्रमाणमेंसे एक 
२ कम करते २ तथा उत्तरोत्तर लब्ध द्रव्यप्रमाणमें घुवहारका भाग देते २ प्रदेशप्रचय समाप्त 
होनेपर द्वव्यका जो परिमाण शेष रहे उतने परमाणुओंके सूक्ष्म पुटरलस्कन्धकों सोधम ओर 
ईशान कल्पवासी देव अवधिके द्वारा जानते हैं । इससे स्थूलको तो जानते ही हैं । किन्तु 
इससे सूक्ष्मको नहीं जानते । इस ही तरह आगे भी समझना । 


गोम्मटसारः है १६१ 


सोधम इंशान करुपवासी देवोंका क्षेत्र डेढ़राजू , सनत्कुमार भाहेन्द्रवालोंका चार राजू , 
ब्रह्म अश्नोत्तरवालोंका साढ़े पांच राजू , लांतव कापिष्ठवाढोंका छह राजू , शुक्र महाशुक्रवा- 
लोंका साढ़े सात राजू , सतार सहस्तारवालोंका आठ राजू , आनत प्राणतवालोंका साढ़े नव- 
राजू, आरण अच्च्युतवालोंका दश राजू , प्रेवेवकवालोंका ग्यारह राजू , अनुदिश विमानवा- 
लोंका कुछ अधिक तेरह राजू , अनुत्तरविमानवालोंका कुछ कम चोदह राजू क्षेत्र है। इस 
क्षेत्रप्रमाणके अनुसार द्वी उनकी ( कर्पवासी देवों की ) अवधिके विषयभूत द्वव्यका प्रमाण 
उक्त क्रमानुसार निकलता है । 

सोहम्मीसाणाणमसंखेजाओ हु वस्सकोडीओ । 
उवरिमकप्पचउके पलासंखेजभागो दु ॥ ४३४ ॥ 
तत्तो लांतवकप्पप्पहुदी सचत्यसिद्धिपेरंतं । 
किचूणपलमेत्तं कालपमाणं जहाजोग्गम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
सोधमैंशानानामसंख्येया हि वरषकोल्यः । 
उपरिमकल्पचतुप्के पल्यासंख्यातभागस्तु || ४७३४ ॥ 
ततो लान्तवकस्पप्रश्नति स्वांथसिद्धिपयेन्तम्‌ । 
किज्विदूनपल्यमात्र॑ कालप्रमार्ण यथायोग्यम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
* अथै--सौधर्म और इंशान खर्गके देवोंकी अवधिका कार असंख्यात कोटि वर्ष है । 
' इसके ऊपर सनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्पवाले देवोंको अवधिका काछ यथायोग्य 
परयका असंख्यातमा भाग है। इसके ऊपर लान्तव खर्गसे लेकर सवो्थसिद्धिपर्यन्त 
बाले देवोंकी अवधिका काल कुछ कम पल्यप्रमाण है । 
जोइसियंताणोहीखेत्ता उत्ता ण होंति घणपदरा । 
कप्पसुराणं च पुणो विसरित्यं आयदं होदि ॥ ४३६ ॥ 
ज्योतिष्कान्तानामवधिक्षेत्राणि उक्तानि न भवन्ति घनप्रतराणि | 
कल्पसुराणां च पुनः विसद॒शमायतं भवति ॥ ४३६॥ 
अथै--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र बराबर धनरूप नहीं है। कल्प- 
वासी देवोंकी अवधिका क्षेत्र आयतचतुरस ( चोकोर; किन्तु लूम्बईमें अधिक और चोड़ाईमें 
थोड़ा ) है। रोष मनुष्य तिर्यच नारकी इनकी अवधिका विषयभूत क्षेत्र बराबर घनरूप है । 


॥ इति अवधिज्ञानप्ररूपणा ॥ 
० 


मन;पययय ज्ञानका खरूप बताते हैं। 
चिंतियमचितिय $ श्र € चितिय | 
| वा अद्धंचितियमणेयभेयगय । 


े मणपतजवं ति उच्चह ज॑ जाणइ त॑ खु णएरलोए ॥ ४३७ ॥ 
गा १३१ 


१६२ रायचन्द्रजैनशाश्रमालायाम । 


चिन्तितमचिन्तितं वा अधे चिन्तितमनेकभेदगतम्‌ । 
मनःपयेय इत्युच्यते यज्ञानाति तत्खलु नरलोके ॥ ४३७ ॥ 


_- अथे--जिसका भूत कालमें चिन्तवन किया हो, अथवा जिसका भविष्यत्‌ कालमें 
चिन्तवन किया जायगा, अथवा व्तमानमें जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि 
अनेक भेदखरूप दूसरेके मनमें स्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानकों मनः- 
पर्यय कहते हैं । यह मनःपर्यय ज्ञान मनुष्यक्षेत्रमं ही होता है, बाहर नहीं । 
मनःपयेयके भदोंको गिनाते हैं । 
मणपजव च दुबिह उजुविउलमदित्ति उजुमदी तिविहा । 
उजुमणवयणे काए गदत्थविसयात्ति णियमेण ॥ ४३८ ॥ 
मनःपर्ययश्च द्विविध: ऋजुविपुलमतीति ऋजुमतिश्रिविधा । 
ऋजुमनोवचने काये गताथविपया इति नियमेन ॥ ४३८ ॥ 


छ सा. ० # ९ 


अथे--सामान्यकी अपेक्षा मनःपर्यय एक प्रकारका है । और विशेष भेदोंकी अपेक्षा दो 
प्रकारका है। एक ऋजुमति दूसरा विपुलमति। ऋजुमतिके भी तीन भेद्‌ हैं। ऋजुमनोगतार्थ- 
विषयक, ऋजुवचनगतार्थविषक, ऋजुकायगतार्थविषयक । परकीयमनोगत होने पर भी जो 
सरलतया मन वचन कायके द्वारा किया गया हो ऐसे पदार्थो विषय करनेवाले ज्ञानको 
ऋजुमति कहते हैं । अतएवं सरल मन वचन कायके द्वारा किये हुए पदार्थों विषय कर- 
नेकी अपेक्षा ऋजुमतिके पूर्वोक्त तीन भेद हैं । 
बिउलमदीबि य छड्धा उजुगाणुज्ुवयणकायचित्तगय । 
अत्थ॑ जाणदि जम्हा सदृत्थगया हु ताणत्था ॥ ४३९ ॥ 
विपुलमतिरपि च पोढा ऋजुगानृजुबचनकायचित्तगतम्‌ । 
अथे जानाति यस्मात्‌ शब्दार्थणता हि तेपामथों; ॥ ४७३९ ॥ 


अथे--विपुलमतिके छह भेद हैं । ऋजु मन वचन कायगत पदार्थको विषय करनेकी 
अपेक्षा तीन भेद, और कुटिल मन वचन कायके द्वारा किये हुए परकीय मनोगत पदा- 
थौको विषय करनेकी अपेक्षा तीन भेद । ऋजुमति तथा विपुलमति मनःपर्ययके विषय 
शब्दगत तंथा अथंगत दोनो ही प्रकारके होते हैं । 


तियकालबविसयरूविं चिंतित बट्टमाणजीवेण । 


उजुमदिणाणं जाणदि भूदभविस्स च विउलमदी ॥ ४४० ॥ 
त्रिकालविषयरूपि चिंतितं बतेमानजीवेन । 
ऋजुमतिज्ञान जानाति भूतभविष्यश्च विपुलमति; ॥ ४४० ॥ 


गोम्मंट्सार: | १६१३ 


अथे--पुद्वल द्रव्य त्रिकाऊ॒विषयक है । उसमें वर्तमान जीवके द्वारा चिन्समान (वर्त- 
मानमें जिसका चितवन किया जा रहा है) पदार्थजरो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान जानता है । 
और विपुलमतिज्ञान भूत भविष्यतृको भी जानता है। भावाथे--जिसका भूतकाहमें 
विन्तवन किया हो अथवा जिसका भविष्यतमें चिन्तवन किया जायगा यद्वा वर्तमानमें 
जिसका कक होरहा है, ऐसे तीनों ही प्रकारके पदार्थों विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान 
जानता है | 


सचंगअंगसभवचिण्हादुप्पजदे जहा ओही । 
मणपजव च दघमणादो उप्पजदे णियमा ॥ ४४१ ॥ 
सवाद्ा्गसम्भवचिह्ादुत्पय्यते यथावधिः । 
मनःपर्यरय च द्रव्यमनस्त उत्पद्यते नियमात्‌ ॥ ४७१ ॥ 


अथु--जिस प्रकार अवधिज्ञान शंखादि शुभ चिहोंसे युक्त समस्त अज्गसे उत्पन्न होता 
है। उस तरह मनःपर्यय ज्ञान जहां पर द्रव्यमन होता है उनही प्रदेशोंसे उत्पन्न होता है। 
भावाथे---जहांपर द्वव्य मन होता है उस खानपर जो आत्माके प्रदेश हैं वहीं मनःपर्यय 
शानावरण कमका क्षयोपशम होता ओर वहींसे मनःपर्यय ज्ञान उत्तन्न होता है। किन्तु 
अवधि स्वोह्ञसे होती है; क्योंकि यद्यपि अवधि शंखादि चिन्हों के स्थानसे ही होती है 
तथापि इन बिन्हों का खान द्वव्यमन की तरह निश्चित नहीं है । यह उत्पत्तिस्थानकी 
अपेक्षा अवधि और मनःपर्यय ज्ञानमें अंतर है । 
हिंदि होदि हु दवमर्ण वियसियअद्ठच्छदाराबिंद वा । 
अज्ञीबंगुदयादों मणबग्गणखंधदों णियमा ॥ ४४२ ॥ 
हृदि भवति हि द्रव्यमनः विकसिताप्रछदारावेंदवतू | 
आज्लोपाज्नोदयात्‌ मनोवगेणास्कन्धतो नियमात्‌ ॥ ४४२ ॥ 
अथे--आज्नोपाहुनामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके स्कन्धोके द्वारा हृदयखानमें निय- 
मसे विकसित आठ पांखड़ीके कमलके आकारमे द्वव्यमन उत्पन्न होता है । 
णोइंदियत्ति सण्णा तस्स हवे सेसइंदियाण वा । 
वत्तत्ताभमावादों मणममणप्ज च॒ तत्थ हवे ॥ ४४३ ॥ 
नोइन्द्रियमिति संज्ञा तस्य भवेत्‌ शेपेन्द्रियाणां वा | 
व्यक्तत्वाभावात्‌ मनो मनःपर्ययश्व तत्र भवेत्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अर्थ--इस द्वव्यमनकी नोइन्द्रिय संज्ञा भी हैं; क्योंकि दूसरी इन्द्रियोंकी तरह यह 
व्यक्त नहीं. है । इस द्वव्यमन के होनेपर ही भावमन तथा मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है । 


१६४७ रायचन्द्रजेनशांख्रमालायाम्‌ । 


मनःपर्यय ज्ञान का खामी बताते हैं। 
मणपजव च णाणं सत्तसु विरदेसु सत्तइह्टीणं । 
एगादिजुदेस हवे बहुंतविसिट्नवरणेसु ॥ ४४४ ॥ 
मनःपयेयश्र ज्ञान सप्तसु विरतेषु सप्रर्धीनाम्‌ । 
एकादियुतेषु भवेत्‌ वधेमानविशिष्टाचरणेषु ॥ ४४४ ॥। 
अथे--प्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यन्त सात गुणखानोंमेंसे किसी एक गुणखानवालेके, 
इस पर भी सात ऋद्धियोंमेंसे किसी एक ऋद्धिको धारण करनेवालेके, ऋडद्धिप्राप्तमें भी 
वर्भेमान तथा विशिष्ट चारित्रको धारणकरनेवालोंके ही यह मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। 
इंदियणोइंदियजोगादिं पेक्खित्तु उज़ुमदी होदि । 
णिरवेक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ॥ ४४५ ॥ 
इन्द्रियनोइन्द्रिययोगादिमपेक्ष्य ऋजुमतिभेबति । 
निरपेक्ष्य विपुठलमति; अवधिवो भवति नियमेन ॥ ४४५ ॥ 
अथे--अप ने तथा परके स्पशेनादि ट्न्द्रिय ओर मन तथा मनोयोग काययोग वचन-« 
योगकी अपेक्षासे ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ वर्तमानमें विचार- 
प्रांपस्पशेनादिके विषयोंको ऋजुमति जानता है । किन्तु विपुलमति अवधिकी तरद्द इनकी 
अपेक्षाके विना ही नियमसे होता है । 
पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी हु होदि विदिया डु । 
सुद्धो पढमो बोहो सुद्धतरों बिदियवोहों दु ॥ ४४६ ॥ 
प्रतिपाती पुनः प्रथमः अग्रतिपाती हि भवति द्वितीयों हि । 
शुद्ध! प्रथमो बोधः शुद्धतरों ट्वठितीयबोधस्तु ॥ ४४६ ॥ 
अथे--ऋजुमति प्रतिपाती है; क्योंकि ऋजुमतिबारा उपशमक तथा क्षपक दोनों 
श्रेणियॉपर चढ़ता है। उसमें यद्यपि क्षपककी अपेक्षा ऋजुमतिवालेका पतन नहीं होंता; 
तथापि उपशम श्रेणीकी अपेक्षा पतन सम्भव हे | विपुलमति सर्वथा अप्रतिपाती है। तथा 
ऋजुमति शुद्ध है, और विपुलमति इससे भी शुद्ध होता है । 


परमणसिद्टियमट्ट हेहामदिणा उजुदिय लहिय । 
पच्छा पचवखेण य उजुमदिणां जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 
परमनसिस्थितमथेमीहामदा ऋजुणितं लब्ध्वा । 
पश्चात्‌ प्रयक्षेण च ऋजुमतिना जानीते नियमात्‌ ॥ ४४७ ॥ 
अथे--ऋजुमतिवाढा दूसरेके मनमें सरलताके साथ स्थित पदार्थेको पहले इंद्वामति- 
ज्ञानके द्वारा जानता है, पीछे प्रत्यक्ष रूपसे नियमसे ऋजुमति ज्ञानके द्वारा जानता है। 


गोम्मटसारः | १६५ 
चितियमचितियं वा अद्धं चिंतियमणेयभेयगय्य । 
ओहिं वा विउलमदी लहिऊण विजाणए पच्छा ॥ ४४८ ॥ 
चिन्तितमचिन्तितं वा अद्धे चिन्तितमनेकभेदगतम । 
अवधिवाों विपुलमतिः लब्ध्वा विजानाति पश्चात्‌ ॥ ४४८ ॥ 
अथे--चिन्तित अचिन्तित अधचिन्तित इस तरह अनेक भेदोंको प्राप्त दूसरेके मनोगत 
पदाथको अवधिकी तरह विपुलमति प्रत्यक्षरूपसे जानता है । 
दघ खेत्त काल भाव॑ पडि जीवलक्खियं रूवि। 
उज्जुविउलमदी जाणदि अवरवरं मज्झिम च तहा ॥ ४४९॥ 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रति जीवलक्षितं रूपि । 
ऋजुविपुलमती जानीतः अवरबरं मध्यम च तथा ॥ ४४९ ॥ 
अथे-८द्वव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे रूपि ( पुद्ठल ) द्वव्यको तथा उसके सम्ब- 
न्धसे जीवद्गव्यकी भी ऋजुमति और विपुलमति जघन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन तीन प्रकारसे 
जानते हैं । 
ऋजुमतिका जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाण बताते हैं । 
अपर दवमुदालियसरीरणिजिण्णसमयवद्ध तु । 
चर्क्खिदियणिजण्णं उक्कस्सं उजुमदिस्स हवे ॥ ४५० ॥ 
अवरं द्रव्यमोरालिकशरीरनिर्जीणेसमय प्रबद्धं तु । 
चक्लुरिन्द्रियनिर्जीणेमुत्कृष्टम॒जुमतेभवेत्‌ ॥ ४५० ॥ 
अथे--ओऔदारिक शरीरके निर्जार्ण समयग्रबद्धप्रभाण ऋजुमतिके जधन्य द्वव्यका प्रमाण 
है। तथा चश्लुरिन्द्रियकी निजेरा-द्रव्य-प्रमाण उत्कृष्ट द्वव्यका प्रमाण है । 
विपुलमतिके द्वब्यका प्रमाण बताते हैं । 
मणदबवग्गणाणमणंतिमभागण उज़ुगउक्कस्स । 
खंडिदमेत्त होदि हु बिउलमदिस्सावर दव ॥ ४५१ ॥ 
मनोद्रव्यवगेणानामनन्तिमभागेन ऋजुगोत्कृष्टम । 
खण्डितमात्र॑ भवति हि विपुलमतेवरं द्रव्यमू | ४५१ ॥ 
अथे--मनोद्रव्यवगेणाके जितने विकल्प हैं, उसमें अनन्तका भाग देनेसे छब्ध एक 
भागप्रमाण घुवहारका, ऋजुमतिके विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाणमें भाग देनेसे जो लब्ध 
: आते उतने द्वव्यस्कन्धको विपुलमति जधन्यकी अपेक्षासे जानता है । 
अट्टण्ह कम्माणं समयपवद्ध विविस्ससोबचयमस्‌ । 
धुवद्दारेणिगिवारं भजिदे विदियं हवे द्व ॥ ४५२ ॥ 


१६६ रायचन्पजेनशासत्रभालायाम्‌ । 


अष्टानां कमेणां समयप्रबद्धं विविस्सोपचयम | 
भुवहारेणैकवारं भजिते द्वितीयं भवेत्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
अथे--विससोपचयसे रहित आठ कर्मोके समयप्रबद्धका जो प्रमाण है उसमें एकवार 
भुवहारका भाग दनेसे जो लब्ध आवे उतना विपुल्मतिके द्वितीय द्वव्यका प्रमाण होता है। 
तथबिदियं कप्पाणमसंखेजाणं च समयसंखसम । 
धुवहारेणवहरिदे होदि हु उकस्सय॑ द्घ ॥ ४५३ ॥ 
तहितीयं कल्पानामसंख्येयानां च समयसंख्यासमम्‌ । 
भुवहारेणावहते भवति हि उत्कृष्टक॑ द्रव्यम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
अथे--असंख्यात कल्‍पों के जितने समय हैं उतनी वार विपुल्मतिके द्वितीय द्वव्यमें 
भुवहारका भाग देनेसे विपुलमतिके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण निकलता है | 
गाउयपुधत्तमवरं उकस्स होदि जोयणपुधत्त । 
बिउलमदिस्स य अवर तस्स पुथत्त वर खु णरलोय ॥ ४५४ ॥ 
गव्यूतिप्रथक्त्वमवरमसुत्कृष्ट भवति योजनप्रथक्त्वम्‌ । 
विपुलमतेश्व अबरं तस्य पृथक्त्व॑ बरं खठछु नरलोक; ॥ ४५४ ॥ 
अथे--ऋजुमतिका जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस और उत्कृष्ट सात आठ योजन है । 
विपुलूमतिका जधन्य क्षेत्र आठ नव योजन तथा उत्कृष्ट मनुष्यलोकप्रमाण है । " 
णरलोएत्ति य वयण विक्खंभणियामय ण वट्टस्स । 
जम्हा तग्घणपदर मणपजबखत्तमुहिट्ू ॥ ४५५ ॥ 
नरलोक इति च वचन विध्कम्भनियामकं न वृत्तस्य । 
यस्मात्‌ तद्धनप्रतरं मनःपययक्षत्रमुद्दिष्म ॥ ४५५ ॥ 
अथे--मनःपर्ययके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण जो नरलछोकप्रमाण कहा है सो नरकोक इस 
शब्दसे मनुष्यकोकका विष्कम्म ग्रहण करना चाहिये नकि वृत्त; क्योंकि दूसरेके द्वारा 
चिंतित ओर मानुषोत्तर पर्वतके बाहर स्थित पदार्थकों भी विपुलमति जानता है; क्योंकि 
मनःपर्येय ज्ञानका उत्डृष्ट क्षेत्र समचतुरसत्र घनप्रतररूप पेतालीस छाख योजनप्रमाण है | 
दुगतिगभवा हु अबरं सत्तट्ल्‍टभवा हवति उक्स्स । 
अडणवभवा हु अवरमसंखेज विउलउकस्स ॥ ४५६ ॥ 
द्विकत्रिकभवा हि अबरं सप्राप्टआवा भ्वन्ति उत्कृष्टम । 
अप्टनवभवा हि अवरमसंख्येय॑ विपुलोत्कृष्टमू || ४५६ ॥। 
अथ-“कालका अपक्षास ऋजुमतिका विषयभूत जघन्य काल दो तीन भव और 


उत्कृष्ट सात आठ भव, तथा विपुलूमतिका जबन्य आठ नो भव और उत्कृष्ट पल्यके 
असंख्यातमे भागप्रमाण है । 


गोम्मटसारः | १६७ 


आवलिअसंखभाग अवरं च वरं च वरमसंखगुणं । 
तत्तो असंखगुणिद असंखलोगं तु विउठमदी ॥ ४७५७ ॥ 
आवल्यसख्यभागमवर च वर च वरमसंख्यगुणम । 
ततःअसंख्यगुणितमसंख्यलोक॑ च विपुलमति: || ४५७ ॥ 
अथें--भावकी अपेक्षासे ऋजुमतिका जघन्य तथा उत्कृष्ट विषय आवलीके असंख्या- 
तमे भागप्रमाण है; तथापि जघन्य प्रमाणसे उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यातगुणा है | विपुलूम- 
तिका जधन्यप्रमाण ऋजुमतिके उत्कृष्ट विषयसे असंख्यातगुणा है, और उत्कृष्ट विषय 
असंख्यात छोकप्रमाण है । 
मज्झिमदव्व खेत्त काल भाव॑ च मज्शिम णाणं । 
जाणदि इंदि मणपञजवणाणं कहिदं समासंण ॥ ४७५८ ॥ 
मध्यमद्रव्यं क्षेत्र काल॑ भाव च मध्यमं ज्ञानम । 
जानातीति मनःपययज्ञानं कथित समासेन ॥ ४५८ ॥ 
अथे--इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काठ भावका जबन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बताया इनके 
मध्यके जितने भेद हैं उनको मनःपर्यय ज्ञानके मध्यम भेद विषय करते हैं | इस तरह 
संक्षेपसे मनःपयेय ज्ञानका निरूपण किया । 
क्रेवलज्ञानका निरूपण करते हैं । 
संपुण्णं तु समग्गं केवठमसवत्त सवभावगर्य । 
लोयालोयवितिमिरं केवलणाणं मुणेदर्व ॥ ४५९ ॥ 
सम्पूर्ण तु समग्र केवलमसपत्न॑ं सवंभावगतम्‌ । 
लोकालोकवितिमिरं केवलज्ञानं मन्तव्यम ॥ ४५९ ॥ 
अर्थ--यह केवलज्ञान, सम्पूर्ण, समग्र, केवल, प्रतिपक्षरहित, सर्वपदार्थगत, और लोका- 
लोकमें अन्धकार रहित होता है । भावाथे--यह ज्ञान समस्त पदार्थोकों विषय करनेवाला 
है ओर लोकालोकके विषयमें आवरण रहित है । तथा जीवद्॒ब्यकी ज्ञान शक्तिके जितने 
अंश है वे यहांपर सम्पूण व्यक्त होगये हैं इसलिये उसको ( केवल ज्ञानक्रो ) सम्पूर्ण कहते 
हैं । मोहनीय और अन्तरायका सर्वथा क्षय होजानेके कारण वह अप्रतिहतशक्ति युक्त है, 
अत एवं उसको समग्र कहते हैं। इन्द्रियोंकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता इसलिये 
केवल कहते हैं। समस्त पदार्थोके विषयकरनेमें उसका कोई बाधक नहीं है इसलिये 
3२ को अप्तपत्न ( प्रतिपक्षरहित ) कहते हैं । 
रानम!गंणामें जीवसंख्याका निरूपण करते हैं । 
चदुगदिमदिसुदवोहा पल्लासखेजया हु मणपज्ञा । 
 संखेजा केवलिणो सिद्धादों होंति अतिरित्ता ॥ ४६० ॥ 


१६८ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम । 


चतुगेतिमतिश्रुतवोधाः पल्यासंख्येया हि मनःपर्यया: । 
संख्येयाः केवलिनः सिद्धात्‌ भवन्ति अतिरिक्ता; || 8४६० ॥ 
अथे--चारों गतिसम्बन्धी मतिज्ञानियोंका अथवा श्रतज्ञानियोंका अमाण पतयके असं-« 
ख्यातमे भागप्रमाण है । और मनःपर्ययवाले कुल संख्यात हैं । तथा केवलियोंका 
प्रमाण सिद्धराशिसे कुछ अधिक है| भावाथे--सिदराशिमें जिनकी ( अहंन्तोंकी ) संख्या 
मिलानेसे केवलियोंका प्रमाण होता है । 
ओहिरहिदा तिरिक्‍्खा मदिणाणिअसंखभागगा मणुगा । 
संखेजा हु तदूणा मदिणाणी ओहिपरिमाणं ॥ ४६१ ॥ 
अवधिरहिताः तियज्चः मतिज्ञान्यसंख्यभागका मनुजाः । 
संख्येया हि तदूना मतिज्ञानिनः परिमाणम ॥ ४६१ ॥ 
अथे--अवधिज्ञानरहित तियश्व-मतिज्ञानियोंकी संख्याका असंख्यातमा भाग, और 
अवधिज्ञानरहित मनुष्यों की संख्यात राशि इन दो राशियोंकोी मतिज्ञानियोंके प्रमाणमेंसे 
घटाने पर जो शेष रहे उतना ही अवधि ज्ञानका प्रमाण है । 
पलासंखघर्णगुलहदसेढितिरिक्वगदिविभद्भजुदा ।. « 
णरसहिदा किंचूणा चदुगदिवेभज्भपरिमाणम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
पल्यासंख्यधनाहुलहतश्रेणितियेग्गतिविभंगयुताः । 
नरसहिताःकिज्बिदूना: चतुगेतिवेभद्डपरिमाणम ॥ ४६२ ॥ 
अथे--पल्यके असंख्यातमे भागसे गुणित धनाकुलका ओर जगच्छेणीका गुणा करनेसे 
जो राशि उत्पन्न हो उतने तियंश्च, ओर संख्यात मनुष्य, घनाहुलके द्वितीय वर्गमूलसे 
गुणित जगच्छेणी प्रमाण नारकी , तथा सम्यर्दृष्टियोंके प्रमाणसे रहित सामान्य देवराशि, 
इन चारों राशियोंके जोड़नेसे जो प्रमाण हो उतने विभन्ञज्ञानी हैं । 
सण्णाणरासिपंचयपरिहीणों सचजीवरासी इ । 
मदिसुदअण्णाणीण पत्तेयं होदि परिमाणं ॥ ४६३ ॥ 
सद्ज्ञानराशिपश्वकपरिदहीनः सवेजीवराशिर्ि । 
मतिथ्रुताज्ञानिनां प्र्येके भवति परिमाणम्‌ ॥ 2४६३ ॥ 
अथे--पांच सम्यग्जञानी जीवोंके प्रमाणकों ( केवलियोंके प्रमाणसे कुछ अधिक ) 
सम्पूण जीवराशिके प्रमाणमेंसे घटानेपर जो शेष रहे उतने कुमतिज्ञानी तथा उतने ही 
कुश्नतज्ञानी जीव हैं । 
इति ज्ञानमागंणाधिकारः ॥ 





१ परन्तु इसमेंसे सम्मगरदृष्टियोंका प्रमाण घठाना । 


गोम्मटसारः । १६९ 


॥ अथ संयममागेणाधिकार: | 
वदसमिदिकसायाण दंडाण तहिंदियाण पंचण्ह । क्‍ 
धारणपालणणिग्गहचागजओ संजमों भणिओ ॥ ४६४ ॥ पे?“ 
ब्रतसमितिकपायाणां दण्डानां तथेनिद्रयाणां पशञ्चानाम्‌ । 
धारणपालननिग्रहय्यागजयः संयमो भणितः ॥ ४६४ ॥ 
अथे--अहिंसा अचोय सत्य शील ( ब्रह्मचय ) अपरिग्रह इन पांच महात्रतोंका धारण 
करना, इयों भाषा एषणा आदाननिक्षेण उत्सगे इन पांच समितियोंका पालना, चारप्रका- 
रकी कषायोंका निग्रह करना, मन वचन काय रूप दण्डका त्याग, तथा पांच इन्द्रियोंका 
जय, इसको संयम कहते हैं | अतएवं संयमके पांच भेद हैं । 
संयमकी उत्पत्तिका कारण बताते हू । 
वादरसंजलणुदय सुहुमुदय समखये य मोहस्स । 
संजमभावो णियमा होदित्ति जिणहि णिद्दिद्ठ ॥ ४७६५ ॥ 
बादरसंज्वलनोदये सूक्ष्मोदये शमक्षययोश्र मोहस्य । 
संयमभावो नियमात्‌ भवतीति जिनेर्निर्दिष्टम ॥ 2६५ ॥ 
अथे--बादर संज्वलनकें उदयसे अथवा सूक्ष्मलोभके उदयसे ओर मोहनीय कमेके 
उपशमसे अथवा क्षयसे नियमसे संयमरूप भाव उत्पन्न होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। 
इसी अथंको दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। . 
बादरसंजलणुदये बादरसंजमतियं खु परिहारो । 
पमदिदरे सुहुमुदय सुहुमो संजमगुणो होदि ॥ ४६६ ॥ 
बादरसंज्वलनोदये बादरसंयमत्रिकं खलु परिहार; । 
प्रमत्तेतरस्मिन्‌ सूक्ष्मोदय सूक्ष्मः संयमगुणो भवति ॥ ४६६ ॥ 
अथे--जो संयमके विरोधी नहीं हैं ऐसे बादर संज्वलन कषायके देशघाति स्पधेकोंके 
उदयसे सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन चारित्र होते हैं। इनमेंसे परि- 
दरविशुद्धि संयम तो प्रमत्त ओर अप्रमत्तमें ही होता है, किन्तु सामायिक और छेदोप- 
खापना प्रमत्तादि अनिवृत्तिकरणपयेन्त होते हैं । सक्ष्मक्ृष्टिको प्राप्त संज्वलन लोभके 
उदयसे सूक्ष्मसांपराय गुणख्थानवर्ती संयम होता है । 


जहखादसंजमो पुण उवसमदो होदि मोहणीयस्स । 
खयदो वि य सो णियमा होदित्ति जिणेहि णिद्दिद्ठे ॥ ४६७ ॥ 


यथाख्यातसंयम; पुनः उपशमतो भवति मोहनीयस्य । 


_क्षयतो5पि च स नियमात्‌ भवतीति जिनेर्निदिष्टमू ॥ ४६७ ॥ 
भो. २२ 


१७० क्‍ रायचन्द्रजेनशात्रमालायाम्‌ । 


अथे--यथारुयात संयम नियमसे मोहनीय कर्मके उपशम तथा क्षयसे भी होता है. 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
तदियकसायुदयेण य विरदाविरदों गुणों हथे जुगव । 
विदियकसायुदयण य असंजमो होदि णियमेण ॥ ४६८ ॥ 
तृतीयकपायोदयेन च विरताविरतों गुणों भव्रेत्‌ युगपत्‌। 
द्वितीयकपायोदयेन च असंयमो भवति नियमेन ॥ ४६८॥ 
अथे--तीसरी प्रत्यार्यानावरण कपायके उदयसे विरताविरतस-देशविरत-मिश्रविरत 
पांचमा गुणथान होता है । ओर दूसरी अग्रत्याख्यान कपायके उदयसे असंयम (संयमका 
अभाव ) होता है। 
सामायिक संयमका निरूपण करते हैं। 
संगहिय सयलसंजममेयजममणत्तर दुरवगम्म । 
जीवो समुब॒हतो सामाइयसंजमो होदि ॥ ४६९ ॥ 
संग्रद्मय सकलजयममेकयममनुत्तरं दुर्वगम्यम । 
जीव; समुद्रदन सामायिकसंयमोी भवति ॥ ४६९ ॥ 
अथे--उक्त त्रतधारण आदिक पांच प्रकारके संयम संग्रह नयकी अपेक्षासे अभेद 
करके “ में सवे सावद्यका त्यागी है ” इस तरह जो सम्पूर्ण सावद्यका त्याग करना 
इसको सामायिक संयम कहते ६ । यह संयम अनुपम तथा दुधधष है | इसके पालन करने 
वालेकी सामायिकसंयम ( मी ) कहते हैं । 
छेदोपस्थापना संयमका निरूपफ्न करते हैं । 
छेत्तण य परियाय॑ पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं। 
पंचजमे धम्मे सो छेदोबद्वावगों जीवो ॥ ४७० ॥ 
छित्त्वा च पयाय॑ पुराणं य; स्थापयति आत्मानम्‌ । 
पंचयमे धर्म्मे सः छेदोपस्थापको जीव: ॥| ४७० ॥ 
अथे--प्रमादके निमित्तसे सामायिकादिसे च्युत होकर जो सावद क्रियाके करनेरूप 
सावद्यपयाय होती है, उसका प्रायश्रित्तविधिके अनुसार छेदन करके जो जीव अपनी 
आत्माको त्रतधारणादिक पांचप्रकारके संयमरूप धममें स्थापन करता है उसको छेदोपखथा- 
पनसंयमी कहते हैं । 
परिहारविशुद्धिसंयमीका खरूप बताते हैं । 


पंचसमिदो तिगुत्तो परिहरइ सदावि जो हु सावजं ६ 
पंचेकजमो पुरिसो परिहारयसंजदों सो हु ॥ ४७१ ॥ 


गोम्मटसार: । १७९ 


पञ्चसमितः त्रिगुप्रः परिहराति सदापि यो हि सावच्म्‌ । 
पञ्चेकयम: पुरुष: परिहारकसंयतः स हि ॥ ४७१ ॥ 
अथ्‌--पांच प्रकारके संयमियोंमेंसे जो जीव पांच समिति तीन गुप्तिको धारण कर सदा 
सावद्यका त्याग करता है उस पुरुषको परिहाारविशुद्धिसंयमी कहते हैं । 
इसीका विशेष खरूप कहते हैं । 
तीस वासो जम्मे वासपुधत्त खु तित्थयरमूले । 
पच्चक्खाणं पढिदो संझूणदुगाउयबिहारों ॥ ४७२ ॥ 
त्रिंशद्वापों जन्मनि वपप्रथक्त्वं खठु तीथकरमूले । 
प्र्याख्यानं पठितः संध्योनहिगव्यूतिविहार: ॥ ४७२ ॥ 
अथे--जन्मसे तीस वर्षतक खुखी रहकर दीक्षा ग्रहण करके श्री तीथकरके पादमूलमें 
आठ वर्षतक प्रद्याख्यान नामक नोमे पू्वंका अध्ययन करनेवाले जीवके यह संयम होता 
है । इस संयमवाल्ा जीव तीन संध्याकालोंको छोड़कर दो कोस पर्यन्त गमन करता है; 
किन्तु राजिको गमन नहीं करता। और वपोकालमें गमन करनेका नियम नहीं है । 
भावाथे--जिस संयममें परिहारके साथ विशुद्धि हो उसको परिह्ारविशुद्धि संयम कहते 
हैं-। प्राणिपीडाके त्यागको परिहार कहते हैं । इस संयमवाला जीव जीवराशिमें विहार 
: करता हुआ भी जलूसे कमलकी तरह हिंसासे लिप्त नहीं होता । 
सूक्ष्मसाम्पराय संयमवालेका खरूप बताते हैं । 


अणुलोहं बेदंतो जीवो उवसामगो व खबगो वा। 
सो सुहमसांपराओो जहखादेणूणओ किंचि ॥ ४७३ ॥ 
अणुलोभं॑ विदन्‌ जीव: उपशामको वा क्षपको वा । 
स सूक्ष्मसाम्पराय; यथाख्येदेनोनः किड्बित्‌॥ ४७३ ॥ 
अथे--जिस उपशमश्रेणी अथवा क्षपक श्रेणिवाले जीवके सूक्ष्मक्ृष्टिको- प्राप्त लोभक- 
पायका उदय होता है, उसको सूक्ष्मसांपरायसंयमी कहते हैं | इसके परिणाम यथाख्यात 
चारित्रवाले जीवके परिणामोंसे कुछ ही कम होते हं। क्योंकि यह संयम दशमे गुणस्थानमें 
होता है, और यथाख्यात संयम ग्यारहमेसे डरू होता है । 
यथारूयात संयमका खरूप बताते हैं । 
उबसंते खीणे वा असुहे कम्मम्मि मोहणीयम्सि । 
छदुमट्रो व जिणो वा जहखादो संजदों सो हु॥ ४७४ ॥ 


जिन ना कया 


१ परिहार द्धिसमेत: जीवः षद्दकायसंकुले विहरत्‌ । पयसंव पद्मपत्र न लिप्यत पापनिवट्टेन ॥ १ ॥ 


१७२ रायचन्द्रजनशास्रमाछायाम । 


उपशान्ते क्षीण वा अशुभे कर्मणि मोहनीये । 
छद्यस्थो वा जिनो वा यथाख्यातः संयतः स तु ॥ ४७४ ॥ 


अथे---अशुभरूप मोहनीय कमेके स्वथा उपशम होजानेसे ग्यारहमे गुणस्थानवर्ती 
जीवोंके, और सवेथा क्षीण होजानेसे बारहमे गुणस्थानवर्ती जीबोंके, तथा तेरहमे चोद- 
हमे गुणस्थानवालोंके यथास्यात संयम होता है। भावाथे--यथावस्थित आत्मखभावकी 
उपलब्धिको यथाख्यात संयम कहते हैं | यह संयम ग्यारहमेसे लेकर चौदहमे तक चार 
गुणखानोंमें होता है । ग्यारहमेमं चारित्र-मोहनीय कर्मके उपशमसे और ऊपरके तीन 
गुणखानोंमें क्षयसे यह संयम होता है । 

दो गाथाओंद्वारा देशविरतका निरूपण करते हैं। 


मर पंचतिहिचहुविहेहिं य अणुगुणसिक्खावयहि संजुत्ता । 
उच्चंति देसबविरया सम्माइट्री झलियकम्मा ॥ ४७५ ॥ 
पञ्चत्रिचतुर्विधेश्व अणुगुणशिक्षात्रते: संयुक्ताः । 
उच्यन्ते देशविरताः सम्यग्द्ष्रयः झरितकमाणः ॥ ४७५ ॥ 
अथे--जो सम्यग्दष्टी जीव पांच अणुत्नत तीन गुणब्रत चार शिक्षात्रतसे युक्त हैं उनको 
देशविरत अथवा संयमासंयमी कहते हैं । इस देश संयमके द्वारा जीवोंके असंख्यातगुणी 
कर्मोंकी निजेरा होती है । 


देशसंयमीके ग्यारह भेदोंको गिनाते हैं । 
दंसणवयसामाइय पोसहसचित्तरायभत्ते य । 
बम्हारंभपरिग्गह अणुमणसुध्छिद्ृदेसबविरदेर ॥ ४७६ ॥ 
दशैनश्रतसामायिकाः प्रोष्लचित्तरात्रिभक्ताश्व । 
ब्रह्मारम्भपरिग्रहानुमतो दिष्टदेशविग्ता एते ॥ ४७६ ॥ 
अथै--दशनिक, त्रतिक, सामायिकी, ज्रोषधीपवासी; सचित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, 
ब्रह्मचारी, आरम्मविरत, परिश्रहविरत, अनुमतिविरत, उद्दिष्टिविरत ये देशविरत ( प्रांचमे 
गुणस्थान ) के ग्यारह भेद हैं। 
असंयतका खरूप बताते हैं । 


जीवा चोहसभेया इंदियविसया तहट्ववीस तु । 

जे तेस णेव विरया असंजदा ते मुणेदव्ा ॥ ४७७ ॥ 
जीवाश्वतुदेशभेदा इन्द्रियविषया: तथाष्टाविंशतिस्तु । 
ये तेषु नेब विरता असंयताः ते मन्तव्याः ॥ ४७७॥ 


गोम्मटसारः । १७३ 


/ अथे--चौदह प्रकारके जीवसमास ओर अदट्टाईस प्रकारके इन्द्रियोंके विषय इनसे जो 
विरक्त नहीं हैं उनको असंयत कहते हैं । 
अट्टाईस इन्द्रियविषयोंके नाम गिनाते हैं। 


पंचरसपंचवण्णा दो गधा अट्रफाससत्तसरा । 
मणसहिदटद्वावीसा इंदियविसया मुणेदव्ा ॥ ४७८ ॥ 
पश्चरसपश्चवणो: द्वों गन्धी अष्टस्पशेसप्तखराः | 
मनः्सहिताः अटष्टाविंशतिः इन्द्रियविषया; मन्तव्या: || ४७७८ ॥ 
अथे--पांच रस ( मीठा खट्टा कषायछा कडुआ चरपरा ) पांच वर्ण ( सफेद पीला 
हरा छाल काला ) दो गंध ( सुगंध दुर्गंध ) आठ स्पशे ( कोमल कठोर हलका भारी 
शीत उष्ण रूखा चिकना ) आठ खर ( पद्धज ऋषम गांधार मध्यम पंचम पेवत 
निपाद ) ओर एक मन इस तरह ये इन्द्रियोंके अद्टाइस विषय हैं । 
संयममागेणामें जीवसंख्या बताते हैं । 


पम्दादिचउण्हजुदी सामयियदुर्ग कमेण सेसतियं.। .. _ 
सत्तसहस्सा णबसटण णवलक्खा तीहिं परिहीणा ॥ ४७९ ॥ 
प्रमत्तादिचतुण युति: सामायिकद्ठिकं क्रमेण शेषत्रिकम्‌ | 
राप्त सहस्नण नव शतानि नव लक्षाणि त्रिमिः परिद्दीनानि ॥ ४७९ ॥| 
अथे-प्रमत्तादे चार गुणख्ानवर्ती जिवोंका जितना प्रमाण है उतने सामायिकसं- 
यमी होते हैं। ओर उतने ही छेदोपस्थापनासंयमी होते हैं । परिहारविशुद्धि संयम: 
तीन कम सात हजार ( ६९९७ ), सूक्ष्मसांपराय संयमवाले तीन कम नो सो (८९७), 
यथारूयात संयमवाले तीन कम नो छाख ( “९९९९७ ) होते हैं । 


पलासंखेजदिम विरदाविरदाण दपरिमाणं । 
पुव्वुत्तरासिहीणा ससारी अधिरदाण प्रा ॥ ४८०॥ 
पल्यासंख्येयं विरताविरतानां द्रव्यपरिमाणम । 
पूर्वोक्तराशिहीना संसारिणः अविरतानां प्रमा ॥ ४८० ॥ 
अथे--पल्यके असंख्यातभे भाग देशसंयमी ज॑'वद्रव्यका प्रमाण है | उक्त संयमियोंकी 
राशियोंकों संसारी जीवराशिमेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना असंयमियोंका प्रमाण है । 
॥ इति संयममागेणाधिकारः ॥ 
क्रमप्राप्त दशैनमागेणाका निरूपण करते हैं । 


१ आठ करोड़ नव्वे छाख निन्‍्यानवे हजार एकर्सी तीन ( ८५०९९१०३ ) 


१७४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


जे सामणण गहण भावाण णव कटइटमायार । 
अविससदृूण अट्टे दसणमिदि भण्णदे समये ॥ ४८१ ॥ 
ते सामान्य ग्रहणं भावानां नव ऋृत्वाकारम । 
अविशेष्याथान दशनमिति भण्यते समये | ४८१ ॥ 
अथ--सामान्यविशेषात्मक पदार्थके विशेष अंशका ग्रहण न करके केवल सामान्य 
अंशका जो निर्विकल्परूपसे ग्रहण होता है उसको परमागमर्मे दशन कहते हैं । 
उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं । 
भावाणं सामण्णविसेसयाणं सरूवमेत्त ज॑ं । 
वण्णणहीणग्गहर्ण जीबेण य दंस्ण होदि ॥ ४८२ ॥ 
भावानां सामान्यविशेपकानां स्वरूपमात्न यत्‌ । 
वणनहीनग्रहणं जीवेन च दशनं भवति ॥ 9८२ ॥। 
अथे--निर्विकल्परूपसे जीवके द्वारा जो सामान्यविशेषात्मक पदार्थोक्री खपरसत्ताका 
अवभासन होता है उसको दर्शन कहते हैं । भावाथे--पदार्थोर्म सामान्य विशेष दोनों ही 
धर्म रहते हैं; किन्तु केवल सामान्य धर्मकी अपेक्षासे जो खपरसत्ताका 3भासन होता 
है उसको दशेन कहते हैं | इसका शब्दोंके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । 
इसके चारभेद हैं चक्षुदशन अचक्षुदशेन अबधिदशेन केवलदशेन । 
प्रथम चक्षु दशन और अचक्लु दशनका खरूप कहते हैँ :--- 
चकक्‍्खुण ज॑ पयासइ दिसस्‍्सइ त चकक्‍्खुदसणं बेंति । 
सेसिदियप्पयासो णायव्वो सो अचक्खूत्ति ॥ ४८३ ॥ 
चक्षुषो: यत्‌ प्रकाशते पश्यति तत्‌ चह्लुदशनं ब्रुवन्ति । 
शेषेन्द्रियप्रकाशों ज्ञातव्य: स अचश्चुरिति ॥ ४८३ ॥ 
अथे--जो पदार्थ चक्षुरिन्द्रिया विषय है उसका देखना, अथवा वह जिसके द्वारा 
देखा जाय, यद्वा उसके देखनेवालेको चक्षुदर्शन कहते हैं। ओर चक्षुके सिवाय दूसरी 
चार इन्द्रियोंके अथवा मनके द्वारा जो अपने २ विषयभूत पदाथका सामान्य ग्रहण होता 
है उसको अचक्षुदर्शन कहते हैं । 
अवधिदशनका खरूप बताते हैं । 
परमाणुआदियाई अंतिमखंधत्ति मुत्तिदवाई । 
त॑ ओहिदसण पुण ज॑ं पस्सइ ताई पच्चक्ख ॥ ४८४ ॥ 
परमाण्वादीनि अन्तिमस्कन्धमिति मूतंद्रव्याणि । 
तद्वधिद्शन पुनः यत्‌ पश्यति तानि प्रयक्षम ॥| ४८४ ॥ 


गोम्मटसार: ! १७५ 


अथे--अवधिज्ञान होनेके पूर्व समयमें अवधिके विषयभूत परमाणुसे लेकर महास्क- 
न्थपर्यन्त मूर्तेद्रव्यकों जो सामान्यरूपसे देखता है उसको अवधिदर्शन कहते हैं । इस 
अवधिदशेनके अनन्तर प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान होता है । 

केवलदर्शनको कहते हैं । 


बहुविहबहुप्पयारा उजोबा परिमियम्मि खेत्तम्मि । 
लोगालोगवितिमिरों जो केवलदंसणुज्ञोओ ॥ ४८५ ॥ 
बहुविधवहुप्रकारा उद्योता: परिमिते क्षेत्र । 
लोकालोकवितिमिरों यः केवलद्शनोयोत: || ४८५ ॥ 
अथे--तीत्र मंद मध्यम आदि अनेक अवश्थाओंकी अपेक्षा तथा चन्द्र सूर्य 
अदि पदार्थोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगतूमें परिमिति क्षेत्रमें रहते हैं; किन्तु 
जो लोक और अलछोक दोनों जगह प्रकाश करता है ऐसे प्रकाशको केवलदर्शन कहते हैं 
भावाथे--समस्त पदार्थका जो साभान्य दर्शन द्वोता है उसको केवल दर्शन कहते हैं । 


दशनमागंणामें दो गाथाओंद्वारा जीवसंख्या बताते है । . 
जोगे चउरक्खाणं पंचक्खाणं च खीणचरिमाणं । 
चक्‍्खूणमोहिकवलठपरिमाणं ताण णाणं च ॥ ४८६ ॥ 
योगे चतुरक्षाणां पत्चाक्षाणां च क्षीणचरमाणाम । 
चक्षुपामवधिकेवलपरिमाणं तेपां ज्ञानं च ॥ ४८६ ॥ 
अथे--क्षीणगकपाय गुणस्थानपर्यन्त जितने पश्चेन्द्रिय हैं उनका तथा चतुरिन्द्रिय जीबों- 
की संख्याका परस्पर जोड़ देनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतने चक्षुदेशनी जीव हैं। और 
अवधिदज्ञानी तथा केवलज्ञानी जीवोंका जितना प्रमाण है उतना ही अवधिदशेनी तथा 
केवलदशनवालोंका प्रमाण है। भावाथ--चक्षुदशन दो प्रकारका होता है, एक शक्तिरूप 
दूसरा व्यक्तिरूप । चतुरिन्द्रिय पश्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके शक्तिरूप चक्लुद्शन होता है, 
और पर्याप्त जीबोंके व्यक्तिरूप चक्षुदशन होता ६ । इनमेंसे प्रथम शक्तिरूप चक्षुदशनवा- 
लोंका प्रमाण बताते हैं। आवलीके असंख्यातमे भागका ग्रतराह्ुलमें भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उसका भी जगठ्नतरमें भाग देनेसे जितना छ०्ध आवे उतनी राशिप्रमाण त्रसराशि है | 
उसमेंसे त्रैराशिक द्वारा लव्ध चतुरिन्द्रिय पश्चेन्द्रियोंके प्रमाणमेंसे कुछ कम करना; क्योंकि 
द्वीन्द्रयादि जीबोंका प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ २ कम २ होता गया है । तथा छब्ध राशिमेंसे 
(यी्त जीवोंका प्रमाण घटाना । शेष शक्तिरूप चक्षुद्शेनवाले जीवोंका प्रमाण है । इस ही 
रह पर्याप्त त्रस राशिमें चारका भाग देकर दोसे गुणा करनेपर जो राशि उत्न्न हो 


१७६ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


उसमेंसे कुछ कम व्यक्तरूप चक्लुदशनवालोंका प्रमाण है| अवधिज्ञानियोंकी बराबर अबन्प्‌ 
घिदशेनवाले ओर केवलज्ञानियोंकी बराबर केवल दशनवाले जीव हैं । 


अचक्षुद्शनवालोंका श्रमाण बताते हैं । 


एडंदियपहुदीणं खीणकसायंतणंतरासीणं । 
जोगो अचक्खुदंसगजीवाण होदि परिमाण ॥ ४८७ ॥ 
एकेन्द्रियप्रश्नतीनां क्षीणकपायान्तानन्तराशीनाम्‌ । 
योग अचक्षुदेंशनजीवानां भवति परिमाणम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
अथैे--एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर क्षीणक्रषायपयन्त अनन्तराशिके जोड़को अचक्षुद्श- 
नवाले जीवोंका प्रमाण समझना चाहिये । 
॥ इति दशेनमागेणाधिकारः ॥ 
क्रमप्राप्त लेश्यामार्गंणाका वर्णन करनेके पहले लेश्याका निरुक्तिपूवक लक्षण कहते हैं । 
लिपइ अप्पीकीरहइ एदीए णियअपुण्णपुण्ण च । 
#»7- जीवोत्ति होदि लेस्सा ठेस्सागुणजाणयक्खादा ॥ ४८८ ॥ 
लिंपत्यात्मीकरोति एतया निजापुण्यपुण्यं च। 
कक जीव इति भवति लेश्या लेश्यागुणज्ञायकाख्याता ॥ ४८८ ॥ 
अथ--लेश्याके गुणको-खरूपको जाननेवाले गणधरादि देवोंने लेश्याका खरूप ऐसा 
कहा है कि जिसके द्वारा जीव अपनेको पुण्य ओर पापसे लिप्त करे-पुण्य और पापके 
अधीन करे उसको लेश्या कहते हैं । 
उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं । 
जोगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ । 
तत्तो दोण्णं कर्ज बंधचउक समुद्दिट्ट ॥ ४८९॥ 
योगप्रवृत्तिरेंश्या कपायोदयानुरजिता भवति। 
ततः ह्यो: कार्य बन्धचतुप्के समुद्दिप्ठम ॥ ४८५९॥ 
अथे--कषायोदयसे अनुरक्त योगग्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं | इस ही लिये दोनेका 
बन्धचतुष्करूप काये परमागमम्में कहा है। भावाथे--कषाय और योग इन दोनोके 
जोड़को लेश्या कहते हैं । इस हीं लिये लेश्याका कार्य बन्धचतुष्क है; क्योंकि बन्धचत- 
प्कमेंसे प्रकृति और प्रदेश-बन्ध योगके द्वारा होता है। ओर खिति अनुभाग बन्ध कषां 
यके द्वारा होता है। जहां पर कषायोदय नहीं होता वहांपर केवल योगको उपचारसे लेश्य, 
कहते हैं। अतएुव वहां पर उपचरित लेश्याका कांयगे भी केवल प्रकृति प्रदेश बन्ध ही 
होता है, स्पति अनुभागबन्ध नहीं होता । 


गोम्मटसार; । 9७७ 


दो गाथाओंद्वारा लेश्यामागेणाके अधिकारोंका नामनिर्देश करते हं। 


णिदेसवण्णपरिणामसंकमो कम्मलक्खणगदी य । 
सामी साहणसंखा खेत्त फासं तदों कालो ॥ ४९० ॥ 
अंतरभावष्पवह अहियारा सोलसा हव॑तित्ति । 
लेस्साण साहणई जहाकम तेहि वोच्छामि ॥ ४९१ ॥ 
निर्देशवण्णेपरिणामसंक्रमा; कमेलक्षणगतयश्र । 
स्वामी साधनसंख्ये क्षेत्र म्पशेस्ततः काल; || ४९५० ॥| 
अन्तरभावाल्पबवहुत्वमधिकाराः पोडश भवन्‍न्तीति । 
लेश्यानां साधनाथ यथाक्रम तेबक्ष्यमि ॥ 9९१ ॥ 
अथे--निर्देश, वण, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षण, गति, खामी, साधन, संख्या, 
क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबह॒त्व ये लेश्याओंकी सिद्धिके लिये सोलह 
अधिकार परमागममे कहे हैं । इनके ही द्वारा क्रमसे लेश्याओंका निरूपण करेंगे । 
प्रथम निर्देशकेद्बारा लेश्याका निरूपण करते हैं । 
किण्हा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुकलेस्सा य । 
लेस्साणं णिदंसा छ्वेव हवंति णियमेण ॥ ४९२ ॥ 
कृष्णा नीला कापोता तेजः पद्मा च शुक्लेश्या च । 
लेश्यानां निर्देशा: पट चेव भवन्ति नियमेन | ४९२ ॥ 
अथ--लेश्याओंके नियमसे ये छह निर्देश हैं। कृप्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, 
तेजोलेश्या ( पीतलेश्या ), पदह्मलेश्या, शुक्ललेश्या । भावाथे--इस गाथामें कहे हुए 
एवं शब्दके द्वारा ही नियम अथ सिद्ध होजानेसे पुनः नियम शब्दका ग्रहण करना व्यथ 
टहरता है । अतः वह व्यथ्थ ठहरकर ज्ञापन करता है कि लेश्याके यद्यपि सामान्यकी 
अपेक्षा छह भेद हैं; तथापि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे लेश्याओंके असंख्यात छोक- 
प्रमाण भेद होते हैं । 
वर्णकी अपेक्षासे वणेन करते हैं । 
वण्णोदयेण जणिदो सरीरचण्णो दु दबदो लेस्सा । 
सा सोढा किण्हादी अणयभेया सभेयेण ॥ ४९३ ॥ 
क्‍ वर्णोद्येन जनितः शरीरवणपस्तु द्रव्यतो लेश्या । 
 पम् २ सा षोढा कृष्णादिः अनेकभेदा खभेदेन ॥ ४९३ ॥ 


आत्मोगे--वर्ण नामकरमके उदयसे जो शरीरका वर्ण होता है उसको द्वव्यलेश्या कहते 
गो.२३ 


१७८ रायचन्द्रजेनशासख्रमालायाम । 


हैं । इसके कृष्ण नील कार्पोत पीत पद्म शुक्ल ये छह भेद हैं । तथा प्रत्येकके उत्तर... 
भेद अनेक हैं । 
छप्पयणीलकवो द सुहेमंवुजसंखसण्णिहा वण्णे। 
संखेजासंखेजाणंतवियप्पा य पत्तेयं ॥ ४९४॥ 
पट्पदनीलकपोतसुहे माम्बुजशड्डस न्निभा: वर्ण । 
संख्येयासंख्येयानन्तविकल्पाश्व ग्रद्यकम ॥ ४९४ ॥ 
अथे--बर्णकी अपेक्षासे अमरके समान क्रप्णलेश्या, नील्मणिके ( नीलमके ) समान 
नीललेश्या, कबूतरके समान कापोतलेश्या, सुवर्णके समान पीतलेश्या, कमलके समान 
पद्मलेश्या, शंखके समान शुक्कलेश्या होती है | इनमैंसे प्रत्यकके इन्द्रियोंसे प्रकट होनेकी 
अपेक्षा संख्यात भेद हैं, तथा स्कम्धकी अपेक्षा असंख्यात ओर परमाणुभेदकी अपेक्षा 
अनन्त नेद हैं । | 
किस गतिमें कोनसी लेश्या होती है यह बताते हैं । 
णिरया किण्हा कप्पा भावाणुगया हु तिसरणरतिरिये । 
उत्तरदह छकक भोगे रविचंदहरिदंगा ॥ ४९५ ॥ 
निरया: कृष्णा: कल्पा: भावानुगता हि त्रिसुरनरतिरश्नि । 
उत्तरदेहे पटक भोगे रविचन्द्रहरिताज्ञा: ॥ ४५५ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण नारकी क्ृष्णवर्ण हैं | कल्पवासी देवोंकी द्वव्यलेश्या ( शरीरका वर्ण) 
भावलेश्याके सदृश होता है | भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी मनुष्य तियेश्व इनकी द्रव्य- 
लेश्या छहों होती हैं । तथा बिक्रियाके द्वारा उत्पन्न होनेवाले शरीरका वण भी छह प्रका- 
रमेंसे किसी एक प्रकारका होता हैं । उत्तम भोगभूमिवालोंका सूयेसमान, मध्यम भोग- 
भूमिवालोंका चन्द्रसमान, तथा जघन्य भोगभूमिवालोंका हरितवर्ण शरीर होता है । 
बादरआऊतेऊ सुकातेऊय वाउकायाणं । 
गोमुत्तमुग्गवण्णा कमसो अचत्तवण्णो य ॥ ४९६ ॥ 
बादराप्रैजसो शुकृृतेजसों वायुकायानाम्‌ । 
गोमूत्रमुद्वर्णों क्रमशः अव्यक्तवणेश्र ॥ ४९६ ॥ 
अथे--क्रमसे बादर जलकायिककी द्व॒व्यलेश्या शुक्ु ओर बादर तेजस्कायिककी पीत 
होती है । वायुकायके तीन भेद हैं, घनोदधिवात, घनवात, तनुबात। इनमेंसे प्रथमका शरीर 
गोमूत्रवण, दूसरेका शरीर मूंगसमान, ओर तीसरेके शरीरका वर्ण अव्यक्त है।..*, 
सवेसि सुहमाणं कावोदा सब विग्गहे सुका । है 
सघो मिस्‍्सो देहो कवोदवण्णो हवे णियमा ॥ ४९७ ॥ 


गोम्मटसार; । १७९ 


सर्वषां सूक्ष्मानां कापोता: सर्वे विग्नहे शुक्र: ! 
सर्वो मिश्रो देह; कपोतवर्णो भवेज्नियमात्‌ ॥ ४९७ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण सूक्ष्म जीबोंकी देह कपोतवर्ण है । विग्रहगतिमें सम्पूर्ण जीवोंका शरीर 
शुक्ृवण है । तथा अपनी २ पयोप्तिके प्रारम्भ समयसे शरीरपर्याप्तिपय॑न्त समस्त जीवोंका 
शरीर नियमसे कपोतवर्ण होता है । 
इस तरह वणोधिकारके अनन्तर पांच गाथाओंमें परिणामाधिकारको कहते हैं । 
लोगाणमसंखेजा उदयद्वाणा कसायगा होंति । 
तत्थ किलिट्ठा! असुहा सुहा बिसुद्धा तदालाबा ॥ ४९८ ॥ 
लोकानामसंख्येयान्युद्यशथानानि कपायगाणि भवन्ति । 
तत्र झ्लिप्टान्यशुभानि शुभानि विशुद्धानि तदालापात्‌ ॥ ९४७८ ॥ 


अथे--कषायोंके उदयस्थान असंख्यात छोकृप्रमाण हैं । इसमेंसे अशुभ लेश्याओंके 
संक्रेशरूप स्थान यद्यपि सामान्यसे असंख्यात लोकप्रमाण हैं; तथापि विशेषताकी अपेक्षा 
असंख्यातलोक प्रमाणमें असंख्यात छोकप्रमाण राशिका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसके 
बहुभाग प्रमाण संक्लेशरूप स्थान हैं । और एक भागप्रमाण शुभ लेश्याओंके विशुद्ध खान- 
है । पर-्तु सामान्यसे ये भी असंख्यात लोकप्रमाण ही हैं | 
तिवतमा तिधवतरा तिथा असुहा सुहा तहा मंदा । 
मंदतरा मंदतमा छट्टाणगया हु पत्तेय ॥ ४९५ ॥ 
तीत्रतमास्तीत्रतरास्तीत्रा अशुभा: शुभास्तथा मन्दा: । 
मन्दतरा मन्दतमाः पदट्स्थानगता हि ग्रत्यकम ॥ ४९५९ ॥ 


अथे--अशमभ लेश्यासम्बन्धी तीत्रतम तीत्रतर तीत्र ये तीन स्थान, ओर शुभलेश्या- 
सम्बन्धी मन्द मन्दतर मन्दतम ये तीन खान होते हैं; क्‍योंकि कृष्ण लेश्यादि छह 
लेश्याओंके शुभ खानोंमें जधन्यसे उत्कृष्टप्यन्त ओर अशुभ ख्थानोंमें उत्कृष्टसे जघन्यपये- 
न्त प्रत्येकमें पट्थानपतित हानिवृद्धि होतीं है । 
असुहाणं वरमज्झिमअवरंसे किण्हणीलकाउतिए । 
परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदों किलेसस्स ॥ ५०० ॥ 
अशुभानां वरमध्यमावरांशे कृष्णनीऊकापोतत्रिकानाम्‌ । 
परिणमति ऋमेणात्मा परिहानित: केशस्य ॥| ५०० ॥ 
अथे--कृष्ण नील कापोंत इन तीन अशुभ लेश्याओंके उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंशरू- 
पमं यह आत्मा क्रमसे संक्लेशकी हानि होनेसे परिणमन करता है। भावाथे--हृरा 
आत्माकी जिस २ तरह संक्रेशपरिणति कम होती जाती है उसी २ तरह यह आत्मा 


१८० रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


अशुभ लेश्याओमेंसे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्याको छोड़कर नील लेश्यारूपमें ओर नीलको छोड़कर 
कापोतरूपम परिणमन करता है । 
काऊ णील किण्हं परिणमदि किलेसवहिदो अप्पा । 


एवं किलेसहाणीवहीदो होदि असुहृतियं ॥ ५०१ ॥ 
कापोतं नीलं ऋष्णं परिणमति छेशवृद्धित आत्मा | 
एवं ऊेशहानिवृद्धित: भवति अशुभत्रिकम्‌ || ५०१ ॥ 


अथे--5त्तरोत्तर संक्षेशपरिणामोंकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा कापोतसे नी और 
नीलसे कृष्णलेश्यारूप परिणमन करता है । इस तरह यह जीव संक्लेशकी हानि और 
वृद्धिकी अपेक्षासे तीन अशुभ लेश्यारूप परिणमन करता है । 
5 तेऊ पड़े सुफे सुहाणमवरादिअंसगे अप्पा । 
सुद्धिस्स य वहीदों हाणीदों अण्णदा होदि ॥ ५०२ ॥ 
तेजसि पद्मे शुक्के शुभानामवराद्रंशगे आत्मा । 
गुद्धेश्न वृद्धितो हानितः अन्यथा भवति ॥ ५०२ ॥ 


अथे--5त्तरोत्तर विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा पीत पद्म शुक्र इन तीन शुभ 
लेश्याओंके जधन्य मध्यम उत्कृष्ट अंशरूपमें परिणमन करता है । तथा विशुद्धिकी हानि 
होनेसे उत्कृष्टसे जघन्यपर्यन्त शुक्कल॒ पद्म पीत लेश्यारूप परिणमन करता है । इस तरह 
शुद्धिकी हानि वृद्धि होनेसे शुभ लेश्याओंका परिणमन होता है । 
उक्त परिणामाधिकारको मनमें रखकर संक्रमाधिकारका निरूपण करते हैं । 
संकमण सट्ठाणेंपरट्टाण होदि किण्हसकाण । 
बह्ीस हि सट्टा्णं उभयं हाणिम्मि सेस उभयेवि ॥ ५०३ ॥ 
संक्रमण स्वस्थानपरस्थानं भवति क्ृष्णशुकुयोः । 
वृद्धिपु हि खस्थानमुभयं हानो शेषस्योभयेडपि ॥ ५०३ ॥ 


अथै--परिणामोंकी पलटनको संक्रमण कहते हैं । उसके दो भेद हैं, एक खखान- 
संक्रमण दूसरा परस्थान-संक्रमण । किसी विवक्षित लेश्याका एक परिणाम छूटकर उस ही 
लेइ्यारूप जब दूसरा परिणाम होता है, वहां खस्थान-संक्रमण होता है । और किसी 
विवक्षित लेश्याका एक परिणाम छूटकर किसी दूसरी लेश्या ( विवक्षित लेश्यासे भिन्न ) 
का जब कोई परिणाम होता है वहां परस्थान-संक्रमण होता है । 

कृष्ण ओर शुक्कलेश्यामें वृद्धिकी अपेक्षा खथान-संक्रमण ही होता है । और हानिकी 
अपेक्षा खस्थान परस्थान दोनों ही संक्रमण होते हैं। तथा शेष चार लेश्याओंमें हानि 
तथा वृद्धि दोनों अपेक्षाओंमें खथथान परखान दोनों संक्रमणोंक होनेकी सम्भावना है । 


गोम्मटसार: | ९८९ 


भावाथे--#ष्णलेश्या अशुभलेश्या है, इस लिये उसमें यदि संझ्षेशताकी वृद्धि होगी तो 
_क्ृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशपयन्त ही होगी । तथा शुक्क॒लेश्या शुमलेदया है इस लिये शुझन- 
लेश्यामें यदि शुभपरिणामोंकी वृद्धि होगी तो शुझ्लुलेश्याके उत्कृष्ट अंशपयेन्त ही होगी 
इस लिये वृद्धिकी अपेक्षा कृष्ण और शुक्कुलेश्यामें खस्थानसंक्रमण ही है। तथा कृष्ण- 
लेश्यामें संक्रेशताकी यदि हानी हो तो ऋृष्णलेश्याके जघन्य अंशपयेन्त भी होसकती 
है, ओर इसके नीचे नील कापोत लेश्यारूप भी होसकती है, इसलिये क्ृष्णलेश्यामें 
हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण संभव हैं | इस ही तरह शुझ्ललेश्यामें यदि विशुद्धताकी 
हानि होय तो शुक्ललेश्याके जघन्य अंशपयेन्त भी होसकती है, ओर उसके नीचे पद्म 
पीत लेश्यारूप भी होसकती है, इसलिये इसमें भी हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण सम्भव 
हैं । किन्तु मध्यकी चारलेश्याओंमेंसे अशुभलेश्याओंमें संक्रेशताकी हानि हो या वृद्धि हो 
दो प्रकारके संक्रमणोंमेंसे कोई भी संक्रमण होसकता है । तथा शुभलेश्याओं में विशुद्धताकी 
हानि हो या वृद्धि हो दो प्रकारके संक्रमणोंमेंसे कोई भी संक्रमण हो सकता है । जैसे 
पद्मलेश्यामें यदि विशुद्धताकी वृद्धि हुईं तों वह पद्मलेश्याके उत्कृष्ट अंशपर्यन्त भी हो सकती 
हे इसलिये स्स्थानसंक्रमण हे ओर गुक्ुलेश्यारूप भी परिणाम होसकता है इसलिये परखान 
संक्रमण भी सम्भव है । इसीप्रकार पीत तथा नील ओर कापोतलेश्यामें भी समझना चाहिये । 


लेस्साणुकस्सादोवरहाणी अवरगादवरब्दी । 

हाणे अवरादो हाणी णियमा परद्वाणे ॥ ५०४ ॥ 

लेश्यानामुत्कृष्टादवरहानिः अवरकादवरबृद्धि; । 

खस्थाने अवरात्‌ हानिर्नियमान्‌ परस्थानं ॥ ५०४ ॥| 

अथे--खख्थानकी अपेक्षा लेश्याओंके उत्कृष्टयानके समीपवर्ता स्थानका परिणाम 

उत्कृष्ट खानके परिणामसे अनंतभागहानिरूप है । तथा खख्थानकीं अपेक्षासे ही जघन्य- 
ख्थानके संभीपवर्ती स्थानका परिणाम जधन्य सख्थानसे अनन्तभागबृद्धिरूप हे । सम्पूर्ण 
लेश्याओंके जघन्य स्थानसे यदि हानि हो तो नियमसे अनन्तगुणहानिरूप परखान संक्र- 
मण ही होता है। भावाथे--किसी विवक्षित लेश्याके जघन्य स्थानमे हानि होकर उसके 
समीपवर्ती लेश्याके उत्कृष्ट स्थानरूप यदि परिणाम हो तो वहांपर परस्थान संक्रमण ही होता 
है, ओर यह स्थान अनन्तगुणहानिरूप होता है । जैसे कृष्णलेश्यांक जधन्यस्थानके समीप 
नीललेश्याका उत्कृष्ट थथान है, वह कृष्णलेश्याके जधन्यथ्थानसे अनन्तगुणहानिरूप हे । 


उपयुक्त निरूपणका कारण क्या है ? यह बताते हैं । 


संकमणे छट्ठाणा हाणिसु वह्ीसु होंति तण्णामा । 
परिमाणं च य पु्व॑ उत्तकमं होदि सुदणाणे ॥ ५०५ ॥ 


१८२ रायचन्द्रजनशास्रमालायाम । 


संक्रग्णे पट्ख्थानानि हानिषु वृद्धिपु भवन्ति तन्नामानि । 
परिभाणं च च पूबेमुक्तक्रमं भवति श्रुतज्ञाने || ५०५ ॥ 
अथे--संक्रमणाधिकारमें हानि और वृद्धि दोनों अबस्थाओंमें पट्खान होते हैं। इन 
पट्खानोंके नाम तथा परिमाण पहले श्रुतज्ञानमागेणामें जो कहे हैं वेही यहांपर भी सम- 
झना । भावाथे--षट्खानोंके नाम ये हैं अनन्तभाग असंख्यातभाग संख्यातभाग संख्या- 
तगुण असंख्यातगुण अनन्तगुण । इन पट्स्थानोंकी सहनानी क्रमसे उबेक चतुरंक पश्चाड 
पडझ्ड सप्ताड़ अष्टाइ है। ओर यहांपर अनन्तका प्रमाण जीवराशिमात्र, असंख्यातका 
प्रमाण असंख्यातलोकमात्र, ओर संख्यातका प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात है । 


लेश्याओंके कमोधिकारको कहते हैं । 


पहिया जे उप्पुरिसा परिभट्वारणणमज्ञदेसम्हि । 
फलभरियरुक्खमेगं पेक्खित्ता ते विंचितंति ॥ ५०६ ॥ 


णिम्मूलखंधसाहवसाह छितक्तु चिणित्तु पडिदाई । 
खाउं फलई इृदि ज॑ मणेण वयणं हवे कम्म ॥ ५०७ ॥ 


पथिका ये पट्‌ पुरुपा; परिश्रष्टा अरण्यमध्यदेशे । 
फलभरितवृक्षमेक प्रेक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति || ५०६ ॥ 


निमेलस्कन्धशाखोपशाखं छित्वा चित्वा पतितानि । 
खादितुं फलानि इति यन्मनसा वचन भवेत्‌ कम्समे | ५०७ ॥ 


अथे--कृष्ण आदि छह लेश्यावाले छह पथिक वनके मध्यमें मागसे अष्ट होकर 
फलोंसे पूर्ण किसी वृक्षको देखकर अपने २ मनमें इस प्रकार विचार करते हैं, ओर उसके 
अनुसार वचन कहते हैं । कृप्णलेश्यावाला विचार करता है और कहता है कि में इस. 
वृक्षकों मूलसे उखाड़कर इसके फलोंका भक्षण करूंगा । ओर .नीललेश्यावाढा विचारता 
है ओर कहता है कि में इस वृक्षको स्कन्धसे काटकर इसके फल खाऊंगा । कापोतलेश्या- 
वाला विचारता है ओर कहता है कि में इस वृक्षकी बड़ी २ शाखाओंको काटकर इसके 
फलोंको खाऊंगा । पीवलेश्यावालछा विचारता हैं ओर कहता है कि में इस वृक्षकी छोंटी 
२ शाखाओंको काटकर इसके फलोंकों खाऊंगा । पद्मलेश्यावाछा विचारता है ओर कहता 
है कि में इस वृक्षेके फलोंको तोड़कर खाऊंगा । शुक्ल॒लेश्यावाढा विचारता है और कहता 
है कि में इस वृक्षसे खययं टूट कर पड़े हुए फलोंको खाऊंगा | इस तरह जो मनपूर्बक 
वचनादिकी प्रवृत्ति होती है वह लेश्याका कर्म है | यहां पर यह एक दृष्टान्तमात्र दिया- 
गया है इसलिये इस ही तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये । 


गोम्मटसार:॥ १८३ 


लेश्याओंके लक्षणाधिकारका निरूपण करते हैं। . 
चंडो ण मुचइ बेर॑ मेंडणसीलो य धम्मदयरहिओ । 
-दुद्ठो ण य एदि व्सं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥ ५०८ ॥ 
चण्डो न मु्वति वेरं भण्डनशीलश्न धर्मदयारहित; । 
दुष्टो न चेति वशं लक्षणमेतत्तु कृष्णस्य || ५०८ ॥ 
अथै--तीत्र क्रोध करनेवाला हो, वैरको न छोड़े, युद्धकरनेका ( लड़नेका ) जिसका 
खमभाव हो, धर्म ओर दयासे रहित हो, दुष्ट हो, जो किसीके भी वश न हो ये सब 
कष्णलेश्यावालेके चिह ( लक्षण ) हैं । 
नीललेश्यावालेके चिह्न बताते हैं । 
मंदों बुद्धिबिहीणों णिविण्णाणी य विसयलोलो य। 
माणी मायी य तहा आलस्सो चेव भेजो य ॥ ५०९ ॥ 
णिद्वंचणबहुलो धणधण्णे होदि तिबसण्णा य । 
लक्खणमेयं भणिय समासदो णीललेस्सस्स ॥ ५१० ॥ 
मन्दो बुद्धिविद्दीनो निर्विज्ञानी च विपयलोलश्व । 
मानी मायी च तथा आलस्यश्रेव भेयश्र ॥ ५०९ ॥ 
निद्रावश्वनवहुलो घनधान्ये भवति तीत्रसंज्ञश्व । 
लक्षणमेतद्धणितं समासतो नीललेश्यरस्य ॥| ५१० ॥ 
अथै--कामकरनेमें मन्द हो, अथवा खच्छन्द हो वर्तेमान काय करनेमें विवेकरहित 
हो, कला चातुर्यसे रहित हो, स्पशनादि पांच इन्द्रियोंके विषयोंमें लम्पट हो, मानी हो, 
मायाचारी हो, आल्सी हो, दूसरे छोग जिसके अभिप्रायको सहसा न जान सके, तथा 
जो अति निद्राह्व और दूसरोंकों ठगनेमें अतिदक्ष हो, ओर धनधान्यके विपयमें जिसकी 
अतितीत्र लाल्सा हो, ये नीललेश्यावालेके संक्षेपसे चिह्न बताये हैं । 
तीन गाथाओंमें कपोतलेश्यावालेका लक्षण कहते हैं । 
रूसइ णिंदइ अण्णे दूसह बहुसो य सोयभयबहुलों । 
असुयइ परिभवह परं पसंसये अप्णयं बहुसो ॥ ५११॥ 
ण य पत्तियइ पर सो अप्पाणं यिव पर पि मण्णतो । 
43 
थूसइ अभित्थुबंतो ण य जाणइ हाणिवांडि वा ॥ ५१२॥ 
मरणं पत्थेइ रणे देह सुबहुगं वि थुवमाणो दु । 
ण गणइ कजाकर्ज ठक्खणमेयं तु काउस्स ॥ ५१३ ॥ 


१८४ रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम । 


रुष्यति निन्दति अन्य दुष्यति बहुशश्व शोकभयबहुरूः । 
असूयति परिभवति परं प्रशंसति आत्मानं बहुशः ॥ ५११॥ 
न च प्रद्येति परं स आत्मानमिव परमपि मन्यमानः । 
तुप्यति अभिष्टुवतो न च जानाति हानिवृद्धी वा ॥ ५१२॥ 
मरण ग्राथयते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तृयमानस्तु । 
न गणयति कायाकाय लक्षणमेतत्तु कापोतस्थ ॥ ५१३ ॥ 
अथै--दूसरेके ऊपर क्रोध करना, दूसरेकी निन्‍्दा करना, अनेक प्रकारसे दूसरोंको 
दःख देना अथवा ओरोंसे बेर करना, शोकाकुलित तथा भयग्रस्त होना, दूसरेके ऐश्वर्या 
दिको सहन न करसकना, दूसरेका तिरस्कार करना, अपनी नानाप्रकारसे प्रशंसा करना, 
दूसरेके ऊपर विश्वास न करना, अपनेसमान दूसरोंको भी मानना, स्तुति करनेवाले पर 
संतुष्ट होजाना, अपनी हानि बृद्धिको कुछ भी न समझना, रणमें मरनेकी प्राथना करना, 
स्तुति करनेवालेको खूब धन दे डालना, अपने काय अकायेकी कुछ भी गणना न करना, 
ये सब कपोतलेश्यावालेके चिह्न है | 
पीतलेश्यावालेक चिह बताते हैं । 
* के. 
जाणइ कज्ञाकज सेयमसेय च सचसमपासी । 
७ ९ छ्‌ 
दयदाणरदो य मिदू लक्खणमयं तु तेउस्स ॥ ५१४ ॥ 
जानाति कायोकाये सेव्यमसेठ्यं च सर्वेसमदर्शी । 
दयादानरतश्र मृदु: लक्षणमेतत्तु तेजस; ॥ ५१४ ॥ 
अथे--अपने काये अकाये सेव्य असेव्यको समझनेवाला हो, सबके विषयमें समदर्शी 
हो, दया ओर दानमें तत्पर हो, कोमलूपरिणामी हो, ये पीतलेश्यावालेके चिह्द हैं । 


पद्मलेश्यावालेके लक्षण बताते हैं । 
चागी भद्दो चोक्‍्खों उज़वकम्मो य खमदि बहगे पि । 
साहुगुरुपुजणरदो लक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥ ५१५ ॥ 
त्यागी भद्रः सुकरः उद्युक्तकर्मों च क्षमते बहुकमपि | 
साधुगुरुपूजनरतो लक्षणमेतत्तु पहदस्य ॥ ५१५॥ 
अथे--दान देनेवाला हो, भद्गरपरिणामी हो, जिसका उत्तम काये करनेका खभाव हो, 
इृष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवोंको सहन करनेवाला हो, मुनि गुरु आदिकी पूजामें प्रीतियुक्त 
हो, ये सब पद्नलेश्यावालेके लक्षण हैं । 


गोम्मटसार: । १८५७ 


शुक्ककेश्यावालेके लक्षण बताते हैं । 


ण य कुणइ पकक्‍्खवाय णवि य णिदाणं समो य सवेंसि । 
णत्थि य रायदोसा णेहोवि य सुकलेस्सस्स ॥ ५१६ ॥ 
न च॒ करोति पक्षपातं नापि च निदान समश्न सर्वेषाम । 
नास्ति च रागद्वेषो स्लेहोईपि च शुकुलेश्यस्य || ५१६॥ 
अथे--पक्षपात न करना, निदानको न बांधना, सब जीवोंमें समदर्शी होना, इ्टसे 
राग ओर अनिष्टसे द्वेष न करना, ख््री पुत्र मित्र आदिम ख्रेहरहित होना, ये सब शुझ्ले- 
श्यावालेके लक्षण हैं । 
क्रमप्राप्त गति अधिकारका वणन करते हैं | 
लेस्साणं खलु अंसा छब्वीसा होंति तत्थ मज्झिमया । 
आउगबंधणजोगा अट्टह्ृवगरिसकालभवा ॥ ५१७ ॥ 
लेश्यानां खलु अंशाः पड्ढाविंशतिः भवन्ति तत्र मध्यमका: । 
आयुष्कबन्धनयोग्या अष्ट अष्टापकपेकालमवा; ॥ ५१७ ॥| 
अथे--लेश्याओंके कुल छव्बीस अंश है, इनमेंसे मध्यक॑ आठ अंश जो कि आठ 
अपकर्ष कालमें होते हैं वे ही आयुकर्मके बन्धके योग्य होते हैं | भावाथे--जसे किसी 
कर्मभूमिया मनुष्य या तियचकी भुज्यमान आयुका प्रमाण छह हमार इकसठ है । इसके 
' तीन भागमेंसे दो मांग वीतने पर ओर एक भाग रोष रहने पर, इस एक भागके प्रथम 
पनयसे लेकर अन्तमुहतेपयेन्त प्रथम अपकर्षका काल कहा जाता है। इस अपक्ष 
कालमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है | यदि यहां पर भी बन्ध न हो तो अब-* 
शिष्ट एक तजितीय भागमेंसे भी दो भाग वीतने पर ओर एक भाग होष रहने पर प्रथम 
समयसे लेकर अन्तमुहते पयन्त द्वितीय अपकप कालमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध 
होता है । यदि यहां पर भी बंध न हो तो तीसरे अपकषमें होता है। ओर तीसरेमें 
भी न हो तो चौथे पांचमे छट्ठे सातमे आठमे अपकर्पमेंसे किसी भी अपकपेमें परभवस- 
म्बन्धी आयुका बन्ध होता है | यदि किसी भी अपकषमें बन्ध न हो तो असंक्षेपाद्धा 
( भुज्यमान आयुक्रा अन्तिम आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण काल ) से पूर्वके अन्तमु- 
ह॒तेमें अवश्य ही आयुका बन्ध होता हे । 
भुज्यमान आयुके तीन भागोंमेंसे दो भाग वीतने पर अवशिष्ट एक भागके प्रथम 
अन्तमेहते प्रमाण कालको अपकषे कहते हैं । इस अपकर्ष कालमें लेश्याओंके आठ मध्य- 
: माशोंमेंसे जो अंश होगा उसके अनुसार आयुका बन्ध होगा | तथा आयुबन्धके योग्य 
आठ मध्यमाशोमेंसे कोई अंश जिस अपकषेमें होगा उस ही अपकेमें आयुका बन्ध होगा, 
दूसरे कालमें नहीं । 


गो, २४ 


१८६ रायचन्द्रजनशाखरमालायाम्‌ । 


जीवोंके दो भेद हैं एक सोपक्रमायुप्क दूसरा अनुपक्रमायुष्क | जिनका विषभक्षणादि, 
निमित्तके द्वारा मरण संभव हो उनको सोपक्रक्रमायुप्क कहते हैं । और इससे जो रहित 
हैं उनको अनुपक्रमायुष्क कहते हैं। जो सोपक्रमायुष्क हैं उनके तो उक्त रीतिसे ही पर- 
भवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है | किन्तु अनुपक्रमायुप्कोंमें कुछ भेद है, वह यह है 
कि अनुपक्रमायुष्कोम जो देव ओर नारकी हैं वे अपनी आयुके अन्तिम छह महीना शेष 
रहने पर आयुके बन्ध करनेके योग्य होते हैं । इसमें भी छह महीनाके आठ अपकषेका- 
लमें ही आयुका बंध करते हैं-दूसरे कालमें नहीं | जो भोगभूमिया मनुष्य या तियच हैं 
वे अपनी आयुके नो महीना शेष रहने पर नो महीनाके आठ अपकर्षोमेंसे किसी भी 
अपकषमें आयुका बन्ध करते हैं | इस प्रकार ये लेश्याओंके आठ अंश आयुबन्धको 
कारण हैं । जिस अपकषेमें जेसा जो अंश हो उसके अनुसार आयुका बन्ध होता है । 
शेष अठारह अंशोंका काये बताते हैं । 
सेसट्रारस अंसा चउगइ्गमणस्स कारणा होंति। 
सुककस्संसमुदा सच जांति खलु जीवा ॥ ५१८ ॥ 
गषाष्टादशांशाश्रतुगेतिगमनस्य कारणानि भवन्ति । 
गुक्कोत्कृष्टांशमृता सवोथ यान्ति खलु जीवा: ॥ ५१८ ॥ 
अथे--अपकर्षकालमें होनेवाले लेश्याओंके आठ मध्यमांशोंको छोड़कर बाकीके अढा- 
रह अंश चारो गतियोंके गमनको कारण होते है। तथा शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट अंशसे 
संयुक्त जीव मरकर नियमसे सवाथसिद्धिको जाते हैं । 


अवरसमुदा होंति सदारदुगे मज्झिमंसगेण मुदा । 
आणदकप्पादुवरिं सबद्वाइलगे होंति ॥ ५१९ ॥ 
अवरांशमृता भवन्ति शतारदििक मध्यमांशकफेन म्रताः । 
आनतकल्पादुपरि सवाथोद्सि भवन्ति ॥ ५१९॥ 
अथै--शुक्ललेश्याके जधन्य अंशोंसे संयुक्त जीव मरकर शतार सहस्तार खगेपयन्त 
जाते हैं । ओर मध्यमांशोंकरके सहित मरा हुआ जीव सर्वायसिद्धिसे पू्वपूर्वके तथा 
आनत खगेसे ऊपरके समस्त विमानोंमेंसे यथा सम्भव विमानमें उत्पन्न होता है। और 
आनत खर्गमें भी उत्पन्न होता है । 


पम्मुकस्संसमुदा जीवा उवजांति खलु सहस्सार । 

अवरंसमुदा जीवा सणकुमारं च माहिंदं ॥ ५२० ॥ 
पद्योत्कृष्टांशमृता जीवा उपयांति खलु सहस्नारम । 
अवरांशमृता जीवा; सनत्कुमारं च माहेन्द्रम ॥ ५२० ॥ 


गोम्मटसारः | १८७ 


अथे--पप्लेइ्य के उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव नियमसे सहख्नार खगेको प्राप्त 
. ३ ७५ हें आप २ गॉक जी 

'होते है । ओर पद्म लेश्याके जधन्य अंशोंके साथ भरे हुए जीव सनत्कुमार ओर माहेन्द्र 
खगेको प्राप्त होते हैं । 


मज्मिमरअंशेण मुदा तम्मज्झ जांति तेउजेट्रमुदा । 
साणकुमारमाहिदंतिमचकिदसेटिम्मि ॥ ५२१ ॥ 
मध्यमांशेन मृता तन्मध्यं यान्ति तेजोज्येप्टमता: । 
सनत्कुमारमाहेन्द्रान्तिमचत्रेन्द्रश्रेण्याम्‌ || ५२१ ॥ 
अथं--प्लेश्याके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके 
ऊपर ओर सहस्तार खगके नीचे २ के विमानोम उत्पन्न होते हैं । पीतलेश्याके उत्कृष्ट 
अंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके अन्तिम पटलमें चक्रनामक इन्द्रक- 
मम्बन्धी श्रेणीबद्ध विमानमें उत्पन्न होते हैं । 
अवरंसमुदा सोहम्मीसाणादिमउडम्मि सेढिम्मि । 
मज्िमअंसेण मुदा विमटविमाणादिवलभद ॥ ५२२ ॥ 
अवरांशमृता: सोधमेंशानादिमतों अ्ेण्याम | 
मध्यमांशन मृता; विमलविमानादिबलभद्रे ॥ ५२२ ॥। 
अथे--पीतलेश्याके जधन्य अंशोके साथ मरा हुआ जीव सौधम ईशान खगेके ऋतु 
(नु)नामक इन्द्रक विमानमें अथवा श्रेणीबद्ध विमानमें उत्पन्न होता है। पीत लेश्याके मध्यम 
अशोके साथ मरा हुआ जीव सोधम इंशान खगेके दूसरे पटलके विमल नामक इन्द्रक 
विमानसे लेकर सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके द्विचरम पटलके (अन्तिम पटछसे पूवका पटल) 
बलभद्रनामक इन्द्रक विमानपर्यन्त उत्पन्न होता है । 
किण्हवरंसेण मुदा अवधिट्वाणम्मि अवरअंसमुदा । 
पंचमचरिमतिमिस्से मज्झ मज्ञझेण जायंते ॥ ५२३ ॥ 
कृष्णवरांशेन मृता अवधिसखाने अवरांशमृताः | 
पञश्चमचरमतिमिश्रे मध्य मध्येन जायन्ते || ५६२ ॥ 
अथे--कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव सातमी प्रथ्वीके अवधिस्थान 
नामक इन्द्रक बिलमें उत्पन्न होते हैं । जधन्य अंशेके साथ मरे हुए जीव पांचमी प्रथ्वीके 
अन्तम पटलके तिमिश्रनामक इन्द्रक बिलमें उत्पन्न होते हैं | कृप्णलेश्याके मध्यम अंज्ञों 
के साथ मरे हुए जीव दोनोंके ( सातमी पथ्वीका अवधिस्थान नामक इन्द्रकबिल ओर 
पांउमी प्रथ्वीके अन्तिम पटलसम्बन्धी तिमिश्र बिल ) मध्यस्थानर्मं यथासम्भव उत्पन्न 


होने हैं । 


१८८ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम । 


नीलुकस्संसमुदा पंचम अधिदयम्मि अवरमुदा । 
वालुकसंपजलिदे मज्ञझोे मज्झेण जायंते ॥ ५२४ ॥ 
नीलोव्कृष्टांशसता: पश्चमान्ध्रेन्द्रके अवरमृता: | 
वालुकासंप्रज्वलिते मध्ये मध्येन जायन्ते || ५२४ ॥ 
अथे--नीललेश्याके उत्कृष्ट अंशोके साथ मरे हुए जीव पाचमी प्रथ्वीके द्विचरम 
पटलसम्बन्धी अन्ध्रनामक इन्द्रकबिलमें उत्पन्न होते हैं । कोई २ पांचमे पटलमें भी उत्पन्न 
होते हैं। इतना विशेष ओर- भी है कि क्ृष्णलेश्याके जघन्य अंशवाले भी जीव मरकर 
पांचमी प्रथ्वीके अन्तिम पटलमें उत्पन्न होते हैं । नीललेश्याके जघन्य अंशवाले जीव 
मरकर तीसरी प्रथ्वीके अन्तिम पटलसम्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिलमे उत्पन्न होते 
हैं । नीललेश्याके मध्यम अंशोंवाले जीव मरकर तीसरी प्रथ्वीके संप्रज्वलित नामक इन्द्रक- 
बिलके आगे ओर पांचमी प्रथ्वीके अन्ध्रनामक इन्द्रकबिलके ऊपर ऊपर जितने पटल और 
इन्द्रक हैं उनमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं । 
वरकाओद॑समुदा संजलिद जांति तदियणिरयस्स । 
सीमंत॑ अवरमुदा मज्झे मज्ञेण जायंते ॥ ५२५ ॥ 
वरकापोतांशमृताः संज्वलितं यान्ति तृतीयनिरयस्य । 
सीमन्तमवरमृता मध्य मध्येन जायन्ते || ५२५॥ 
अथे--कापोतलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव तीसरी पृरथ्वीके द्विचरम 
पटलसम्बन्धी संज्वयलित नामक इन्द्रकबिलमें उत्पन्न होते हैं। कोई २ अन्तिम पटलस- 
म्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिलमें भी उत्पन्न होते हैं । कापोतलेश्याके जधन्य 
अंशोंके साथ मरे हुए जीव प्रथम प्रथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम इन्द्रकबिलमें उत्पन्न 
होते हैं। ओर मध्यम अंशोके साथ मरे हुए जीव प्रथम प्रथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम 
इन्द्रकबिलसे आगे और तीसरी प्रथ्वीके द्विचरम पटलसम्बन्धी संज्वलित नामक इन्द्रक- 
बिलके ऊपर तीसरी प्रथ्वीक सात पटल, दूसरी प्रथ्वीके ग्यारह पटल और प्रथम प्रथ्वीके 
बारह पटलोंमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं । 
किण्हचउक्ा्ं पुण मज्झंसमुदा हु भवणगादितिये । 
पुटवीआउवणप्फदिजीवेसु हवंति खलु जीवा ॥ ५२६ ॥ 
कृष्णचतुष्काणां पुनः मध्यांशमृता हि भवनकादित्रये । 
प्रथिव्यव्वनस्पतिजीवेषु भवन्ति खलछु जीवा; ॥ ५२६ ॥ 
अथे--कप्ण नीरू कपोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए कमे- 
भूमियां मिथ्यादृष्टि तियच वा मनुष्य, ओर पीतलेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए 


क-->क 


गोम्मटसार: । १८९ 


भोगभूमियां मिथ्यादृष्टि तियेच वा मनुष्य, भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देबोंमें उत्पन्न 
होते हैं | तथा कृष्ण नील कापोत पीत लेश्याके मध्यम अंशोंके साथ मरे हए तियेच 
वा मनुप्य भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी वा सोधम ईशान खर्गके मिथ्यारृष्टि देव, बादर 
पयाप्त प्ृथ्वीकायिक जलकायिक वनस्पतिकायिक जीवोंमें उत्पन्न होते हैं । 
किण्हतियाण मज्झिमअंसमुदा तेउबाउवियलेसु । 
सुरणिरया सगलेस्सहिं णरतिरियं जांति सगजोग्गं ॥ ५२७ ॥ 
कृष्णत्रयाणां मध्यमांशमृतास्तेजोवायुविकलेपु । 
सुरनिरयाः स्वकलेश्याभिः नरतियअ्व॑ यान्ति स्वकयोग्यम ॥| ५२७ ॥ 
अथे--क्ृष्ण नील कापोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए तियेच 
या मनुप्य, तेजकायिक वातकायिक विकलत्रय असंज्ञी पंचेन्द्रिय साधारण-वनस्पति इनमें 
यथायोग्य उत्पन्न होते हैं। ओर भवनत्रय आदि सवाथसिद्धिपर्यन्तके देव तथा सातो 
प्थ्वीसम्बन्धी नारकी अपनी २ लेश्याके अनुसार मनुप्यगति या तिथचगतिक़ो प्राप्त होते 
है । भावाथे--जिस गतिसम्बन्धी आयुका बन्ध हुआ हो उस ही गतिमें मरण समयपर 
होनेवाली लेश्याके अनुसार उत्पन्न होता है । जेसे मनुप्यअवस्थार्म किसीने देवायुका बन्ध 
किया और मरणसमयपर उसके कृष्ण आदि अशुभ लेश्या हुई तो वह मरण करके भवन- 
त्रिदम उत्पन्न होगा-उत्कृष्ट देवोंम नहीं होगा | यदि शुभ लश्या हुए तो यथायोग्य कल्प- 
वा।सयोंम भी उत्पन्न होगा । 
क्रमप्राप्त खमी अधिकारका वर्णन करते हैं । 
काऊ काऊ काऊ णीला णीला य णीलकिण्हा य । 
किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा पढमादिषपुदवीण ॥ ५२८ ॥ 
कापोता कापोता कापोता नीछा नीला च नीलकृष्णे च । 
कृष्णा च परमकृष्णा लेश्या प्रथमादिप्रथवीनाम ॥| ५२८ ॥ 
अथ्‌--प्रथम प्रथ्वीमें कपोतलेश्याका जघन्य अंश है । दूसरी प्रथ्वीम॑ कपोतलेश्याका 
मध्यम अंश है। तीसरी प्रध्वीम कपोतलश्याका उत्कृष्ट अश ओर नीललेश्याका जघन्य 
अंश है। चौथी प्रथ्वीमें नीललेश्याका मध्यम अंश है। पांचमी ॥(०वीमें नीललेश्याका 
उत्कृष्ट अंश और कृष्णलेश्याका जघन्य अंश है । छट्टी एथ्वीमं कृष्णलेश्याका मध्यम 
अंग हे । सातमी प्रथ्वीम कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट अश हू । भावाथे--खामी अधिकारमें 
ब्लेश्याकी अपेक्षा ही कथन है, इस लिये उपयुक्त प्रकारसे नरकार्मे भी भावलेश्या 
हो प्मझना । 
णगरतिरियाणं ओघो इगिविगले तिण्णि चट असण्णिस्स । 
सण्णिअपुण्णगमिच्छे सासणसम्मेवि असुहृतिय ॥ ५२९ ॥ 


१९० रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


नरतिरश्ार्मोघ एकविकले तिस्र: चतस्रः असंज्ञिनः । 
संज््यप्णकमिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वेपि अश्ुभत्रिकम ॥ ५२९ ॥ 


अथे--मनुप्य ओर तियचोंके सामान्यसे छहों लेश्या होती हैं । एकेन्द्रिय और 
विकलत्रय ( द्वीरिद्रिय त्रीनिद्रिय चतुरिन्द्रिय ) जीवोंके कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्या ही 
होती हैं । असंज्ञी पदश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके कृष्ण आदि चार लेश्या होती हैं; क्योंकि 

० के कु बी हिल भर जे न 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय कपोतलूश्यावाले जीव मरणकर पहले नरकको जाता है । तथा तेजोले- 
इयासहित मरनेसे भवनवासी ओर व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न होता है । कृष्ण आदि तीन 
अशुभ लेश्यासहित मरनेसे यथायोग्य मनुष्य या तियैचोंमें उत्पन्न होता है । संज्ञी लव्ध्य- 
पयाप्तक तथा अपि शह्दसे असंज्ञी लब्ध्यपयोप्तक और सासादन गुणस्थानवर्ती निवृत्यप- 
याप्त तथा भवनत्रिक्र जीवोंमें कृष्ण आदि तीन अशुभ लश्या ही होती है । उपशम सम्य- 
क्त्वकी विराधना करके सासादन गुणस्थानवाले जीवके अपयाप्त अवस्थामें तीन अशुभ 
कर ७२० 
लेश्या ही होती हैं । 


भोगा पुण्णगसम्मे काउस्स जहण्ण्यि हवे णियमा । 

सम्म वा मिच्छे वा पजत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ॥ ५३०॥ 
भोगापू्णकसम्यक्त्तर कापोतस्थ जघन्यक॑ भवेत्‌ नियमान्‌ । 
सम्यक्त्बे वा मिथ्यात्वे वा पयाप्रे तिस्र: शुभलेदया: ॥ ५३० ॥ 


अथे--भोगममियां निर्वृत्यपयोप्तक सम्यम्दृष्टि जीवोंमें कापोतलेश्याका जधन्य अंश 
होता है | तथा भोगभूमिया सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवोंके पर्याप्त अवस्थामें पीत आदि 
तीन शुभ लेश्या ही होती हैं । भावाथे--पहले मनुष्य या तिर्येच आयुका बंध करके 
पीछे क्षायिक या वेदक सम्यक्त्वको खीकार करके यदि कोई कमंभूमिज मनुष्य या तिथंच 
सम्यक्त्वसहित मरण करे तो वह भोगमभूमिमें उत्पन्न होता है, वहां पर उसके कापोत 
लेश्याके जघन्य अंशरूप संक्ुश परिणाम होते हैं । परन्तु पर्याप्त अवास्थामें सम्यम्दृष्टि 
या मिथ्यादृष्टिके शुम लेश्या ही होती है । 
अयदोत्ति छ लेस्साओ सुहतियलेस्सा हु देसविरदतिये । 
तत्तो सुका लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्स तु ॥ ५३१॥ 
असंयत इति पड लेश्या: शुभत्रयलेश्या हि देशविरतत्रये । 
ततः शुक्ला लेश्या अयोगिस्थानमलेश्यं तु ॥ ५३१ ॥ 


अथे--चतुर्थ गुणस्थानपर्यन्त छहों लेश्या होती हैं। तथा देशविरत प्रमत्तबिरत 
अप्रमत्त विरत इन तीन गुणस्थानोंमें तीन शुभलेश्या ही होती हैं । किन्तु इसके आगे 


गोम्मटसारः | १९१ 


अपूबेकरणसे लेकर सयोगकेवलीपरयन्त एक शुक्क॒लेश्या ही होती है । भर अयोगकेबली 
गुणस्थान लेश्यारहित है । 


णट्ठकसाये लेस्सा उच्चदि सा भूदपुबंगदिणाया । 

अहवा जोगपउत्ती मुक्खोत्ति तहिं हवे लेस्सा ॥ ५३२ ॥ 
नष्टकषाये लश्या उच्यते सा भूतपूवंगतिन्यायान्‌ । 
अथवा योगम्रवृत्ति; मुख्येति तत्र भवेद्लेश्या || ५३२ ॥ 


(३ 4५ रो हा ९ # कक 
अथे---अकषाय जीवोंके जो लेश्या बताई है वह भूतपूर्प्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे 
बताई है । अथवा, योगकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं; इस अपेक्षासे वहां पर मुख्यरूपसे 
भी लेश्या है; क्‍योंकि वहां पर योगका सद्भाव है । 


तिणह दोण्ह दोण्ह छण्हं दोण्ह च तेरसण्ह च । 
एत्तो य चोहसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥ ५३३ ॥ 
तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मसका ये । 
सुका य परमसुका भवणतिया पुण्णगं अस॒हा ॥ ५३४ ॥ 
त्रयाणां हयोड्यों: पण्णां इ्योश्र त्रयोदशानां च । 
एतस्माच्र चतुदशानां लेग्या भवनादिदेवानाम ॥ ५३३ ॥ 
तेजस्तेजस्तेजः पद्मा पद्मा च पद्मशुझ्ले च । 
शुक्ल च परमशुक्ला भवनत्रिका अपूर्णक अशुभाः॥ ५३४ ॥ 


अथे--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीन देबोंके पीतलेश्याका जघन्य अंश है । 
मोधम इंशान खग्गवाले देवोंके पीतलेश्याका मध्यम अंश है । सनत्कुमार माहेन्द्र खगवा- 
लांक पीतलंशयाका उत्ृष्ट अंश और पद्मलश्याका जघन्य अश है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव 
कापिष्ठ श॒क्र महाशुक्र इन छह खगेवालेंकि पंद्मलश्याका मध्यम अंश हं । शतार सहस्रार 
लगवालोंके पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंथ ओर शुक्कलश्याका जबन्य अंग है | आनत प्राणत 
आरण अच्युत तथा नव ग्रेववक इन तरह ख़गवाले दवांक शुक्लड्श्याका मध्यम अंश 
ट । इसके ऊपर नव अनुदिश तथा पांच अनुत्तर इन चाोदह विमानवाले देवोंके शुक्ल 
ट्श्याका उत्कृष्ट अंश होता है | भवनवांसी आदि तीन दवाक अपयोप्त अवस्थामें कृष्ण 
अदि तीन अशुभ लेश्या ही होती है । भावाथे--जब मवनत्रिक द्बके अपयाप्त अब- 
ध्यामें अशुभ तीन लेश्या और पयोप्त अवखाम पीत लश्याका जघन्य अंश बताया इससे 
मलम होता है कि शेष वैमानिक देबोंके पर्याप्त आर अपयाप्त अवस्थामें लेश्या समान 


ही होती है । 


१९२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


इस प्रकार खामी अधिकारका वर्णन करके साधन अधिकारका व्णेन करते हैं । 


वण्णोदयसंपादितसरीरवण्णो दु दचदो लेस्सा । 
मोहुदयखओवसमोवसमखयजजीवफंदर्ण भावो ॥ ५१५ ॥ 
वर्णाद्यसंपादितशरी रवणेस्तु द्रव्यतो लेश्या । 
मोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजजीवस्पन्दो भावः॥ ५३५ ॥ 
अ्थं---वणनामकम के उदयसे जो शरीरका वर्ण ( रंग ) होता है उसको द्रव्यलेश्या 
कहते हैं । मोहनीय कमके उदय या क्षयोपशम या उपशम या क्षयसे जो जीवके प्रदे- 
शॉकी चंचलता होती है उसको भावलेश्या कहते हैं। भावाथे--द्धव्यलेश्याका साधन 
वर्णनामकरमका उदय हैं| भावलेश्याका साधन असंयतपर्यन्त चार गुणस्थानोंमें मोहनीय 
कर्मका उदय, ओर देशविरत आदि तीन गुणख्थानोंमें मोहनीय कमका क्षयोपशम, उपश- 
मश्रेणिमं मोहनीय कमका उपशम, तथा क्षपकश्नेणिमें मोहनीय कमेका क्षय होता है । 
क्रमप्राप्त संख्या अधिकारका वणन करते हैं । 


किण्हादिरासिमावलिअसंखभागेण भजिय पविभत्ते। 
हीणकमा काले वा अस्सिय दवा दु भजिदवा ॥ ५३६ ॥ 
कष्णादिरा शिमावल्यसंख्यभागन भकक्‍त्वा ग्रविभक्ते । 
हीनक्रमा: काले वा आश्रित द्रव्याणि तु भक्तव्यानि॥ ५३६ ॥ 
अथ--संसारी जीवराशिमेंसे तीन शुभ लेश्यावाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे 
उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोंका प्रमाण है । यह प्रमाण संसारी जीवराशिसे 
कुछ कम होता है । इस राशिमें आवर्ीके असंख्यातमे भागका भाग देकर एक भागको 
अलग रखकर शेष बहुभागके तीन समान भाग करना । तथा शेष-अलछग रक्‍्खे हुए एक 
भागमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देकर बहुभागको तीन समान भागोंमेंसे एक 
भागमें मिलानेसे कृष्णलेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है । ओर शेष एक भागमें फिर 
आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे लब्ध बहुभागको तीन समान भागोंमेंसे दूसरे 
भागमें मिलानेसे नीललेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है। ओर अवशिष्ट एक भागको 
तीसरे भागमें मिलानेसे कापोतलश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है । इस प्रकार अशुभ 
लेश्यावालोंका द्वव्यकी अपेक्षासे प्रमाण कहा । यह श्रमाण उत्तरोतर कुछ २ घटता २ है। 
अब कालकी अपेक्षासे प्रमाण बताते हैं । कृष्ण नील कापोत तीन लेश्याओंका काल 
मिलानेसे जो अन्तमुंहतंमात्र काल होता है, उसमें आवलीके असंरुयषातमे भागका भाग 
देना । इसमें एक भागको जुदा रखना ओर बहुभागके तीन समान भाग करना | तथा 
अवशिष्ट एक भागमें आवलीके असंख्यातमे भागका फिर भाग देना । रछब्ध एक भागको 


गोम्मटसारः । १९३ 


अलग रखकर बहुभागकों तीन समान भागोंमेंसे एक भागमें मिलानेसे जो प्रमाण हो वह 
कृप्णलेश्याका काल है | लब्ध एक भागमें फिर आवलीके असंख्यातमे भागका भाग 
देनेसे लब्ध बहुभागकों तीन समान भागोंमेंसे दूसरे भागमें मिलानेसे जो प्रमाण हो वह 
नीललेश्याका काल है । अवशिष्ट एक भागको अवशिष्ट तीसरे समान भागमे मिलानेसे 
जो प्रमाण हो वह कापोतलेश्याका काल है। इस प्रकार तीन अशुभ लेश्याओंके कालका 
प्रमाण भी उत्तरोत्तर अह्प २ समझना चाहिये । 
खेत्तादो अस॒ह॒तिया अणंतलोगा कमेण परिहीणा । 
कालादोतीदादो अणंतगुणिदा कमा हीणा ॥ ५३७ ॥ 
क्षत्रतः अशुभत्रिका अनन्तछोका: ऋमेण परिहीनाः । 
कालादतीतादनन्तगुणिता; क्रमाद्धीनाः ॥ ५३७ ॥ 
अथे-द्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीन अशुभलेश्यावाले जीव लोकाकाशके प्रदेशोंसे अन- 
न्‍्तगुणे हैं; परन्तु उत्तरोत्तर क्रसे हीन २ हैं | कृष्ण लेश्यावालोंसे कुछ कम नील लेश्या- 
वाले जीव हैं और नीललेश्यावालोंसे कुछ कम कापोत लेश्यावाले जीव हैं | तथा कालकी 
अपेक्षा अशुभ लेश्यावालोंका प्रमाण, भूतकारुके जितने समय हैं उससे अनन्तगुणा हे । 
यह प्रमाण भी उत्तरोत्तर हीनक्रम समझना चाहिये | 
केवलणाणाणंतिमभागा भावादु किण्हतियजीवा । 
तेउतिया संखेजा संखासंखेजभागकमा ॥ ५३८ ॥ 
केवलज्ञानानन्तिमभागा भावात्तु कृष्णत्रिकजीवाः । 
तेजश्निका असंख्येया: संख्यासंख्येयभागक्रमा। ॥ ५३८ ॥ 
अथे--भावकी अपेक्षा तीन अशुभ लेश्यावाले जीव, केबल ज्ञानके जितने अविभाग- 
प्रतिच्छेद हैं उसके अनन्तमे भागप्रमाण हैं | यहां पर भी परवेवत्‌ उत्तरोत्तर हीनक्रम सम- 
अना चाहिये | पीत आदि तीन शुभ लेश्यावालोंका प्रमाण सामान्यसें असंख्यात है । 
तथापि पीतलेश्यावालोंसे संख्यातमे भाग पद्मलेस्यावाले हैं| और पद्मलेश्यावालोंसे असं- 
रस्यातमे भाग शुक्लुलेश्यावाले जीव हैं । 
क्षेत्रममाणकी अपेक्षा तीन शुभ लेश्यावालोंका प्रमाण बताते हैं । 
जोइसियादो अहिया तिरिक्खसण्णिस्स संखभागो दु | 
सूइस्स अंगुलस्स य असंखभागं तु तेउतियं ॥ ५३९ ॥ 
ब्योतिष्कतः अधिकाः तियकरसंज्ञिनः संख्यभागस्तु । 
सूचेरडुलस्य॑ं च असंख्यभाग तु तेजब्॒यम्‌ ॥ ५३५९ ॥ 


अर्थ--ज्योतिषी देवोंके प्रमाणसे कुछ अधिक तेजोलेश्याबाले जीव हैं । और तेजो- 
गो. २५ 


१९४ रायचन्द्रजनशाखरमालायाम । 


लेश्यावाले संज्ञी तिर्यत्र जीवोंके प्रमाणसे संख्यातगुणे कम पद्मलेश्यावाले जीव हैं। और 
सूच्यह्ुलके असंख्यातमे भाग शुझलेश्यावाले जीव हैं । भावाथे--पेंसठ हजार पांचसो 
छत्तीस प्रतराहुलका भाग जगव्प्रतरको देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतने ज्योतिषी देव 
हैं। ओर पांच वार संख्यातसे गुणित पण्णट्टी प्रमाण प्रतराह्ुलका भाग जगठ्मतरको देनेसे 
जो प्रमाण रहे उतने तियंच, ओर संख्यात मनुष्य, इन दोनों राशियोंके जोड़नेसे जो प्रमा- 
ण हो उतने तेजोलेश्यावाले जीव हैं | तथा तेजोलेश्यावालोंसे संख्यातगुणे कम पद्मले- 
श्यावाले ओर सूच्यह्ुलके असंख्यातमे भाग शुझ्लकेश्यावाले जीव हें । 
उक्त अर्थको ही स्पष्ट करते हैं । 
चेसदछप्पण्णंगुलकदिहिदपदर तु जोइसियमाएणं । 
तस्स य संखेजदिम तिरिक्खसण्णीण परिमाण्ं ॥ ५४० ॥ 
द्विशतपट्पाशदऊकुलकृतिहितप्रतरं तु ज्योतिष्कमानम । 
तस्य च संख्येयतमं तियकुसंज्ञिनां परिमाणम ॥ ५४० ॥ 


अथे--दो सो छप्पन अंगुलके वर्गप्रमाण ( पण्णट्टीप्रमाण-६५ ५३६ ) प्रतराह्लका 
भाग जगठ्मतरमें देनेसे जो प्रमाण हो उतने ज्योतिषी देव हैँ | ओर इसके संख्यातमे 
भागप्रमाण संज्ञी तियेच जीव हैं । 
तेउदु असंखकप्पा पलासंखेजमागया सुका । 
ओहिअसंखेजदिमा तेउतिया भावदों होंति ॥ ५४१ ॥ 
तेजोद्दया असंख्यकल्पा; पल्यासंख्येयभागकाः शुक्ला: । 
अवध्यसंख्येया: तेजश्लिका भावतों भवनिति || ५४१ ॥ 
अथे--असंख्यात कल्पकालके जितने समय हैं उतने ही सामान्यसे तेजोलेश्यावाले 
ओर उतने ही पद्मलेश्यावाले जीव हैं । तथापि तेजोलेश्यावालोंसे पद्मलेश्यावाले संख्या- 
तमे भाग हैं । पल्यके असंख्यातमे भागप्रमाण शुक्लछेश्यावाले जीव हैं । इस प्रकार काल- 
की अपेक्षासे तीन शुभलेश्याओंका प्रमाण समझना चाहिये | तथा अवधिज्ञानके जितने 
विकल्प हैं उसके असंख्यातमे भाग सामान्यसे प्रत्येक शुभलेर्यावाले जीव हैं। तथापि 
तेजोलेश्यावालोंस संख्यातमेभाग पद्मलेश्यावाड ओर पद्मलेश्यावालोंसे शुझ्लुलेश्यावाले 
असंख्यातमेभागमात्र हैं । 
क्षेत्राधिकारके द्वारा लेश्याओंका वणेन करते हैं । 


सट्टाणसमुग्घादे उबवादे सबलोयमस ह्राणं 
लोयस्सासंखेजदिभाग खेत्त तु तेठतिय ॥ ५४२ ॥ 


गोम्मटसारः १९५ 


स्वस्थानसमुद्धाते उपपादे सबेलोकमशुभानाम । 
लोकस्थासंख्येयभागं क्षेत्र तु तजब्विकि ॥ ५४२ ॥ 


अथे--तीन अशुभलेश्याओंका सामान्यसे खस्थान तथा समुद्धात और उपपादकी 
अपेक्षा सवेकोकप्रमाण क्षेत्र है । ओर तीन श॒म लेश्याओंका क्षेत्र लोकप्रमाणके असंख्या- 
तमे भागमात्र है। भावाथ--यह सामान्यसे कथन किया है; किन्तु लेश्याओंके क्षेत्रका 
विशेष वणन, खस्थानखस्थान, विद्ारबत्खस्थान सात प्रकारका समुद्धात, एक प्रकारका 
उपपाद इस तरह दश कारणोंकी अपेक्षासे किया है| सो विशेषजिज्ञासुओंकों वह बड़ी 
टीकामें देखना चाहिये । 

उपपादक्षेत्रकें निकालनेके लिये सूत्र कहते है । 


मरदि असंखेजदिम तस्सासंखा य विग्गहे होंति । 

तस्सासंख दूरे उववादे तस्म खु असंख ॥ ५४३॥ 
म्रियते असंख्येय तम्यासंख्याश्र विग्रह भवन्ति | 
तस्यासंख्य दरे उपपाद तस्य खत असंख्यम || ५०३ ॥ 


अथे--घनाइलके तृतीय वरगमूछका जगच्छेणीसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने 
साबर्म ओर इशान खगेके जीवोंका प्रमाण है | इसमें पल्यके असंख्यातमे भागका भाग 
ठेनेसे एक भागप्रमाण प्रतिसमय मरनेवाले जीव हैं । मरनेवाले जीवोंके प्रमाणमें पल्यके 
असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो बहुमागका प्रमाण हो उतने विग्रहगति करनेवाले 
जीव ह । विग्रहगतिवाले जीवोंके प्रमाणम पत्यक असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो 
बहुभागका प्रमाण हो उतने मारणान्तिक समुद्धातवाले जीव हूँ । इसमें भी पल्यके असं 
ख्यातम भागका भाग देनेसे लठ्ध एक भाग प्रमाण दूर मारणान्तिक समुद्वातवाले जीव 
हैं | इसमें भी पल्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे छब्ध एक भागप्रमाण उपपाद 
जीव हैं | यहां पर तियचोंकी उत्पत्तिकी अपेक्षासे एक जीवसम्बन्धी प्रदेश फेलनेकी 
अपेक्षा डेढ़ राजू लम्बा संख्यात सूच्यंगुलप्रमाण चौड़ा वा ऊंचा क्षेत्र है, इसके घन-द्षेत्र- 
फलको उपपाद जीवोंके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही उपपाद क्षेत्रका 
प्रमाण है। भावाथे--जिस स्थानवाले जीवोंका क्षेत्र निकालना हो उस स्थानवाले जीवोंकी 
संख्याका अपनी २ एक जीवसम्बन्धी अवगाहनाप्रमाणसे अथवा जहां तक एक जीव गमन 
कर सकता है उस क्षेत्रप्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सामान्यसे उतना ही उनका 
क्षत्र कहा जाता है। यहांपर पीतलेश्यासम्बन्धी क्षेत्र का प्रमाण बताया हैँ | पद्म लेश्यामें 
त॥ शुक्क लेश्यमें भी क्षेत्रका प्रमाण इस ही प्रकारसे होता है कुछ विशेषता है सो बड़ी 
थक से देखना | 


१९६ रायचन्द्रजेनशालखमालायाम । 


सुकस्स समुग्धघादे असंखलोगा य सबलोगो य । 
गुक्वाया: समुद्भाते असंख्यछोकाश्व सवेलोकश्न । 
अथे--इस सत्रके पूवाधमें शुकलेश्याका क्षेत्र लोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको 
छोड़कर शेष बहुभाग प्रमाण वा स्व लोक बताया है सो केवल समुद्धातकी अपेक्षासे है । 
भावाथे--शुक्ल लेश्याका क्षेत्र दूसरे ख्थानोंमें उक्त रीतिसे ही समझना । 
क्रमप्राप्त स्पशाधिकारका वणन करते हैं । 
फास सच लोय तिट्ठाण असुहलेस्साणं ॥ ५४४ ॥ 
स्पश: सर्वो छोकम्रिस्थाने अश्ुभलेब्यानाम ॥ ५४४ ॥ 
अथ--क#्ृषप्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोंका स्पश खस्थान, समुद्धात, उप- 
पाद, इन तीन खानोंमें सामान्यसे सब छोक है भावाथ--वर्तमानमें जितने प्रदेशोंमें 
जीव रहे उतनेको क्षेत्र कहते हैं । ओर भूत तथा वर्तमान कालमें जितने प्रदेशोंमें जीव 
रहे उतनेको स्पश कहते हैं । सो तीन अशुभलेश्यावाले जीवोंका स्पश उक्त तीन स्था- 
नोमें सामान्यसे सबेलोक ह । विशेषकी अपेक्षासे कृष्णलेश्यावालोंका दश स्थानोंमेंसे 
खस्थानखस्थान, वेदना कपाय मारणान्तिक समुद्धात, तथा उपपादस्थानमें सबलोकप्रमाण 
स्पशे है | संख्यात सूच्यंगुलको जगत्मतरसे गुणा करने पर जो प्रमाण उत्पन्न हो उतना 
विहारवत्खस्थानमें स्पश है । तथा वेक्रियिक समुद्वातमें लोकके संख्यातमे भागप्रमाण स्पश 
है । ओर इस लेश्यामें तेजस आहारक केवल समुद्वात नहीं होता । कृष्णछेश्याके समान 
ही नीछ तथा कापोतलेश्याका भी स्पशे समझना । 
तेजोलेश्यामें रपशेका वणन करते हैं । 
तेउस्स य सद्दाणे लोगस्स असंखभागमेत्त तु । 
अडचोदसभागा वा देसूणा होंति णियमेण ॥ ५४५ ॥ 
तेजसश्र खस्थाने लोकस्य असंख्यभागमात्र तु । 
अष्ट चतुदंशभागा वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५४५॥ 
अथे--पीतलेश्याका खस्थानखस्थानकी अपेक्षा लोकके अस्॑ख्यातमे भागप्रमाण स्पशे 
है । और विहारबत्खस्थानकी अपेक्षा त्रसनाडीके चौदह मागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्र- 
माण स्पश है | 
एवं तु समुग्घादे णब चोहसभागय च किंचूण । 
उबवादे पढमपद दिवहचोहस य किचूण् ॥ ५४६ ॥ 
एवं तु समुद्भाते नव चतुदेशभागश्व किड्बिदूनः | 
उपपादे प्रथमपदं व्यधेचतुदेश च किश्चिदूनम्‌ ॥ ५४७६ ॥ 


गोम्मटसार) | १९७ 


थे--विहारवत्खस्थानकी तरह समुद्धातमें भी त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भागप्रमाण स्पशे है। तथा मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा चोदह भागोंमेंस कछ 
कम नव भागप्रमाण स्पशे है। ओर उपपाद ख्थानमें चोदह भागमेंसे कुछ कम डेढ़ भाग- 
प्रमाण स्पशे है । इस प्रकार यह पीत लेश्याका स्पशे सामान्यसे तीन स्थानोंमें बताया है। 


डेढ़ २ गाथामे पद्म तथा शुक्ललेयशका स्पश बताते हैं । 


पम्मस्स य सट्टाणसमुग्घाददुगेस होदि पढमपद । 
अड चोहस भागा वा देसणा होंति णियमेण ॥ ५४७ ॥ 
पद्मायाश्र खस्थानसमुद्भातद्विकयोः भवति प्रथमपदम । 
अप्ट चतुददेश भागा वा देशोना भवन्ति नियमेन ॥ ५७७ ॥ 
अथे--प्ह्मलेश्याका विहारवत्खान, वेदना कपाय वेक्रियिक तथा मारणान्तिक 
ममुद्गातमें चोद॒ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पश है। तेजस तथा आहार समु- 
द्वातमें संख्यात घनाकुल प्रमाण स्पशे है । यहां पर च शब्दका अहण किया है इसलिये 
खम्थानखसथानम लोकके असंख्यातभागोंमेंसे एक भाग प्रमाण स्पश है । 
उबवादे पठमपद पणचोदसभागय च देसूण् । 
सुकस्स य तिद्ठाण पढमो छच्चोदसा हीणा ॥ ५४८ ॥ 
उपपाद अथसपद्‌ पच्चचतदशभागकश्य दशान; । 
शुक्लायाश्र त्रिस्थाने प्रथम: पट्रचतुदश हीना: ॥ ५४८ ॥ 
अथे--पझलेश्या शतार सहस्तार ख्गपर्यन्त सम्भव है | इसलिये उपपादकी अपेक्षासे 
पद्मलेश्याका स्पश त्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम पांच भागप्रमाण है । श् 
लेश्यावाले जीवोंका खय्थानखणस्थानमें तेजोलेश्याकी तरह लोकके असंख्यातमे भागप्रमाण 
स्पर्श है। और विहारबत्खस्थान, तथा वेदना कपाय वेक्रियिक मारणान्तिक समुद्वात 
और उपपाद, इन तीन खानोंमें चोदह भागोंमेंस कुछ कम छह भाग प्रमाण स्पशे है । 
+जस आहारक समुद्वातम संख्यातघनाहुल स्पश है । 
णवरि समुग्धघादम्मि य संखातीदा हवंति भागा वा । 
सचो वा खलु लोगो फासो होदित्ति णिद्टिद्दों ॥ ५४९ ॥ 
नवरि समुद्भाते च संख्यातीता भवन्ति भागा वा । 
सर्वो वा खलु छोकः स्पर्शो भवतीति निर्दिष्ट; ॥ ५४५९ ॥ 
थे--केवल-समुद्गातमें विशेषता है, वह इस प्रकार हैं कि दण्ड समुद्वातमें स्पश 
: तरक्की तरह संख्यात प्रतराहुलसे गुणित जगच्छृणी प्रमाण हैं। आर स्थित वा उपविष्ट 
फपट समुद्गातमं संख्यातसूच्यहुलमात्र जगद्मतर भमाण ह। मतर सद्धदातम लोकके 
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असंख्यात भागोंमेंसे एक भागकों छोड़कर शेष बहु भागप्रमाण स्पशे है। लोकपूर्ण समु- 
द्वातमें सबलोकप्रमाण स्पश है। भावाथे--केवलसमुद्धातके चार भेद हैं । दण्ड कपाट 
प्रतर छोकपूर्ण । दण्ड समुद्धातके भी दो भेद हैं, एक स्थित दूसरा उपविष्ट । ओर खित 
तथा उपविष्टके भी आरोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ भेद हैं | कपाट समुद्वात के चार 
भेद हैं पूवाभिमुख म्वित उत्तराभिमुख स्थित पूवाभिमुख-उपविष्ट उत्तरामिमुख-उपविष्ट । 
इन चारमेंसे प्रत्येकके आरोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ भेद हैं | तथा प्रतर लोकपू- 
णंका एक २ ही भेद है । 
यहां पर जो दण्ड ओर कपाट समुद्वातका स्पशे बताया है वह आरोहक ओर अवरो- 
हककी अपेक्षा दो भेदोंमेंसे एक ही भेद्‌ का है, क्योंकि एक जीव समुद्गात अवस्थामें 
जितने क्षेत्रका आरोहण अवस्थामें स्पश करता है उतने ही क्षेत्रक्रा अवरोहण अवस्थामें भी 
स्पशे करता है। इस लिये यदि आरोहण अवरोहण दोनों अवस्थाओंका सामान्य स्पश जानना 
हो तो दण्ड ओर कपाट दोनों ही का उक्त प्रमाणसे दूना २ स्पर्श समझना चाहिये । 
प्रतर समुद्गातमें छोकके असंख्यातमे भागप्रमाण वातवलूयका स्थान छूट जाता है इसलिये 
यहां पर लोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको छोड़कर शेष बहुभागप्रमाण स्पशे है । 
॥ इति स्पशोधिकारः ॥ 
"८: टले 7609 9४::फ०- 
क्रमप्राप्त कालाधिकारका वणन करते हैं । | 
कालो उल्लेस्साणं णाणाजीव॑ पडुच सबद्ा । 
अंतोमुहइत्तमबरं एय जीव॑ पडुच हवे ॥ ५५० ॥ 
काल; पड्लेश्यानां नानाजीवं प्रतीद्य सर्वो््धां 
अन्तमुहर्तोडवर एक जीव प्रतीय भवेत्‌ ॥ ५५० || 
अथ--नाना जीबोंकी अपेक्षा कृष्ण आदि छहों लेश्याओंका सवे काल है | तथा एक 
जीव अपेक्षा सम्पूर्ण लेश्याओंका जघन्य काल अमन्तमुहतैमात्र है । 
उवहीण तेत्तीस सत्तर सत्तेव होंति दो चेव । 
अद्टारस तेत्तीसा उकस्सा होंति अदिरेया ॥ ५५१ ॥ 
उदधीनां त्रयस्लिंशत्‌ सप्तदश सप्तेव भवन्ति द्वो चेव । 
अष्टादश त्रयश्विंशत्‌ उत्कृष्टा भवन्ति अतिरेका;॥| ५५१ ॥ 
अथे--उत्कृष्ट काल कृष्णलेश्याका तेतीस सागर, नीललेश्याका सत्रह सागर, कापोत- 
लेश्याका सातसागर, पीतलेश्याका दो सागर, पद्म लेश्याका अठारह सागर, शक्ल लेश्याका 
तेतीस सागर से कुछ अधिक है । भावाथे--यह अधिकका सम्बन्ध छहों लेश्याओंके 
उत्कृष्ट कालके साथ २ करना चाहिये; क्योंकि यह उत्कृष्ट कालका वर्णन देव और नार- 
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_ कियोंकी अपेक्षासे है । सो जिस पयोयको छोड़कर देव या नारकी उत्पन्न हो उस पयी- 
बके अन्तके अन्तमुंह॒तेमें तथा देव नारक पयोयको छोड़कर जिस पर्यायमें उत्पन्न हो उस 
पयोयके आदिके अन्तमुह॒र्तमें वही लेश्या होती है । इस ही लिये छह्टों लेश्याओंके उक्त 
उत्कृष्ट कालप्रमाणमें दो २ अन्तमुंहतेका कार अधिक २ समझना । तथा पीत और पद्म- 
लेश्याके कालमें कुछ कम आधा सागर भी अधिक होता है। जैसे सौधर्म ओर ईशान 
खगेमें दो सागरकी आयु है । परन्तु यदि कोई घातायुष्क सम्यर्दृष्टि सोधर्म या ईशान 
खगेमें उत्पन्न हो तो उसकी अन्तर्मुहर्त कम ढाई सागरकी भी आयु हो सकती है । इस 
ही तरह घातायुपष्क मिथ्यादृष्टिकी पल्‍्यके असंख्यातमें भागप्रमाण आयु अधिक हो सकती 
है । परन्तु यह अधिकपना सोधमे खगेसे लेकर सहस्तार खगे पर्यन्त ही है । क्योंकि आगे 
घातायुष्क जीव उत्पन्न नहीं होता । 

॥ इति कालाधिकारः ॥ 
विनिमिरलि आम 
दो गाथाओंमें अन्तर अधिकारका वर्णन करते है । 
अंतरमवरुकस्सं किण्हतियाणं मुद्त्तअंतं तु । 
उवहीण तेत्तीस अहिय॑ होदित्ति णिद्दिद् ॥ ५५२ ॥ 
तेउतियाणं एवं णवरि य उक्स्स विरहकालो दु । 
पोग्गलवरिवट्टा हु असंखेजा होंति णियमेण ॥ ५५३ ॥ 
अन्तरमबरोत्कृष्ट ऋष्णन्रयाणां मुहतान्‍्तस्तु । 
उदधीनां त्रयश्चिशदधिक॑ भवतीति निरदिष्टम्‌ ॥| ५५२ ॥ 
तेजब्रयाणामेव नवरि च उत्कृष्टविरहकालस्तु । 
पुद्रछपरिवती हि असंख्येया भवन्ति नियमेन ॥ ५५३ ॥ 
अथै--कृप्ण आदि तीन अशुमलेश्याओंका जधन्य अंतर अन्त्मुहत॑मात्र है। और 
उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक तेतीस सागर होता है । पीत आदि तीन शुभ लेश्याओंका अंतर 
भी इ्स ही प्रकार है; परन्तु कुछ विशेषता है | शुभ लेश्या ओंका उत्कृष्ट अतर नियमसे 
असंख्यात पुद्ढल परिवर्तन है । भावाथे--किसी विवक्षित एक लेश्याकों छोड़कर दूसरी 
लेश्यारूप परिणमन करके जितने कालमें फिरसे विवक्षित लेश्यारूप परिणमन कर उतने 
कालको विवक्षित लेव्याका विरहकाल या अन्तर कहते है | इस प्रकारका अंतर कृष्ण- 
लेश्याका जधमन्य अन्तमुहतंमात्र हे | उत्कृष्ट अंतर दुश अन्तमुह॒त ओर आठटवर्षकम 
ए्क्र की टिपूवे वषे अधिक तेतीस सागर प्रमाण है । इस ही प्रकार नील तथा कापोत- 
लेश्याका भी अंतर जानना । परन्तु इतनी विशेषता है कि नील लेश्याके अंतरमें आठ 
अंतमुंहते और कापोतलेश्याके अंतरमें छह अंतमुंहत ही अधिक हैं । जब शुभ लेश्या- 
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ओंका उत्कृष्ट अंतर दृष्टान्तद्वारा बताते हैं । कोई जीव पीत लेश्याको छोड़कर क्रमसे 
एक २ अन्तमुहतमात्रतक कपोत नील कृष्ण लेश्याको प्राप्त हुआ, कृष्ण लेश्याको प्राप्त 
होकर एकेन्द्रिय अवश्थामें आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्नलद्गव्यपरिवतेनोंका 
जितना काल हो उतने काल पयन्त अमण कर विकलेन्द्रिय हुआ, यहां पर भी उत्कृष्ट- 
तासे संख्यात हजार वर्ष तक अमण किया । पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे एक 
२ अंतमुहतम ऋमसे कृष्ण नील कपोत लेश्याको प्राप्त होकर पीत लछेश्याको प्राप्त हुआ । 
इस प्रकारके जीवके पीत लेश्याका उत्कृष्ट अंतर छह अंतमुहत और संख्यात हजार वर्ष 
अधिक आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्ठलद्र॒व्यपरावतेन है । पद्म छेश्याका उत्कृष्ट 
अंतर इस प्रकार है कि कोई पद्मलेश्यावाछा जीव पद्मलेश्याकों छोड़कर अंतमुहर्त तक 
पीत लेश्यामें रह कर पल्‍्यके असंख्यातमेभाग अधिक दो सागरकी आयुसे सोधम इंशान 
खगमें उत्पन्न हुआ, वहांसे चयकर एकेन्द्रिय अवस्थामें आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण 
पुट्रलपरावतनोंके कालका जितना प्रमाण है उतने काल तक अमण किया । पीछे विक- 
लेन्द्रिय होकर संख्यात हजार बष तक अमण किया। पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे 
लेकर एक २ अन्तमुहतेतक क्रमसे कृष्ण नील कपोत पीत लेश्याको प्राप्त होकर पद्म- 
लेश्याको प्राप्त हुआ इस तरहके जीवके पांच अंतमुंहते ओर पल्यके असंख्यातभे भाग 
अधिक दो सागर तथा संख्यात हजार वर्ष अधिक आवली के असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्टल- 
परावतनमात्र पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है । शुक्ल लेश्याका उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार 
है कि कोई शुक्कु लेश्यावाछा जीव शुक्ललेश्याकों छोड़कर ऋ्रमसे एक २ अन्‍्तमुहततक 
पद्म पीत लेश्याको प्राप्त होकर सोधर्म ईशान खगमें प्राप्त होकर तथा वहां पर पूर्वेक्त 
प्रमाण कालतक रह कर पीछे एकेन्द्रिय अवस्थामें पूर्बक्ति प्रमाण काल तक अमण कर 
पीछे विकलेन्द्रिय होकर भी पूर्वोक्त प्रमाण का तक अमण करके कऋरमसे पंचेन्द्रिय होकर 
प्रथभ समयसे लेकर एक २ जन्तमेहते तक ऋरमसे कृष्ण नीक कपोत पीत पद्म लेश्याको 
प्राप्त होकर शुक्ल लेरयाको प्राप्त हुआ इसतरहके जीवके सात अंतमुहत संख्यात हजार 
वषे ओर पढ्यके असंख्यातमे भाग अधिक दो सागर अधिक आवलीके असंख्यातमे भाग- 
प्रमाण पुठ्नलपरावतनमात्र शुक्कुलेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है । 
॥ इति अंतराधिकारः ॥ 


क्रमप्राप्त भाव और अल्पबहुत्व अधिकारका वर्णन करते हैं । 


भावादों छलेस्सा ओदयिया होंति अप्पबहुग तु । 
दवपमाणे सिद्ध इृदि लेस्सा वण्णिदा होंति ॥ ५५४ ॥ 
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भावतः षड्डलेश्या ओदयिका भवन्ति अल्पबहुकं तु । 
द्रव्यप्रमाणे सिद्धमिति लेश्या वर्णिता भवन्ति || ७५०४ ॥ 


थै--भावकी अपेक्षा छहों लेश्या औदयिक हैं; क्योंकि योग ओर कपषायके संयो 
गकों ही लेश्या कहते हैं, ओर ये दोनो अपने २ योग्य कर्मके उदयसे होते हैं । तथा 
लेश्याओंका अल्पबहुत्व, पहले लेश्याओंका जो संख्या अधिकारमें द्रव्य प्रमाण बताया है 
उसीसे सिद्ध है । इनमें सबसे अल्प शुक्कुलेश्यावाले हैं, इनसे असंख्यातगुणे पद्मले- 
श्यावाले ओर इनसे भी संख्यातगुणे पीतलेश्यावाले जीव हैं | पीत लेदश्यावालोंसे अनंता- 
नंतगुणे कपोतलेश्यावाले हैं, इनसे कुछ अधिक नील लेश्यावाले ओर इनसे भी कुछ 
अधिक कृष्णलेश्यावाले जीव हें । 

॥ इति अल्पबहुत्वाधिकारः ॥ 
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इस प्रकार सोलह अधिकारोंके द्वारा लेश्याओंका वणेन करके अब लेश्यारहित जीवोंका 
वर्णन करते हैं । 
किण्हादिलेस्सरहिया ससारविणिग्गया अणतसुहा । 
सिद्धिपुर संपत्ता अलेस्सिया ते मुणयव्रा ॥ ५५५ ॥ 
कऋष्णादिलेश्यारहिता; संसारविनिगता अनंतसुखाः । 
सिद्धिपुरं संप्राप्ता अलेश्यासत ज्ञातव्या: | ५५५८ ॥ 


अथे--जो कृष्ण आदि छहों लेश्याओंसे रहित हैं, अतएव जो पंचपरिवतेनरूप 
संसारसमुद्रके पारको प्राप्त होगये हैं, तथा जो अतीन्द्रिय अनंत मुखसे तृप्त हैं, और आत्मो- 
पलब्धिरूप सिद्धिपुरीको जो प्राप्त होगये हैं, उन जीवोंको अयोगकेवली या सिद्धभगवान्‌ 
कहते हैं । भावाथे--जो अनंत सुखको प्राप्तकर संसारसे सवथा रद्दित होकर सिद्धि पुरको 
प्राप्त होगये हैं वे जीव सर्वथा लेश्याओंसे रहित होते ६ अत एवं उनको अलेश्य-सिद्ध 
फहते हैं । 
॥ इति लेइ्याप्ररूपणा समाप्ता ॥ 
*-ौ-+*क्े-()-_ुं<-क-->+०-->>_म० 
क्रमप्राप्त अव्यमागेणाका वर्णन करते हैं । 
भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते हवति भवसिद्धा । 
तथबिवरीया5भव्ा संसारादो ण सिज्ञति ॥ ५५६ ॥ 
भव्या सिद्धियेंषां जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धा: । 
तहिपरीता अभव्याः संसारान्न सिध्यन्ति ॥ ५५६ ॥ 
गो, २६ 
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हे अथे--जिन जीवॉकी अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धि होनेवाली हो अथवा जो उसकी 
प्राप्तिके योग्य हों उनको भव्यसिद्ध कहते हैं । जिनमें इन दोनोंमेंसे कोई भी लक्षण 
घटित न हो उन जीवोंको अभव्यसिद्ध कहते हैं । भावाथे--कितने ही भव्य ऐसे हैं 
जो मुक्तिकी प्राप्तिके योग्य हैं; परन्तु फभी मुक्त न होंगे; जैसे बन्ध्यापनेके दोषसे 
रहित विधवा सती सत्रीमें पृत्रोत्पत्तिकी योग्यता है; परन्तु उसके कभी पुत्र उत्पन्न नहीं 
होगा । कोई भव्य ऐसे हैं जो नियमसे मुक्त होंगे । जेसे बन्ध्यापनेसे रहित खश्लीके निमित्त 
मिलने पर नियमसे पुत्र उत्पन्न होगा | इन दोंनो खभावोंसे जो रहित हैं उनको अभव्य 
कहते हैं । जेसे बन्ध्या स्रीके निमित्त मिले चाहे न मिले; परन्तु पुत्र उत्पन्न नहीं हो 
सकता है । 
जिनमें मुक्तिप्राप्तिकी योग्यता है उनको भव्यसिद्ध कहते हैं इस अर्थकों दृशन्तद्वारा 
स्पष्ट करते हैं । 
भचत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा । 
ण हु मलबिगम णियमा ता्णं कणओवलाणमिव ॥ ५५७ ॥ 
भव्यत्वस्य योग्या ये जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धा: । 
न हि मलबिगमे नियमात्‌ तेषां कनकोपलानामिव || ७५७७ ॥ 
अथै--जो जीव अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धिकी प्राप्तिके योग्य हैं; परन्तु उस सिद्धिको 
कभी प्राप्त न होंगे उनको भवसिद्ध कहते हैं । इसप्रकारके जीवोंका कर्ममठ नियमसे दूर 
नहीं हो सकता । जैसे कनकोपलका। भावाथे-ऐसे बहुतसे कनकोपल हैं जिनमें निमित्त 
मिलनेपर शुद्ध खणेरूप होनेकी योग्यता है; परन्तु उनकी इस योग्यताकी अभिव्यक्ति कभी 
नहीं होगी । अथवा जिसतरद्द अहमिन्द्र देवोंमें नरकादिमें गमन करनेकी शक्ति है परन्तु 
उस शक्तिकी अभिव्यक्ति कभी नहीं होती । इस ही तरह जिन जीवोंमें अनंतचतुष्टयको 
प्राप करनेकी योग्यता है परन्तु उनको वह कभी प्राप्त नहीं होगी उनको भवसिद्ध कहते 
है। ये जीव सदा संसारमें ही रहते हैं । 
ण॒य जे भव्वाभवा मुत्तिसुहातीदणंतससारा । 
ते जीवा णायवा णेव य भवा अभव्या य ॥ ५५८ ॥ 
न च ये भव्या अभव्या मुक्तिसुखा अतीतानन्तसंसारा। । 
ते जीवा ज्ञातव्या नेव च भव्या अभव्याश्र ॥ ५५८ ॥ 
अथ--जिनका पांच परिवरतनरूप अनन्त संसार सर्वथा छूट गया है, और जो मुक्ति- 
सुखके भोक्ता हैं उन जीवोंको न तो भव्य समझना चाहिये और न अभव्य समझना 
चाहिये; क्योंकि अब उनको कोई नवीन अवखा प्राप्त करना शेष नहीं रहा है इसलिये 
वे भव्य भी नहीं हैं । और अनन्त चदठुष्टयको प्राप्त हो चुके हैं इसलिये अभव्य भी 
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नहीं हैं । भावाथे--जिसमें अनंत चतुष्टयके अभिव्यक्त होनेकी योग्यताही नहो उसको 
अभव्य कहते हैं। अतः ये अभव्य भी नहीं हैं; क्‍योंकि इन्होने अनंत चतुष्टयकों प्राप्त कर 
लिया है । ओर भव्यत्वका परिपाक हो चुका अतः अपरिपक्क अवस्थाकी अपेक्षासे भव्य भी 
नहीं हैं । 

भव्यमागेणामें जीवोंकी संख्या बताते हैं । 

अबरो जुत्ताणंतो अभवरासिस्स होदि परिमाण । 
तेण विहीणो सच्ो संसारी भचरासिस्स ॥ ५५९ ॥ 
अवरो युक्तानन्तः अभव्यराशेभव॒ति परिमाणम्‌ । 
तेन विहीन; सब; संसारी भव्यराशें; ॥ ५५९ ॥ 

अथे--जघन्य युक्तानन्तप्रमाण अभव्य राशि है | ओर सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे 
अभव्यराशिका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही भव्यराशिका प्रमाण है। भावाथे- 
भव्यराशि बहुत अधिक है ओर अभव्य राशि बहुत थोड़ी हे । अभव्य जीव सदा पांच 
परिवतेन रूप संसरसे युक्त ही रहते हैं । एक अवस्थासे दूसरी अवख्थाका प्राप्त होना 
इसको संसार-परिवर्तन कहते हैं । इस संसार अथातू परिवतेनके पांच भेद हैं। 
द्रव्य क्षेत्र का भव भाव | द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद हैं, एक नोकमंद्रव्यपरिवर्तन दूसरा 
क्मद्रव्यपरिबतेन | यहां पर इन परिवतेनोंका क्रमसे खरूप बताते हैँ । किसी जीवने, 
ख्षिग्ध रूक्ष वर्ण गन्धादिके तीत्र मंद मध्यम भावोंमेंसे यथासम्भव भावोंसे युक्त, ओदा- 
रिकादि तीन शरीरोंमेंसे किसी शरीर सम्बन्धी छह परयाप्तिरृप परिणमनेके योग्य पुद्गलोंका 
एक समयमें ग्रहण किया। पीछे द्वितीयादि समयोंमें उस द्रव्यकी निजेरा करदी। तथा पीछे 
अनंतवार अग्नहीत पुद्दलोंको ग्रहण करके छोड़ दिया, अनन्तवार मभिश्रद्वन्यको अहण 
करके छोड़दिया, अनंतवार अहीतकों भी अहण करके छोड़ दिया । जब वही 
जीव उन ही सख्रिग्ध रूक्षादि भावोंसे युक्त उनही पुद्ढलोंको जितने समय अहण करें उतने 
कालसमुदायको नोकमद्रव्यपरिवतन कहते हैं । 

पूर्वमें अहण किये हुए परमाणु जिस समयप्रबद्धरूप सकन्धमें हों उसको अ्रह्दीत कहते 
हैं । जिस समयप्रबद्धमें एसे परमाणु हों कि जिनका जीव॑ने पहले अहण् नहीं किया हो उसको 
अग्रहीत कहते हैं। जिस समयप्रबद्धमें दोनोंप्रकारके परमाणु हों उसको मिश्र कहते हैं । 
अग्रहीत परमाणु भी लोकमे अनन्तानन्त हे क्योंकि सम्पूण जीवराशिका समयप्रबद्धके 
प्माणसे गुणा करने पर जो रूब्ध आवे उसका अतीतकालके समस्त समयप्रमाणसे गुणा 
फरनेपर जो लब्ध आवे उससे भी अनन्तगुणा पुद्ृलद्॒व्य है । 

इस परिवर्तनका कार अग्रहीतअहण प्रहीतग्रहण मिश्रग्रहणके भेदसे तीन प्रकारका 
हैं । इसकी घटना किस तरह होती हे यह अनुक्रम बचद्वारा बताते हैं । 


२०५४ रायचन्द्रजेनशालमालायाम्‌ । 
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इस यच्ञमें शून्यसे अग्रहीत, हंसपदसे ( »: इस चिहसे ) मिश्र ओर एकके अंकसे 
ग्रहीत समझना चाहिये। तथा दोवार लिखनेसे अनन्तवार समझना चाहिये | इस यत्रके 
देखनेसे स्पष्ट होता हैं कि निरन्तर अनन्तवार अग्रहीतका अहण होचुकनेपर एक वार 
मिश्रका ग्रहण होता है, मिश्रग्रहणके बाद फिर निरन्तर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण हो 
चुकने पर एकवार मिश्रका ग्रहण होता है। इस ही क्रमसे अनन्तवार मिश्रका ग्रहण हो चुकने 
पर अग्रहीतग्रहणके अनंतर एक वार अहीतका ग्रहण होता है | इसके बाद फिर उस ही तरह 
अनंत वार अग्रहीतका ग्रहण हो चुकने पर एक बार मिश्रका अहण ओर मिश्रग्रहणके बाद 
फिर अनन्तवार अग्रहीतका ग्रहण होकर एकवार मिश्रक। ग्रहण होता है। तथा मिश्रका ग्रहण 
अनन्तवार होचुकने पर अनन्तवार अग्नमहीतका ग्रहण करके एकवार फिर ग्रहीतका ग्रहण 
होता है। इस ही क्रमसे अनन्तवार अहीतका अहण होता है।यह अभिप्राय सूचित करनेके 
लिये ही प्रथम पह्लिमें पहले तीन कोठोंके समान दूसरे भी तीन कोठे किये हैं । अथोत्‌ 
इस ऋमसे अनंतवार अहीतका ग्रहण होचुकने पर नोकमंपुद्ठलपरिवर्तनके चार भेदोंमेंसे 
प्रथम भेद समाप्त होता है। इसके बाद दूसरे भेदका प्रारम्भ होता है। यहां पर अनन्त- 
वार मिश्रका ग्रहण होनेपर एकवार अग्रहीतका अहण, फिर अनंतवार मिश्रका ग्रहण होने 
पर एक वार अग्रहीतका अहण इस ही क्रमसे अनन्तवार अग्नमहीतका ग्रहण होकर अनंत 
वार मिश्रका ग्रहण करके एक वार ग्रहीतका ग्रहण होता है। जिस क्रमसे एकवार ग्रही- 
तका ग्रहण किया उस ही ऋमसे अनंतवार गहीतका ग्रहण होचुकने पर नोकमपुद्लपरि- 
वर्तनका दूसरा भेद समाप्त होता है । इसके वाद तीसरे भेदमें अनन्तवार मिश्रका अहण 
करके एकवार ग्रहीतका ग्रहण होता है, फिर अनन्तवार मिश्रका ग्रहण करके एकवार 
ग्रहीतका ग्रहण इस क्रमसे अनंतवार अहीतका ग्रहण हो चुकने पर अनंतवार मिश्रका ग्रहण 
करके एकवार अग्महीतका अहण होता हैं । जिस तरह एकबार अग्रहीतका अहण किया 
उस ही तरह अनंतवार अग्रहीतका अहण होनेपर नोकमेपुद्दलपरिवतेनका तीसरा भेद 
समाप्त होता है। इसके बाद चोथे भेदका प्रारम्भ होता है, इसमें प्रथम ही अनन्तवार 
ग्रहीतका अहण करके एकवार मिश्रका अहण होता है, इसकेबाद फिर अनंतवार ग्रही- 
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 तका अहण होनेपर एकवार मिश्रका अहण होता है। इस तरह अनंतवार मिश्रका अहण 
होकर पीछे अनंतवार अहीतका ग्रहण करके एकवार अग्नहीतका अहण होता है । जिस 
तरह एकवार अग्रहीतका अहण किया उस ही कऋ्रमसे अनंतवार अग्रमहीतका अहण हो 
चुकने पर नोकमपुद्ठलपरिवर्तनका चोथा भेद समाप्त होता है। इस चतुर्थ भेदके समाप्त 
होचुकने पर, नोकमपुद्वलपरिव्तनके प्रारम्भके प्रथम समयमें वण गन्ध आदिके जिस 
भावसे युक्त जिस पुद्ठलद्॒व्यकों ग्रहण किया था उस ही भावसे युक्त उस शुद्ध अहीतरूप 
पुद्वलद्रव्यको जीव अहण करता है । इस सबके समुदायको नोकमंद्र॒व्यपरिवर्तन कहते हैं । 
तथा इसमें जितना काल छंगे उसको नोकमेद्रव्यपरिवतेनका काल कहते हैं । 
इस ही तरह दूसरा कमपुद्दलपरिवतन भी होता है | विशेषता इतनी ही हे कि जिस 
तरह नोकमेद्रब्यपरिवतेनमें नोकर्मपुद्ढलोंका ग्रहण होता है उस ही तरह यहां पर कमे- 
पुदृलोंका गहण होता है । परन्तु क्रममें कुछ भी विशेषता नहीं हे । जिस तरहके चार 
भेद नोकमद्रव्यपरिवतनमें होते हैं उस ही तरह कर्मद्रव्यपरिवतनमें मी चार भेद होते 
हैं। इन चार भदोंमें भी अग्रहीतग्रहणका काल सबसे अल्प है, इससे अनंतगुणा काल 
मिश्रग्रहणका है । इससे भी अनंदगुणा अहीतग्रहणका जघधन्यकाल है इससे अनंतगुणा 
ग्रहीतग्रहणका उत्कृष्ट काल है । क्योंकि प्रायःकरके उस ही पुद्दलद्वव्यका ग्रहण होता है 
कि जिसके साथ द्रव्य क्षेत्र काठ भावका संस्कार हो चुका है । इस ही अभिप्रायसे यह 
पत्र कहा है किः-- 


सुहमह्िदिसजुत्त आसण्णं कम्मणिजरामु्क । 
पाऐण एदि गहणं दवमणिद्िट्ठसंठाणं ॥ १ ॥ 
सृक्ष्मसितिसंयुक्तमासन्न॑ कमेनिजरामुक्तम । 
प्रायेणेति ग्रहणं द्रव्यमनिर्दिपष्टसंस्थानम ॥| १ ॥ 
अथे--जिन कर्मरूप परिणत पुद्ठलोंकी स्थिति अल्प थी अत एवं पीछे निर्जीणे होकर 
जिनकी कर्मरहित अवस्था होगई हो परन्तु जीवके प्रदेशोंके साथ जिनका एकक्षेत्रावगाह हो 
तथा जिनका संखान (आकार) कहा नहीं जा सकता इस तरह के पुद्॒ल द्रव्यका ही ग्राय।- 
करके जीव अहण करता है। भावाथे--यद्यपि यह नियम नहीं है कि इस ही तरहके 
पुद्वलका जीव ग्रहण करे तथापि बहुधा इस ही तरहके पुद्ठलका अहण करता है; क्योंकि 
यह द्वव्य क्षेत्र काल भावसे संस्कारित है । 
द्रव्यपरिवर्तनके उक्त चार भेदोंकां इस गाथार्म निरूपण किया हैः-- 
अगहिदमिस्सं गहिदं मिस्समगहिदं तहेव गहिद च। 
मिस्स गहिदमगहिदं गहिदं मिस्स अगहिद च ॥ २॥ 
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अग्रहीत॑ मिश्र प्रहीतं मिश्रमग्रहीत॑ तथेव ग्रहीत॑ च । 
मिश्र ग्रहीतमग्रहीत ग्रहीत मिश्रमग्रहीत॑ च || २ ॥ 


अथै--पहला अग्रहीत मिश्र ग्रहीत, दूसरा मिश्र अग्रहीत गअहीत, तीसरा मिश्र ग्रहीत 
अग्रहीत, चोथा ग्रहीत मिश्र अग्रहीत, इस तरह चार प्रकारसे पुदलोंका गहण होनेपर 
परिवत्तनके प्रारम्भ समयमें ग्रहण किये हुए पुद्ठलोंका अहण होता है। ओर तब ही एक 
द्रव्य परिवर्तन पूरा होता है। इसका विशेष खरूप पहले लिख चुके हैं । भावाथे-- यहां 
पर प्रकरणके अनुसार शेष चार परिवतेनोंका भी खरूप लिखते हैं । क्षेत्रपरिवतेनके दो 
भेद हैं, एक सक्षेत्रपरिवतेन दूसरा परक्षेत्रपरिवतेन | एक जीव सवे जघन्य अबगाहनाको 
जितने उसके प्रदेश हों उतनीवार धारण करके पीछे क्रमसे एक २ प्रदेश अधिक २ की 
अबगाहनाओंको धारण करते २ महामत्सकी उत्कृष्ट अवगाहनापयेन्‍्त अवगाहनाओंको 
जितने समयमें धारण करसके उतने काल समुदायको एक सक्षेत्रपरिवतेन कहते हैं। कोई 
जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याधक्त जीव लोकके अष्ट मध्य--- 
प्रदेशोंको अपने शरीरके अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, पीछे बही जीव उस ही 
रूपसे उस ही ख्थानमें दूसरी तीसरी वार भी उत्पन्न हुआ । इसी तरह घनाहइुलके 
असंख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं उतनीवार उसी स्थानपर 
ऋमसे उत्पन्न हुआ और इवासके अठारहमे भागप्रमाण क्षुद्र आयुको भोग २ कर मरणको 
प्राप्त हुआ । पीछे एक २ प्रदेशके अधिकक्रमसे जितने कालमें सम्पूण लोकको अपना 
जन्मक्षेत्र बनाले उतने कालसमुदायको एक परक्षेत्रपरिवतेन कहते हैं । 

कोई जीव उत्सर्पिणीके प्रथम समयमें पहलीवार उत्पन्न हुआ, इस ही तरह दूसरीवार 
दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समययें उत्पन्न हुआ, तथा तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें 
तीसरीवार उत्पन्न हुआ | इसही कऋ्रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके वीस कोड़ाकोड़ी 
सागरके जितने समय हैं उनमें उत्पन्न हुआ, तथा इसही क्रमसे मरणको प्राप्त हुआ, 
इसमें जितना कार रंगे उतने कालसमुदायकों एक कालपरिवतेन कहते हैं । 

कोई जीव दशहजार वर्षेके जितने समय हैं उतनीवार जधन्य दश हजार वर्षकी 
आंयुसे प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ, पीछे एक २ समयके अधिकक्रमसे नरकसम्बन्धी तेतीस 
सागरकी उत्कृष्ट आयुको क्रमसे पूर्ण कर, अन्तमुहतेके जितने समय हैं उतनीवार जधन्य 
अन्तर्मृहतेकी आयुसे तियंचगतिमें उत्पन्न द्वोकर यहांपर भी नरगतिकीतरह एक ३ समयके 
अधिकक्रमसे तियेग्गतिसम्बन्धी तीन पल्यकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया | पीछे तियेग्ग- 
तिकी तरह मनुष्यगतिको पूणे किया, क्योंकि मनुष्यगतिकी भी जधन्य अन्तर्मुहर्तकी तथा ' 
उत्कृष्ट तीन पल्‍्यकी आयु है । मनुष्यागतिके बाद दश हजार वर्षके जितने समय हैं 
उतनीवार जभन्य दश हजार वषेकी आयुसे देवगतिमें उत्पन्न होकर पीछे एक २ समयके 
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अधिकक्रमसे इकतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुको पूर्ण किया; क्योंकि यद्यपि देवगति- 
सम्बन्धी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरकी है तथापि यहांपर इकतीस सागर ही ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि मिथ्यादृष्टि देवकी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरतक ही होंती है। और इन 
परिवतेनों का निरूपण मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे ही है क्योंकि सम्यम्टृष्टि संसारमें अध पुद्टल 
परिवतनका जितना काल है उससे अधिक कालतक नहीं रहता । इस क्रमसे चारों गति- 
योंमें अमण करनेमें जितना कार ढगे उतने कालकों एक भवपरिवरतनका काल कहते 
हैं । तथा इतने कालमें जितना अमण किया जाय उसको एक भवपरिवतेन कहते हैं । 
योगसथान अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कषायाध्यवसायखान स्थितिस्थान इन चारके 
निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है। प्रकृति ओर प्रदेशबन्धको कारणभूत आत्माके प्रदेश- 
परिस्पन्द्रूप योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं । जिन कषायके तरतमरूप 
सानोंसे अनुभागबंध होता है उनको अनुभागबन्धाध्यवसायसथान कहते हैं | खितिबन्धको 
कारणभूत कषायपरिणामोंको कषायाध्यवसायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं । 
बन्धरूप कमंकी जघन्यादिक स्थितिको खितिखान कहते हैं । इनका परिवतेन किस तरह 
होता है यह दृष्टान्तद्वारा नीचे लिखते हैं । 
श्रेणिके असख्यातमे भागप्रमाण योगखानोंके होजानेपर एक अनुभागबंधाध्यवसाय- 
थान होता है, और असंख्यातलोकप्रमाण अनुभागबंधाध्यवसायस्थानोंके होजानेपर एक 
कपायाध्यवसायस्थान होता है, तथा असंख्यातलोकप्रमाण कपायाध्यवसायस्थानोंके होजाने 
पर एक खितिखान होता है। इस ऋमसे ज्ञानावरण आदि समस्त मूलप्रकृति वा उत्तर- 
प्रकृतियोंके समस्त स्थानोंके पूर्ण होनेपर एक भावपरिवततन होता है । जैसे किसी पयांप्त 
मिथ्यादृष्टि संज्ञी जीवके ज्ञानावरण कर्मकी अंतःकोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण जबन्य खितिका 
बंध होता है । यही यहांपर जघन्य खितिस्थान है । अतः इसके योग्य विवक्षित जीवक॑ 
जघन्यही अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान जघन्य ही कपायाव्यवस्तायस्थान ओर जघन्य 
ही योगस्थान होते हैं | यहांसे ही भावपरिवर्तनका प्रारम्भ होता है | अथोत्‌ इसके आगे 
श्रेणीक असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानों के क्रमसे होजानेपर दूसरः अनुभागबन्धाध्य- 
वसायस्थान होता है | इसके बाद फिर ओ्रेणीके असंख्यातये भागप्रमाण योगस्थानोंके ऋमसे 
होजानेपर तीसरा अनुभागबंधाध्यवसायस्थान होता है | इसही ऋ्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण 
अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानों के होजानेपर दूसरा कपायाध्यवसायस्थान होता है । जिस ऋमसे 
दसर कषाध्यवसायसान हुआ उसही क्रमसे असंख्यातलोक भ्रमाण कपायाध्यवसायख्ानों के 
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: एक ही कषाय परिण!मर्मे दो कार्य करनेका खभाव है। एक स्वभाव अनुभाग बंधको कारण है, 
. आए दपरा स्वभाव स्थिति बंधको कारण हैं। इनको ही अनुभागवंधाध्यवसाय और कपायाध्यवसाय 
'हत ९ । 


२०८ रायचन्द्रजनशासत्रमाठायाम्‌ । 


होजानेपर जघन्य खितिस्थान होता है।जो क्रम जधन्य स्थितिस्थानमें बताया वही क्रम एक 
२ समय अधिक द्वितीयादि खितिखानोमें समझना चाहिये। तथा इसी ऋमसे ज्ञानावरणके 
जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक समस्त स्थिति खानोंके हो जानेपर, ओर ज्ञानावरणके 
स्थिति खानोंकी तरह क्रमसे सम्पूर्ण मूल वा उत्तर प्रकृतियोंके समस्त स्थितिस्थानोंके पूण 
होनेपर एक भावपरिवतेन होता है । तथा इस परिवर्तनमें जितना कार छगे उसको एक 
भावपरिवतैनका काल कहते हैं । इस प्रकार संक्षेपसे इन पांच परिवतनोंका खरूप यहां- 
पर कहा है । इनका काल उत्तरोत्तर अनन्तगुणा २ है। नानाप्रकारके दुःखोंसे आकुलित 
पांच परिवतेनरूप संसारमें यह जीव मिथ्यात्वके निमित्तसे अनंतकालसे अमण कर रहा है। 
इस परिश्रमणके कारणभूत कर्मोको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी जिनमें योग्यता नहीं 
है उनको अभव्य कहते हैं । और जिनमें कर्माको तोड़कर मुक्तिको प्राप्त करनेकी योग्यता 
है उनको भव्य कहते हैं 
॥ इति भव्यत्त्मागेणाधिकारः समाप्तः ॥ 
“+« [3८ 892<4%*<+- 
क्रमप्राप्त सम्यक्त्व मागेणाका वणन करते हैं । 
उप्पंचणवविहाणं अत्थाणं जिणवरोबहइट्टाणं । 
आणाए अहिगमेण य सहदृहण होइ सम्मत्त ॥ ५६० ॥ 
पट्पभ्वनवविधानामथानां जिनवरोपदिष्टानाम्‌ । 
आज्ञया अधिगमेन च श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥। ५६० ॥ 
अथेः---छह द्वव्य पांच अस्तिकाय नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र देवने जिस प्रकारसे 
वर्णन किया है उस ही प्रकारसे इनका जो श्रद्धान करना उसको सम्यक्त्व कहते हैं । यह 
दो प्रकरासे होता है एक तो केवल आज्ञासे दूसरा अधिगमसे । भावाथे--जीव पुद्ठ धरम 
अधघमे आकाश काल ये छह द्वव्य हैं। तथा कालको छोड़कर शेष ये ही पांच असतिकाय 
कहे जाते हैं। ओर जीव अजीव आखब बन्ध संबर निजंरा मोक्ष पुण्य पाप ये नव प्रकारके 
पदार्थ हैं । इनका “जिनेन्द्रदेवने जेसा खरूप कहा है वासतवमें वही सत्य है,” इस तरह 
विना युक्तिसे निश्चय किये ही जो श्रद्धान होता है उसको आज्ञासम्यक्त कहते हैं। तथा 
इनके विषय प्रत्यक्ष परोक्षरूप प्रमाण, द्वव्यार्थिक आदि नय, नाम स्थापना आदि निक्षेप 
इत्यादिकेद्वारा निश्चय करके जो श्रद्धान होता है उसको अधिगम सम्यक्त्व कहते हैं । 
छह द्व॒व्योंके अधिकारोंका वर्णन करते हैं । 
छदघेसु य णार्म उवलक्खणुवाय अत्थण कालो । 
अत्थणखत्त सखा ठाणसरूबव फल च हव ॥ ५६२१ ॥ 
१ सभी परिवतैनोमें जहां क्रमभंग होगा वह गणनामें नहीं आवेगा ।..... 


गोम्मटसारः। २०९ 


घड्द्रव्येषु च नाम उपलक्षणानुवादः अस्तित्वकाल; । 
अस्तित्वक्षेत्र संख्या ख्थानसरूपं फल च भवेत्‌ ॥ ५६१॥ 
अथे--छह द्वव्योंके निरूपण करनेमें ये सात अधिकार हैं। नाम, उपलक्षणानुवाद, 
स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थानखरूप, फल | 
प्रथमही नाम अधिकारको कहते हैं । 
जीवाजीब दर्घ रूवारूवित्ति होदि पत्तेय॑ । 
संसारत्था रूवा कम्मविमुका अरूवगया ॥ ५६२ ॥ 
जीवाजीवं द्रव्य रूप्यरूपीति भवति ग्रत्येकम । 
संसारस्था रूपिण: कमेविमुक्ता अरूपगता; ॥ ५६२ ॥ 
अथे--द्वव्य सामान्यके दो भेद हैं । एक जीवद्रव्य दूसर। अजीब द्रव्य | जीवद्रव्यके 
भी दो भेद हैं | एक रूपी दूसरा अरूपी । जितने संसारी जीव हैं वे सब रूपी हैं; क्योंकि 
उनका कमे-पुटु लके साथ एकक्षेत्र|वगाहसम्बन्ध हद । जो जीव कमसे रहित होकर 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं वे सब अरूपी हैं; क्योंकि उनसे कर्मपुद्लका सम्बन्ध 
सर्वथा छूट गया है। 
अजीब द्रव्यमें भी रूपी अरूपीका भेद गिनाते हैं । 
अजीवेसु य रूबी पुग्गठदवाणि धम्म इदरोवि। 
आगास कालोबि य चत्तारि अरूविणों होंति॥ ५६३ ॥ 
अजीवबेपु च रूपीणि पुठ्ललद्र॒ब्याणि धम्म इतरोडपि । 
आकाशं कालोपि च चत्वारि अरूपीणि भवन्ति ॥ ५६३ ॥ 
अथे--अजीब द्र॒व्यके पांच भेद हैं, पुद्ठछ, धम्मे, अधम, आकाश, काल । इनमें एक 
पुद्ल द्रव्य रूपी है। और होष धर्म अधम, अकाश; काल ये चार द्रव्य अरूपी हैं । 
उपलक्षणानुवाद अधिकारको कहते हैं । 
उषजोगो वण्णचऊ लक्खणमिह जीवपोग्गलाण तु । 
गदिठाणो ग्गहवत्तणकिरियुवयारों दु धम्मचऊ ॥ ५६४ ॥ 
उपयोगो वण्णेचतुष्क॑ लक्षणमिह जीवपुठ्ठलानां तु । 
गतिस्थानावगाहवर्तनक्रियोपकारस्तु धमचतुण्णाम ॥| ५६४ ॥ 
अथ--ज्ञानदशैनरूप उपयोग जीवद्गब्यका लक्षण हैं। वण्ण गन्ध रस स्पर्श यह 
'पहटलद्गब्यका लक्षण है। जो जीव और पुद्ठलद्र॒व्यकों गमन करनेमें सहकारी हो उसको धम- 
द्रब्य कहते हें । जो जीव तथा पुद्ढल द्रव्यकोीं ठहरनेम सहकारी हो उसको अधमेद्र॒ब्य कहते 
हू जो सम्पूण द्रव्योंकी स्थान देनेमें सहायक हो उसको आकाश कहते हैं । जो समस्त 
ग्योंफे अपने २ खमावमें बतेनेका सहकारी है उसको कालुद्रव्य कहते हैं । 
गो, २७ 


२१० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


गदिठाणोग्गहकिरिया जीवाएणं पुग्गलाणमेव हवे । 
धम्मतिये णहि किरिया म॒ुक्‍्खा पुण साधका होंति ॥ ५६५ ॥ 
गतिस्थानावगाह क्रिया जीवानां पुद्ुछानामेव भवेत्‌ । 
धर्मत्रिके नहि क्रिया मुख्या: पुनः साधका भवन्ति ॥ ५६५ ॥ 
अथे--गमन करनेकी या ठहरनेकी अथवा रहनेकी क्रिया जीवद्रव्य या पुद्ठलद्गव्यकी ही 
होती है। धर्म अधर्म आकाशमें ये क्रिया नहीं होती, क्योंकि न तो इनके स्थान चलायमान 
होते हैं । ओर न प्रदेश ही चलायमान होते हैं । किन्तु ये तीनो ही द्रव्य जीव पुद्टलकी 
उक्त तीनों क्रियाओंके मुख्य साधक हैं । भावाथे--मुख्य साधक कहनेका अभिप्राय यह 
नहीं हैं कि धर्मादि द्रव्य जीव पुद्लकों गमन आदि करनेमें प्रेरक हैं; किन्तु इसका अमि- 
प्राय यह है कि जिस समय जीव या पुद्दूल गति आदिमें परिणत हों उस समय उनकीं गति 
आदिम सहकारी होना धर्मादि द्रव्यका मुख्य काये हे । 
गति आदिमें धमोदि द्रव्य किसतरह सहायक होते हैं यह दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं । 
जत्तस्स पह ठत्तस्स आसण्ण णिवसगस्स वसदी वा 
गदिठाणोग्गहकरणे धम्मतियं साधग होदि ॥ ५६६ ॥ 
यातस्य पन्थाः तिप्ठतः आसन निवसकस्य वसतिवा । 
गतिस्थानावगाहकरणे घमेत्रयं साधक भवति ॥ ५६६ ॥ 
अथै--गमन करनेवालेको मागेकी तरह धमे द्रव्य जीवपुदूलकी गतिमें सहकारी होता 
है । ठहरनेवालेकी आसनकी तरह अधम द्रव्य जीब पृद्दलर्की स्थितिमें सहकारी होता 
है । निवासकरनेवालेको मकानकी तरह आकाशद्रव्य जीव पुद्धछक आदिको अवगाह देनेमें 
सहकारी साधक होता है । 
वत्तणहेदू कालो वत्तणगुणमविय दवणिचयेसु । 
फालाधारेणेव य वट्टंति हु सबदचाणि ॥ ५६७ ॥ 
वतेनाहेतुः कालो बतेनागुणमवेहि द्र८/निचयेषु । 
| कालाघारेणेव च वतेन्ते हि सबंद्रब्याणि ॥| ५६७ ॥ 
अथे---सस्पूर्ण दव्योंका यह खबाब है कवि वे अपने २? खमावें सदा ही 4४ ॥ परन्‍्त 
उनका यह वतना किसी बाह्य स्हकारीके विना नहीं हो सकता इसलिये इनको वत्तीनेका 
सहकारी कारणरूप व्तेनागुण जिसमें पाया जाय उसको काल कहते हैं; क्‍योंकि कालके 
आश्रयसे ही समस्त द्रव्य बतेते है । 
मूर्तीक जीव पुद्ठलके वतनेका सहकारी कारण होना काल द्रब्यमें सम्भव है, परम्तु 
धमोदिक अमूर्तीक तथा व्यापक द्वव्योंमें किसतरह घटित होसकता है! इस शज्झाका 
समाधान करते हैं । 


गोम्मटसार; । २११ 


पम्माधम्परादीर्ण अगुरुगुलहुगं तु छहिं वि बहीहिं । 

हाणीहि वि बहुंतो हायंतो वट॒दे जब्मा ॥ ५६८ ॥ 
धमोधमोदीनामगुरुकरूघुक॑ तु षड्भमिरपि वद्धिमि: । 
हानिभिरपि वर्धंमानं हीयमान वर्तते यम्मात्‌ ॥ ५६८ ॥| 


थे--धमोदिक द्रव्योंमें अगुरुलधु नामका एक गुण है | इस गुणमें तथा इसके 
निमित्तसे धरमोदिक द्व॒व्यके रोष गुणोंमें छह प्रकारकी वृद्धि तथा छह प्रकारकी हानि 
होती है । और इन वृद्धि हानिके निमित्तसे वर्धभान तथा हीयमान पधर्मादि द्रव्योंमें 
वरतना सम्भव है। भावाथ--धम्मोदि द्वव्योंमे खसत्ताका नियामक कारणभूत अगुरुलुघु 
गुण हैं । इसके अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोंमं अनन्तभागबृद्धि असंख्यातभागबृद्धि, 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणबृद्धि ये छह वृद्धि, 
तथा अन्तमागहानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि, असं- 
ख्यातगुणहानि, अनंतगुणहानि 4 छह हानि होती हैं । तथा इस गुणक निमित्तसे दूसरे 
गुणोंमें भी ये हानि वृद्धि होती हैं । इसलिये धमादि द्वव्योंक इस परिणमनका भी वाद्य 
सहकारी कारण मुख्य काल द्रव्य ही है । 
-वरतेनाका कारण कालद्वव्य किसतरह है यह स्पष्ट करते हैं । 
ण॒ ये परिणमदि सर्य सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णहि । 
विषिहपरिणामियाणं हवदि हु काठो सयं हंदु ॥ ५६५ ॥ 
न च परिणमति खय॑ स नच परिणामयति अन्यदन्येः । 
विविधपरिणामिकानां भवति हि काछः खय॑ हेतु: ॥ ५६५९ ॥ 
अथे--परिणामी होनेसे कालद्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत हो जाय यह बात नहीं है, 
वह तो खर्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत होता है, ओर न दूसरे द्व्योंको अपने खरूप अथवा 
मिन्नद्रव्यवरूप परणमाता हैँ; किन्तु अपने खभावसे ही अपने २ योग्य पयायोंसे परिणत 
होनेवाले द्रव्योंके परिणमनमें कालद्वव्य उदासीनतासे खयं बाह्य सहकारी दोजाता है । 


काल अस्सिय द्व सगसगपजायपरिणद होदि । 
पजञ्ञायावट्राणं सुद्धणये होदि खणमंत्त ॥ ५७० ॥ 


कालमाश्रिय्य द्रव्य खकस्वकपर्यायपरिणतं भवति । 
पर्यायावस्थानं शुद्धनयेन भवति क्षणसात्रम्‌ ॥ ५७० ॥ 
अ्रथे---कालके आशभ्रयसे प्रत्येक द्रव्य अपने २ योग्य परयोयोंसे परिणत होता है । 


इन पयोयोंकी खिती शुद्धनयसे एक क्षण मात्र रहती हैं । 


२६२ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


बवहारों य वियप्पो भेदों तह पञ्ञओत्ति एयट्रो । 
ववहारअवट्टाणहिदी हु ववहारकालो दु॥ ५७१ ॥ 
व्यवहारश्व विकल्पों भेदस्तथा प्योय इल्येकाथः । 
व्यवहारावस्थानस्थितिर्हि व्यवहारकालस्तु ॥ ५७१ ॥ 
अथे--व्यवहार विकल्प भेद पयोय इन शब्दोंका एक ही अर्थ है । ब्यंजनपर्योयके 
ठहरनेका जितना काल है उतने कालको व्यवहारकाल कहते हैं । 
अवरा पजायठिदी खणमेत्तं होदि त॑ं च समओत्ति । 
दोण्हमणूणमदिकमकालपमाणं हवे सो दु ॥ ५७२ ॥ 
अबरा पर्योयस्थितिः क्षणमात्र॑ भवति सा च समय इति । 
इयोरण्वोरतिक्रमकालप्रमा्ं भवेत्‌ स तु॥ ५७२ ॥ 
अथे--सम्पूर्ण द्रव्योंकी पर्यायकी जघन्य स्थिति एक क्षणमात्र होती है, इसीको 
समय भी कहते हैं । दो परमाणुओंके अतिक्रमण करनेके कालका जितना प्रमाण है 
उसको समय कहते हैं। भावाथे--पसमीपमें स्थित दो परमाणुओंमेंसे मंद्र गमनरूप 
परिणत होकर जितने कालमें एक परमाणु दूसरी परमाणुका उल्लंघन करें उतने कालको 
एक समय कहते हैं । इतनी ही प्रत्येक पयोयकी जधन्य स्थिति है । 
प्रकारान्‍नतरसे समयका प्रमाण बताते हैं । 
णर्भएयपयसत्थों परमाणु मंदगइपवट्टंतो । 
बीयमणंतरखेत्त जावदियं जादि त॑ समयकालो ॥ १॥ 
नभणकप्रदेशस्थ: परमाणुमेन्द्गतिप्रवतेमानः । 
द्वितीयमनन्तरक्षेत्र यावत्‌ याति स; समयकाल: || १॥ 
अथे--आकाशझ्के एक प्रदेशपर स्थित एक परमाणु मन्दगतिके द्वारा गमन करके 
दूसरे अनन्तर प्रदेशपर जितने कालमें प्राप्त हो उतने कालकों एक समय कहते हैं । 
प्रदेशका प्रमाण बताते हैं । 


जत्तीषि खत्तमेत्त अणुणा रुद्धं खु गयणदव च । 
ते च पदस भणियं अवराबरकारणं जस्स ॥ २॥ 
यावदपि क्षत्रमात्रमणुना रुद्ध खलु गगनद्रव्य च । 
सच प्रदेशो भणितः अपरपरकारणं यस्य ॥ २॥ 


अथे--जितने आकाशद्रव्यमें पुद्लका एक अविभागी परमाणु आजाय उतने क्षेत्र- 
मात्रको एक प्रदेश कहते है । इस प्रदेशके निमित्तसे ही आगे पीछेका अथवा दूर समी- 


_>कलशकनम पर जांका, | डा७--प्पा#००- + नरम पपपिकाय 7? 2.०. 3.3... पा...) 3-६" भा 4०4० आ2--णपूलन--हुकनमगग, कप. --आ2----व्ध्पनमममम रा -.2०.»+माए----+-पूइकुकत--+ न्पपपकूजत्य८अफकजूलाधरलपनत- कराना क>-प२>-+4+-+पामममए-" अदा ह2/9:6 - बम्पर भा--आ2-०:एकपम पका -मपइ - “के -वमा-- 4०-०-कीयीन 70 [४ चंकमपाइऊंय. 


१०२ ये दोनों ही गाथा क्षेपक दें । 


गोस्मटसार: । २१३ 


पका व्यवहार सिद्ध होता है। भावाथे--अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके आगे है और 
अमुक पदार्थ पीछे है । अथवा अमुक पदार्थ अमुक पदार्थके समीप है और अमुक पदा- 
धंसे दूर है इस व्यवहारको सिद्ध करनेवाला प्रदेशविभाग ही है । 
व्यवहारकालका निरूपण करते है | 
आवलिअसंखसमया संखेजावलिसमूहमुस्सासो । 
सत्तुस्सासा थावो सत्तत्थोबा लबो भणियों ॥ ५७३ ॥ 
आवलिरसंख्यसमया संख्येयावलिसमूह उच्छास: । 
सप्तोच्छास: स्तोक: सप्रस्तोको छवो भणित: | ५७३ ॥ 
अथे--असंख्यातसमयकी एक आवली होती है । संख्यात आवलीका एक उच्छास 
होता है। सात उच्छासका एक स्तोक होता है । सात स्तोकका एक्र लव होता है । 
उच्छासका खरूप क्षेपक गाथाद्वारा बताते हैं । 
अट्स्स अण लसः सय णिरुवहृदस्स य हवेज जीवस्स । 
उस्सासाणिस्सासो एगो पाणोत्ति आहीदो ॥ १ ॥ 
आह्यस्यानलसस्य च निरुपहतस्थय च भव्रत जीवस्य । 
उच्छासनि:श्वास एक; प्राण इति आख्यात; ॥ १ ॥| 
अर्थ--सखी, आल्स्यरहित, रोग पराधीनता चिन्ता आदिसे रहित जीवके संख्यात- 
आवलीके समूहरूप एक श्रासोच्छास प्राण होता हैं। भावाथं--दुःखी आदि जीवके 
संख्यात आवलीप्रमाण कालके पहले भी श्वासोच्छास होजाता हैँ । इसलिये यहां पर सुखी 
आदि विशेषणोंसे युक्त जीवका ग्रहण किया है । 
अद्दत्तीसद्धछवा नाली वेनालिया मुद्दत्त तु । 
एगसमयेण हीणं भिण्णमुहत्त तदो सेसे ॥ ५७४ ॥ 
अष्टत्रिंशदर्घलवा नाली हिनालिको मुद्तेस्तु । 
एकसमयेन हीनो मिन्नमुहृतेस्ततः शेप: ॥ ५७४ !! 
अथे--साढ़े अड़तीस रूवकी एक नाली ( घड़ी ) होती है । दो घड़ीका एक मुह्त 
होता है| इसमें एक समय कम करनेसे भिन्नमुहृ्तें अथवा अन्तमुहत होता है । तथा 
इपके आगे दो तीन चार आदि समय कम करनेसे अन्तमुंहतेके ही भेद होते हैं । 
जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर्महतंका प्रमाण क्षेपक गाथाके द्वारा बताते हैं । 


ससमयमावलि अबरं समऊणमुह॒त्तय तु उक्वस्स । 
मज्ञासंखवियप्पं वियाण अंतोमुहत्तमिण ॥ १ ॥ 


२९४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


ससमय आवलिरवरः समयोनमुहतंकस्तु उत्कृष्ट: । 
मध्यासंख्यविकल्प: विजानीहि अन्तमुहतेमिमम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ--एक समयसहित आवलीप्रमाण कालको जघन्य अन्तमुहत कहते हैं । एक 
समय कम मुहतको उत्कृष्ट अन्तमुहृ्त कहते हैं । इन दोनोंके मध्यके असंख्यात भेद्‌ हैं । 
उन सबको भी अन्तमुहृत ही जानना चाहिये । 
दिवसो पकक्‍खो मासों उड़ु अयर्ण वस्समेवमादी हु । 
संखेजासखेजाणंताओ होदि ववहारों ॥ ५७५ ॥ 
दिवस; पक्षो मास ऋतुरयनं वर्षमेवमादिहिं । 
संख्येयासंस्येयानन्ता भवन्ति व्यवहारा: ॥ ५७५ ॥ 
अथे---तीस मह॒तेका एक दिवस ( अहोरात्र ) पन्द्रह अहोंरात्रका एक पक्ष, दो 
पक्षका एक मास, दो मासकी एक ऋतु, तीन ऋतुका एक अयन, दो अयनका एक 
वर्ष इत्यादि व्यवहार कालके आवलीसे लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त भेद होते हैं । 
बवहारों पुण कालो माणुसखेत्तम्हि जाणिदबो दु । 
जोइसियाणं चारे ववहारों खलु समाणोत्ति ॥ ५७६॥ 
व्यवहार: पुन; कालः मानुपक्षेत्रे ज्ञातव्यस्तु । 
ज्योतिप्कार्णां चारे व्यवहार; खलछु समान इति ॥ ५७६ ॥ 
अथे--परन्तु यह व्यवहार काल मनुष्यक्षेत्रम ही समझना चाहिये; क्योंकि मनुष्य- 
क्षेत्रक ही ज्योतिषी देवोंके विमान गमन करते हैं, और इनके गमनका काह तथा व्यवहार 
काल दोनों समान हैं । 
प्रकारान्तरसे व्यवह्रकालका प्रमाण बताते हैं । 
ववहारों पुण तिविहो तीदो वट्टंतगो भविस्सो दु । 
तीदो संखेजावलिहदसिद्धाणं पमाणं तु ॥ ५७७ ॥ 
व्यवहारः पुनश्चिविधोडतीतो वर्तेमानो भविष्यंस्तु । 
अतीत; संख्येयावलिहतसिद्धानां प्रमाणं तु ॥ ५७७ ॥ 
अथे--व्यवहार कालके तीन भेद हैं। भूत वर्तमान भविष्यत्‌ । सिद्धराशिका संख्यात 
आवलीके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही अतीत कालका प्रमाण है । 


समओ हु वटमाणो जीवादों सचपुग्गलादो वि। 


भावी अणंतगुणिदों इदि ववहारों हवे कालो ॥ ५७८ ॥ 
समयो हि वतेमानो जीवात्‌ सबेपुद्ठलादपि । 
भावी अनंतगुणित इति व्यवहारों भवेत्काल; ॥ ५७८ ॥ 


गोम्मटसारः । २१५ 


. अथे--वतमान कालका प्रमाण एक समय है। सम्पूर्ण जीवराशि तथा समसख पुदटलद्व- 
व्ययाशिसे अनंतगुणा भविष्यत्‌ कालका प्रमाण है | इस श्रकार व्यवहार कालके तीन नेद्‌ 
होते हैं 


कालोविय ववएसो सब्भावपरूवओ हवदि णिचचो । 
उप्पण्णप्पद्धंसी अबरो दीहंतरद्वाई ॥ ५७९ ॥ 
कालो5पि च व्यपदेश: सद्भावप्ररूपको भवति नित्य: । 
पन्नप्रध्वेसी अपरों दीघोन्तरसख्थायी ॥ ५७५ ॥ 
अथे--काल यह व्यपदेश ( संज्ञा ) मुख्यकालका बोधक है; क्योंकि विना मुख्यके 
गोण अथवा व्यवहारकी भी प्रवृत्ति नहीं होसकती | यह मुख्य काल द्रव्याथिक नयकी 
अपेक्षा नित्य है तथा पयायार्थिक नयकी अपेक्षा उत्पन्नप्वंसी है | तथा व्यवहारकाल बते 
नकी अपेक्षा उत्पन्नध्वंसी है ओर भूत भविष्यत॒की अपेक्षा दीधन्तरस्थायी है । 
क्रमप्राप्त सिति अधिकारका वणन करते हैं । 
छद्दवावट्टाणं सरिस तियकालअत्थपजाये । 
बेंजणपजाये वा मिलिद ताणं॑ ठिदित्तादो ॥ ५८० ॥ 
पड्द्रव्यावस्थान सह त्रिकालाथपयाय । 
व्यंजनपयाये वा मिलिते तेपां स्थितित्वान || ५८० ॥ 
अथे--अवशस्थान"स्थिति छहां द्रव्योकी समान ट॑ । क्योंकि त्रिकालसम्बन्धी अथंपयांय 
वा व्यंजनपर्यायके मिलनेसे ही उनकी खिति होती है । भावाथं-- छहों द्रव्य अनादिनि- 
धन हैं; क्योंकि कथ॑चित द्रव्य पर्यायोंसे भिन्न कुछमी चीज नहीं हे । और इन पयोयोंके 
दो भेद हैं एक व्यंजनपर्याय दूसरी अर्थपर्याय | वाग्गोचर-वचनके विपयभृत स्थूलपर्यायको 
व्येजनपर्याय कहते हैं, ओर वचनके अगोचर सक्ष्म पयायोंको अर््रपयोय कहते हैं । ये 
दोनोंही पर्याय पर्यायत्वकी अपेक्षा त्रिकालवर्ती अथात्‌ अनादिनिधन हैं । 
इस ही अर्थको स्पष्ट करते हैं । 
एयदवियम्समि जे अत्थपञजया वियणपज्ञया चावि। 
तीदाणागदभूदा तावदिय ते हवदि द्व ॥ ५८१ ॥ 
एकद्रव्ये ये अधेपयोया व्यजनपयायाश्रापि । 
अतीतानागतभूता: तवत्तत्‌ भवति द्रव्यम ॥ ५८१ ॥ 
अथें--णएक द्रव्यमें जितनी त्रिकालसम्बन्धी अर्थपयोय या व्यंजनपयाय हैं उतना ही 
; है। भावार्थ--त्रिकाल सम्बन्धी संथानखरूप ( आकाररूप ) प्रदेशवत्त्वगुणकी 
पयाय---व्यंजनपयीय, तथा प्रदेशवत्त्वगुणकी छोड़कर शेषगुणोंकी >प।लसम्बन्धी 


२१६ रायचन्द्रजेनशांखमालायाम । 


समस्तपर्याय ( अ्थंपयाय ) इनका जो समूह है वही द्रव्य है। त्रिकालवर्ती पयोयोको 
छोड़कर द्रव्य कोई चीज नहीं है। 
इस प्रकार स्विति अधिकारका वर्णन करके क्रमके अनुसार क्षेत्र अधिकारका वणेन 
करते हैं । 
आगास वजित्ता सबे लोगम्मि चेव णत्थि वहिं । 
वावी धम्माधम्मा अवद्िदा अचलिदा णिच्चा ॥ ५८२ ॥ 
आकाश वजयित्वा सवोणि लोके चेव न सन्ति बहिः । 
व्यापिनो धमोधर्मों अवस्थितावचलितो निद्यों ॥ ५८२ ॥ 


अथे--आकाशको छोड़कर रोष समस्तद्रव्य लोकमें ही हैं-बाहर नहीं हैं | तथा धर्म 
और अपमंद्रव्य व्यापक हैं, अवखित हैं, अचलित हैं, और नित्य हैं। भावाथे--आकाश- 
द्रव्यके दो भेद हैं, एक लोक दूसरा अलोक | जितने आकाशमें जीव पुठ्कल धमे अधमे 
काल पायाजाय उतने आकाशको लोक कहते हैं। इसके बाहर जितना अनन्त आकाशद्र॒व्य 
हैं उसको अलोक कहते हैं। धर्म अधर्मद्रव्य सम्पू्ण छोकमें तिलमें तेलकी तरह 
व्याप्त हैं । तथा ये दोनों ही द्रव्य आकाशके जिन प्रदेशोंमें ख्ित हैं उनही प्रदेशोंमे 
स्थित रहते हैं । जीवादिकी तरह एक स्थानकों छोड़कर दूसरे खानमें गमन नहीं करते । 
ओर अपने स्थानपर रहते हुए भी इनके प्रदेश जलकल्लोलकी तरह सकम्प नहीं होते हैं । 
ओर न ये दोनों द्रव्य कमी अपने खरूपसे च्युत होते हैं । अथांत्‌ न तो इनमें 
विभाव पयोय होती हैं और न इनको कभी सर्वथा अभाव ही होता है । 

लोगस्स असंखेजदिभागप्पहुदि तु सबलोगोत्ति । 
अप्पपदेसविसप्पणसंहारे वावड़ो जीबो ॥ ५८३ ॥ 
लोकस्यासंख्येयादिभागप्रभ्नतिस्तु सवेलोक इति । 
आत्मप्रदेशविसपंणसंहारे व्याप्रतो जीव; ॥ ५८३ ॥ 

अथं--एक जीव अपने प्रदेशोंके संहारविसपेकी अपेक्षा लोकके असंरुयातमे भागसे 
लेकर मम्पूण लोकतकमें व्याप्त होकर रहता है। भावाथें--आग्मामें प्रदेशसंहारविसपैत्त 
गुण है । इसके निमित्तसे उसके प्रदेश संकुचित तथा विस्तृत होते हैं । इसलिये एक 
जीवका क्षेत्र शरीरप्रमाणकी अपेक्षा अह्ूलके असंख्यातमे भागसे लेकर हजार बोजन 
तकका होता है | इसके आगे समुद्धातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातमे भाग, संख्यातमे 
भाग, तथा सम्पूर्ण छोकप्रमाण भी होता है । 


पोग्गलदबाण् पुण एयपदंसादि होंति भजणिजा । 
एकेको दु पदेसो कालाणूण् धुवों होदि ॥ ५८४ ॥ 


गोम्मटसार; । २१७ 


पुद्टलद्रव्याणां पुनरेकप्रदेशादयों भवन्ति भजनीया: । 
एकैकस्तु प्रदेशः कालाणूनां धुवो भवति॥ ५८४ ॥ 
अथे--पुद्ुलद्गव्यका क्षेत्र एकप्रदेशसे लेकर यथासम्भव समझना चाहिये-जैसे परमा- 
णुका एक प्रदेश प्रमाण ही क्षेत्र है, तथा व्यणुकका एक प्रदेश और दो प्रदेश भी क्षेत्र है, 
व्यणुकका एक प्रदेश दो प्रदेश तीन प्रदेश क्षेत्र है इत्यादि । किन्तु एक २ कालाणुका 
क्षेत्र एक २ प्रदेश ही निश्चित है। भावाथे--कारद्रव्य अणुरुप ही है । कालाणुके पुद्- 
लद्वव्यकी तरह स्कन्ध नहीं होते। जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं उतनी ही कालाणु 
हैं | इस लिये रत्नराशिकी तरह एक २ काछाणु लोकाकाशके एक २ प्रदेशपर ही सदा 
खित रहती है । तथा जो कालाणु जिस प्रदेशपर स्थित है वह उसी प्रदेशपर सदा खित 
रहती है । किन्तु पुद्वल द्रव्यके स्केंघ होते हैं अतः उसके अनेक प्रकारके क्षेत्र होते हैं। 
संखेजासंखेजाणंता वा होंति पोग्गलपदेसा । 
लोगागासेव ठिदी एगपदेसो अणुस्स हवे ॥ ५८५ ॥ 
संख्येयासंख्येयानन्ता वा भवन्ति पुठ्रलप्रदेशा: । 
लोकाकाश एवं श्वितिस्कप्रदेशोडणोभेवेत ॥ ५८५ ॥ 
अथे--पुद्ल द्वव्यके स्कन्ध संख्यात असंख्यात तथा अनन्त परमाणुओं के होते हैं; 
परन्तु उन सबकी स्थिति छोकाकाशमें ही होजाती है; किन्तु अणु एक ही प्रदेशमें रहता 
है । भावाथे--जिस तरह जलसे अच्छीतरह भरे हुए पात्रमें लवण आदि कई पदार्थ 
आसकते हैं उसी तरह असंख्यातप्रदेशी ठोकमें अनंतप्रदेशी स्कन्ध आदि समा सकते हैं । 
लोगागासपदेसा छदवेहिं फुडा सदा होंति । 
सवमलोगागासं अण्णेहि विवजिये होदि ॥ ५८६ ॥ 
लोंकाकाशमप्रदेशा: पड़द्रव्ये: रफ़ूटा: सदा भवन्ति । 
सर्बेमठोकाकाशमन्येर्विवजितं भवति ॥ ५८६ ॥ 
अर्थ--लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें छहों द्रव्य व्याप्त हैं) ओर अलोकाकाश आका- 
शको छोड़कर रोषद्रव्योंसे स्वेथा रहित है । 
इस तरह क्षेत्र अधिकारका वर्णन करके संख्या अधिकारकों कहते हैं । 


जीवा अणंतसंखाणंतगुणा पुग्गला हु तत्तो दु । 
धम्मतियं एकेक लोगपदेसप्पमा कालो ॥ ५८७ ॥ 
जीवा अनन्तसंख्या अनन्तगुणाः पुद्रढ्ा हि ततस्तु । 


धर्मेत्रिकमेकैक छोकप्रदेशममः कालः ॥ ५८७ ॥ 
गो, २८ 


२१८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अथे--जीव द्रव्य अनन्त हैं| उनसे अनन्तगुणे पुद्टलद्गव्य हैं । घम अधरम आकाश 
ये एक २ द्रव्य हैं। तथा लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने ही कालद्र॒व्य हैं । 
लोगागासपदेसे एकेके जेट्धिया हु एकेका । 
रयणाणं रासी इब ते कालाणू्‌ मुणेयव्रा ॥ ५८८ ॥ 
लोकाकाश प्रदेश एकैके ये स्थिता हि एकैका: । 
रत्नानां राशिरिव ते काछाणवो मन्तव्या; ॥ ५८८ ॥ 
अथे--वे कालाणु रत्रराशिकी तरह छोकाकाशके एक २ प्रदेशमें एक २ खित हैं, 
ऐसा समझना चाहिये | भावाथे--जिसतरह रलोंकी राशि भिन्न २स्थित रहती है 
उसी तरह प्रत्येक काछाणु लोकाकाशके एक २ प्रदेशपर भिन्न २ खित है। इसी 
लिये जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं उतने ही कालद्र॒व्य हैं । 
ववहारों पुण कालो पोग्गलद्यादर्णतगुणमेत्तो । 
तत्तो अणंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥ ५८९ ॥ 
व्यवहार: पुनः काल; पुद्ढलद्रव्यादनन्तगुणमात्र: । 
ततः अनन्तगुणिता आकाशप्रदेशपरिसंख्या || ५८९ ॥ 
थे--पुदुलद्वव्यके प्रमाणसे अनन्तगुणा व्यवहारकालका प्रमाण है । तथा व्यवहार 
कालके प्रमाणसे अनन्तगुणी आकाशरके प्रदेशोंकी संख्या है । 
लोगागासपदेसा धम्माधम्मेगजीवगपदेसा । 
सरिसा हु पदेसों पुण परमाणुअवद्ठिद खेत्त ॥ ५९० ॥ 
लोकाकाशगप्रदेशा धर्मोधमकजीवगप्रदेशा; । 
सरशा हि प्रदेश: पुनः परमाण्ववख्थितं छ्ेत्रम ॥॥ ५९० ॥ 
अथे--धर्म, अधर्म, एक जीवद्र॒ब्य, तथा लोकाकाश, इनकी प्रदेशसंख्या परस्परमें 
समान है। जितने क्षेत्रको एक पुद्लका परमाणु रोकता है उतने क्षेत्रकों प्रदेश कहते हैं। 
स्थानखरूपाधिकारका वर्णन करते हैं । 


सवमरूवी दवं अवद्टिदं अचलिआ पदेसा वि। 
रूवी जीवा चलिया तिवियप्पा होंति हु पदेसा ॥ ५९१ ॥ 
स्ेमरूपि द्रव्यमवस्थितमचलिता; प्रदेशा अपि । 
रूपिणो जीवाश्वलिताप्लिविकल्पा भवन्ति हि प्रदेशा;॥ ५९१ ॥ 
अथे--सम्पूणे अरूपी द्रव्य जहां स्थित हैं वहां ही सदा स्थित रहते हैं, तथा इनके 
प्रदेश भी चलायमान नहीं होते । किन्तु रूपी ( संसारी ) जीवद्र॒व्य चल हैं, तथा इनके 
प्रदेश तीन प्रकारके होते हैं । भावाथे--धम अधर्म आकाश कार और मुक्त जीब ये 


गोम्मटसारः । २१९ 


. अपने स्थानसे कभी चलायमान नहीं होते तथा एक खान पर दी रहते हुए भी इनके प्रदेश 
कभी सकम्प नहीं होते । किन्तु संसारी जीबोंके प्रदेश तीन प्रकारके होते हैं। चल भी 
होते हैं, अचल भी होते हैं, तथा चलाचल भी होते हैं । विग्रहगतिवाले जीबोंफे प्रदेश 
चल ही होते हैं । अयोगकेवलियोंके प्रदेश अचल ही होते हैं। और शेष जीबोंके प्रदेश 
चलाचल होते हैं। 


पोग्गलदघम्हि अणू संखेजादी हवंति चलिदा हु । 
चरिममहकक्‍्खंधम्मि य चलाचला होंति हु पदेसा ॥ ५९२॥ 
पुद्रलद्र॒व्येडणवः संख्यातादयों भवंति चलिता हि । 
चग्ममहास्कन्धे च चलाचढा भवन्ति हि प्रदेशा: ॥ ५९२ ॥ 
अथे--पुदलद्वव्यमें परमाणु तथा संख्यात असंख्यात आदि अणुके जितने स्कन्ध हैं 
वे सभी चल हैं, किन्तु एक अन्तिम महास्कन्ध चलाचल है; क्योंकि उसमें कोई परमाणु 
चल हैं ओर कोई परमाणु अचल हैं । 
परमाणुसे लेकर महास्कन्ध पर्यन्त पुद्नलद्वव्यके तेर्स भेदोंकों दो गाथाओंमें गिनाते हैं । 
अणुसंखासंखेजाणता य अगजगेहि अंतरिया । 
आहारतजभासामणकम्मइया धुवकक्‍्खंधा ॥ ५५३ ॥ 
सांतरणिरंतरण य सुण्णा पत्तेयदेहधुवसण्णा । 
बादरणिगोदस॒ण्णा सुहुमणिगोदा णभो महक्खंघा ॥ ५९४ ॥ 
अणुसंख्यासंख्यातानन्ताश्र अग्राह्मकामिरन्तरिताः । 
आहारतेजोभाषामनःका्मंणा ध्रुवम्कन्धा! ॥ ५९३ ॥ 
सान्तरनिरन्तरया च शुन्या प्रत्यकदेहलुवशुन्याः । 
बाद्रनिगोद्शुन्याः सूक्ष्मनिगोदा नभो महास्कन्धा: ॥ ५९४ ॥ 
अथे--पुद्ृुद्वव्यके तेईेस भेद हैं | अणुव्गणा, संख्याताणुवगणा, असंख्याताणुव- 
गणा, अनन्ताणुवगेणा, आहारवगेणा, अग्राद्यवगंणा, तजसवर्गणा, धग्राह्मवर्गंणा, भाषाव- 
गेणा, अग्माह्मवर्गणा, मनोवर्गणा, अग्माह्यवर्गणा, कार्मणवगणा, धुवर्गणा, सांतरनिरंतर- 
वगणा शून्यवगेणा, प्रत्येकश री रवगेणा भ्रुवशून्यवगेणा े बादरनिगोदवगेणा, शून्यवगेणा ५ 
यृक्ष्मनिगोदवगणा, नभोवर्गणा, महास्कन्धवर्गणा । 
इन वर्गणाओंके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद तथा इनका अल्पबहुल बताते हैं । 
परमाणुवग्गणम्मि ण अवरुकस्सं च सेसगे अत्थि । 
गेज्ममहक्खंधाणं वरमहिय॑ सेसगं गुणिय ॥ ५९५ ॥ 


२२० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


परमाणुवगणायां नावरोत्कृष्ट च शेषके अस्ति । 
ग्राह्ममहास्कन्धानां वरमधिक शेषक गुणितम ॥ ५९५॥। 


अथे--तेईस प्रकारकी वगेणाओंमेंसे अणुवर्गणामें जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं हैं । शेष 
बाईंस जातिकी वर्गणाओंमें जघन्य उत्कृष्ट भेद हैं। तथा इन वाईस जातिकी वगंणाओंमें 
भी आहारबवगणा, तेजसवर्गणा, भाषावगेंणा, मनोवर्गणा, कार्मणवर्गणा, ये पांच आद्य वगेणा 
और एक महास्कन्ध वगेणा इन छह वर्गणाओंके जघन्य उत्कृष्ट भेद प्रतिभागकी अपेक्षासे 
हैं। किन्तु शेष सोलह जातिकी वगेणाओंके जघन्य उत्कृष्ट भेद गुणाकारकी अपेक्षासे हैं । 

पांच ग्राक्मवगेणाओंका तथा अन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेके लिये प्रति- 
भागका प्रमाण बताते हैं । 


सिद्धाणंतिमभागो पडिभागो गेज्झगाण जेटूटू । 

पलासंखजदिय अंतिमखंधस्स जेटुट ॥ ५९६ ॥ 
सिद्धानन्तिमभाग: प्रतिभागों प्राद्याणां ज्येष्टाथम । 
पल्यासंख्येयमन्तिमस्कन्धस्य ज्येष्टाथम्‌ ॥ ५९६ ॥ 


अथ--ांच ग्राह्मवर्गंणाओंका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रतिभागका प्रमाण सिद्ध- 
राशिके अनन्तमे भाग है। और अन्तिम महास्कन्धका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्रति- 
भागका प्रमाण पल्‍्यके असंख्यातमे भाग है। भावाथे--सिद्धराशिके अनंतमे भागका 
अपने २ जघन्यमें भाग देनेसे जो लग्ध आवे उसको अपने २ जघन्यमें मिलानेसे पांच 
ग्राह्म वगेणाओंके अपने २ उत्कृष्ट भदका प्रमाण निकलता है । और अन्तिम महास्कन्धके 
जघन्य भेदमें पल्‍्यके असंख्यातभे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको जघधन्यके 
प्रमाणमें मिलानेसे महास्कन्धके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है । 


संखेजासंखेजे गुणगारो सो दु होदि हु अणंते । 

चत्तारि अगेजेस वि सिद्धाणमणंतिमों भागो ॥ ५९७ ॥ 
संख्यातासंख्यातायां गुणकारः स तु भवति हि अनन्तायाम । 
चतसपु अग्राह्यास्सपपि सिद्धानामनन्तिमो भाग; ॥| ५९७ ॥ 


अथे--संख्याताणुबगेणा ओर असंख्याताणुवर्गणामें गुणकारका प्रमाण अपने २ उत्कृ- 
ष्टमें अपने २ जघन्यका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना है। इस गुणकारके साथ अपने 
२ जघन्यका गुणा करनेसे अपना २ उत्कृष्ट भेद निकलता है। और अनम्ताणुवर्गणा तथा 
चार अग्राह्यवगेणाओंके गुणकारका प्रमाण सिद्धराशिके अनंतमे भागमात्र है। इस गुणका- 
रके साथ अपने जघन्यका गुणा करनेसे अपना २ उत्कृष्ट भेद निकलता है। 


गोम्मटसार: । *२१ 


जीवादोणंतगुणो धुवादितिण्हं असंखभागों दु । 

पलस्स तदो तत्तो असंखलोगवहिदो मिच्छो ॥ ५९८॥ 
जीवादनन्तगुणो धुवादितिसणामसंख्यभागस्तु । 
पल्यस्यथय ततस्ततः असंख्यलोकावहिता मिथ्या ॥ ५९८ ॥ 


अथे--धववर्गणा, सांतरनिरंतरवर्गणा, शून्यवर्गगा, इन तीन बर्गणाओंका उत्कृष्ट भेद 
निकालनेकेलिये गुणकारका प्रमाण जीवराशिसे अनन्तगुणा है । तथा प्रत्येकशरीर वगे- 
णाका गुणकार पल्यके असंख्यातमे भाग है | ओर ध्रुव शून्यवगेणाका गुणकार, मिथ्यादंष्टि 
जीवराशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना है। इस गुणकारके साथ 
जधन्य भेदका गुणा करनेसे उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है । 
सेढी सूईे पल्ला जगपदरा संखभागगुणगारा । 
अप्पप्पणअवरादो उक्कस्से होंति णियमेण ॥ ५९९ ॥ 
श्रेणी सूची पल्यजगत्प्रतरासंख्यभागगुणकाराः । 
आत्मात्मनोवरादुत्कृष्टे भवन्ति नियमेन |! ५९९ ॥ 
अथे--बादरनिगोदवर्गणा, शून्यवर्गणा, सृक्ष्मनिगोदवगणा, नभोवगेणा इन चार वर्गै- 
णाओंके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकालनेके लिये गुणकारका प्रमाण क्रमसे जगच्छेणीका 
, 'जेसंख्यातमा भाग, सूच्यंगुलका असंख्यातमा भाग, पलल्‍्यका असंख्यातमा भाग, जगत्मतरका 
असंख्यातमा भाग है। अपने २ गुणकारके प्रमाणसे अपने २ जब्रन्यका गुणा करनेसे 
अपने २ उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकलता है। भावाथे--यहां पर पुद्ठलुद्वव्यकी तेईस 
वर्गणाओंका एकपक्लिकी अपेक्ष। वर्णन किया है। जिनको नानापक्लिकी अपेक्षा इन वग्गे- 
णाओंका खरूप जानना हो वे बड़ी टीकार्मे देख लें । किंसी भी वतेमान एक कालमें 
उक्त तेईस वर्गणाओंमेंसे कोन २ सी वगेणा कितनी २ पाई जाती हैं, इस अपेक्षाको 
लेकर जो वर्णन किया जाता है उसको नाना पह्लिकी अपेक्षा वर्णन कहते हैं । 
हेट्विमउकस्स पुण रूवहियं उवरिमं जहण्णं खु । 
इृदि तेबीसवियप्पा पुग्गलदब्या हु जिणदिद्या ॥ ६०० ॥ 
अधस्तनोत्कृष्ट पुनः रूपाधिकमुपरिम जघन्यं ग्बलु । 
इति त्रयोविंशतिविकल्पानि पुद्टलद्रत्याणि हि जिनदिष्टानि ॥ ६०० ॥ 
अर्थ--तेईस वर्गणाओंमेंसे अणुवर्गगाको छोड़कर शोष बाइंस वगेणाओंमें नीचेकी 
पंगे णाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक मिलानेसे आगे की वगेणाके जघन्य 
।5का प्रमाण होता है। जैसे संख्याताणुवर्गणाके उत्कृष्ट भेदका जो प्रमाण है उसमें एक 
पिलानेसे असंख्याताणुबगैणाका जधन्य भेद होता है । आर असंख्याताणुबगेणाके उत्कृष्ट 


२०५२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


भेदमें एक मिलानेसे अनन्त्ञाणुवगेणाका जधन्य भेद होता है। इसी तरह आगे भी 
समझना । इसी ऋमसे पुद्ठलद्वव्यके बाइस भेद होते हें; किन्तु एक अणुवगेणाको मिला- 
नेसे पुद्टलद्रव्यके तेईस भेद होते हैं यह जिनेन्द्रदेवने कहा है । 

प्रकारान्तरसे होनेवाले पुद्ठलद्रत्यके छह भेदोंके दृष्टान्त दिखाते ह । 


पुटवी जल च छाया चउरिंदियविषयकम्मपरमाणू । 

छठविहभेय भणियं पोग्गलदर्व जिणवरेहिं ॥ ६०१ ॥ 
पृ»वी जल च छाया चतुरिन्द्रियविपयकरमपरमाणवः । 
पड़िधभेदं भणितं पुट्टलद्र॒व्य॑ जिनवरें: || ६०१॥ 


अथे--पुद्वलद्वव्यको जिनेन्द्र देवने छह प्रकारका बताया है। जैसे १ प्रथ्वी २ जरू ३ 
४ छाया, नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंका विषय, ७५ कमे, ६ परमाणु । 


इन छह भेदोंकी क्‍या २ संज्ञा है यह बताते हैं । 


बादरबादर वबादर वादरसुहम च सुहमथूल च । 
$ $ हा तन ७ $ 
सुहम च स॒हमसुहम धरादिय होदि छब्भेय ॥ ६०२ ॥ 
बादरबादरं बादरं वादरसक्ष्मं च सूक्ष्मस्थूल च । 
सूक्ष्म च सूक्ष्मस॒क्ष्म धरादिकं भवति पड़भेदम ।| ६०२ ॥ 


अथे--बादरबादर, बादर, बादरसूक्ष्म, सक्ष्मबादर, सूक्ष्म, सक्ष्मसूुक्षम, इस तरह पुदुं- 
लद्ृव्यके छह भेद हैं, जेसे उक्त पृथ्वी आदि । भावाथे--जिसका छेदन भेदन अन्यत्र 
प्रापण हो सके उस स्कन्धको बादरबादर कहते है, जसे प्रथ्वी काप्ठट पाषाण आदि । जिसका 
छेदन भेदन न हो सके किन्तु अन्यत्र प्रापप हो सके उस स्कन्धको बादर कहते हैं 
जैसे जल तेल आदि । जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापप कुछ भी न हो सके ऐसे 
नेत्रसे देखने योग्य स्कन्धको बादरसूक्ष्म कहते हैं । जसे छाया, आतप, चांदनी आदि । 
नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंके विषयमूत पुट्ठलस्कन्धकों सूक्ष्मस्थूल कहते ६ जेसे 
शब्द गन्ध रस आदि । जिसका किसी इन्द्रियके द्वारा ग्रहण न हो सके उस पुद्ठलस्क- 
न्धको सूक्ष्म कहते हैं जैसे कभ | जो स्कन्धरूप नहीं हैं ऐसे अविभागी पुद्ढल परमाणु- 
ओंको सयुूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं । 
खधं सयलसमत्थं तस्स य अद्धं भणंति देसोत्ति । 
अद्धड च पदेसो अविभागी चेव परमाणू ॥ ६०३ ॥ 
स्कन्धे सकलसमथ तस्य चाधे भणन्ति देशमिति । 
अद्धांद्ध च प्रदेशमविभागिनं चेवर परमाणुम्‌ ॥ ६०३ ॥ 


गोम्मटसार; । २२३ 


अथे--जो सर्वाशमें पूर्ण है उसको स्कन्ध कहते हैं। उसके आधेको देश और 
आधेके आधेको प्रदेश कहते हैं | जो अविभागी है उसको परमाणु कहते हैं । 
॥ इते स्थानस्वरूपाधिकारः ॥ 


लिन लिलिल 
क्रमप्राप्त फलाधिकारकों कहते हैं । 
गदिटठाणोग्गहकिरियासाधणभूदं खु होदि धम्मतियं। . 
वत्तगकिरियासाहणभूदों णियमेण काछो दु॥ ६०४॥ 
गतिस्थानावगाहक्रियासाधनभूत॑ खलु भवति धमत्रयम्‌ । 
बतेनाक्रियासाधनभूतो नियमेन काल्स्तु ॥ ६०४ ॥ 
अथे--गति, खिति, अवगाह, इन क्रियाओंके साधन ऋरमसे धम, अधर्म, आकाश- 
द्रव्य हैं| ओर ब्तना क्रियाका साधन काल द्रव्य है। भावाथे---क्षेत्रसे क्षेत्रान्तकी प्रप्तिकी 
कारणभूत जीव पुद्लकी पयायविशेषकों गति कहते है | इस गतिक्रियाका साधन (उदा- 
सीन निमित्त ) धर्मद्रव्य है । जसे जलमे मच्छियोंकी गतिक्रिया जलके निमित्तसे होती 
है | गतिविरुद्ध पर्यायको स्थिति कहते हैं | यह पयोय जीव पुठ्ठलकी होती है | तथा यह 
खितिक्रिया अधर्मद्रव्यके निमित्तसे ही होती है | कहीं पर भी रहनेकों अवगाह कहते 
हैं । यह अवगाहक्रिया आकाइद्रव्यके निमित्तसे ही होती हे । तथा प्रत्येक पदार्थकी बरतना 
क्रिया कालद्रव्यके निमित्तसे होती है। ( शद्जा ) सूक्ष्म पुद्वलादिक भी एक दूसरेको 
अवकाश देते हैं इसलिये अवगाहहेतुल आकाशका ही असाधारण लक्षण क्‍यों कहा 
( समाधान ) यद्यपि सूक्ष्म पुद्वलादिक एक दूसरेकों अवगाह देते हें तथापि थे सम्पूर्ण 
द्रृव्योंकी अवगाह नहीं दें सकते । समस्त द्रव्योंकी अवगाह दंनेकी सामथ्य॑ आकाशमे ही 
है । इसलिये आकाशकाही अवगाहहेतुत्व यह असाधारण लक्षण युक्त है। यद्यपि अलो- 
काकाश किसी द्रव्यको अवगाह नहां देता, तथापि उसका अवगाहद देनेका खभाव वहां पर 
भी है| किन्तु धर्मद्रव्यका निर्मित्त न मिलनेसे जीवादि अवगाद्य पदार्थ अलोकाकाशर्में 
गमन नहीं करते इसलिये अछोकाकाश किसीको अबगाह नहीं देता । 
जीव और पुटुलका उपकार ( फल ) बताते हैं । 
अण्णोण्णुबयारेण य जीवा वट्ट॑ति पुग्गलाणि पुणो । 
देहादीणिवत्तगकारणभूद[्‌ हु णियमण ॥ ६०५ ॥ 
अन्योन्योपकारेण च जीवा बतन्ते पद्ठला: पुनः । 
देहादिनिवेतनकारणभूता हि. नियमन || ६०५ ॥ 
अथे--जीव परस्परम उपकार करते हैं । जमे सेवक खामीकी हितसिद्धिमें प्रवृत्त 
येता हैं, ओर खामी सेवककों धनादि देकर संतुष्ट करता हे । तथा पुद्ढकछ शरीरादि उत्पन्न 


२२४ क्‍ रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम्‌ । 


करनेमें कारण है। भावाथे--शरीर इन्द्रिय मन श्वासोच्छास आदिके द्वारा पुद्ठलद्वव्य 
जीवका उपकार करता है | तथा पुद्नलद्॒व्य जीवका उपकार करता है यही नहीं किन्तु 
परस्परमें भी उपकार करता है। जेसे शाखका उपकार गत्ता वेष्टन करते हैं। यहां पर 
चकारका अहण किया हे इसलिये जिस तरह परस्परमें या एक दूसरेको जीव पुठ्दूल उप- 
कार करते हैं उस ही तरह अपकार भी करते हैं । 

इसी अथेको दो गाथाओंमें स्पष्ट करते हैं । 


आहारबग्गणादो तिण्णि सरीराणि होंति उस्सासो । 
णिस्सासोवि य तेजोबग्गणखंधादु तेज॑गं ॥ ६०६ ॥ 
आहारवगंणात; त्रीणि शरीराणि भवनिति उच्छासः । 
निश्चासोषि च तेजोवर्गणास्कन्धात्तुतेजोडनम || ६०६॥ 
अथैे--तेईस जातिकी वर्गणाओंमेंसे आहारबर्गंणाक्े द्वारा ओदारिक वैक्रियिक आहा- 
रक ये तीन शरीर ओर श्वासोच्छास होते हैं | तथा तेजोवगेणारूप स्कन्धके द्वारा तेजस 
शरीर बनता है । 
भासमणवग्गणादों कमेण भासा म्ण च कम्मादों । 
अट्टविहृकम्मद्व होदित्ति जिणेहिं णिह्िट्ट ॥ ६०७ ॥ 
भाषामनोवर्गंणात; क्रमेण भाषा मनश्च कामेणतः । 
अष्टविधकमेद्रव्य भवतीति जिनिर्निर्दिष्टमू ॥ ६०७ ॥ 
अथ--भाषावर्गणाके द्वारा चार प्रकारका वचन, मनोवग्गणाके द्वारा हृदयखानमें अष्ट 
दल कमलके आकार द्र॒व्यमन, तथा कामेण वर्गणाके द्वारा आठप्रकारके कम बनते हैं । 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
अविभागी पुद्ूल परमाणु स्कन्धरूपमें किस तरह परिणत होती हैं, इसका कारण 
बताते हैं । 
णिद्धत्त लुक्खत्त बंधस्स य कारण तु एयादी । 
संखेजासंखेजाणंतविहा णिद्धणुक्खगुणा ॥ ६०८ ॥ 
स्रिग्धत्वं रूक्षत्वं वन्धस्य च कारण तु एकादयः । 
संख्येयासंस्येयानन्तविधा स्निग्धरूक्षणुणाः | ६०८ ॥ 
अथे--बन्धका कारण लिग्धत्व या रुक्षत्व है । इस खिधित्व या रुक्षत्व गुणके एकसे 
लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त भेद हैं । भावाथे--एक किसी गुणविशेषकी खिग्धत्व 
ओर रुक्षत्व ये दो पयोय हैं। ये ही बन्धकी कारण हैं | इन पयायोंके अविभागप्रतिच्छे- 
दोंकी ( शक्तिके निरंश अंश ) अपेक्षा एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं । 


गोम्मटसार;: | २२५७ 


जैसे स्तिर्ध पयायके एक अंश दो अंश तीन अंश इत्यादि एकसे लेकर संख्यात असं- 
ख्यात अनंत अंश होते हैं ओर इन्हीकी अपेक्षा एकसे लेकर अनंततक भेद होते हैं । उस 
ही तरह रूक्षत्न पयोयके भी एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंशोंकी अपेक्षा 
एकसे लेकर अनंत तक भेद होते हैं । अथवा, बन्ध कमसे कम दो परमाणुओंमें होता 
है । सो ये दोनों परमाणु ख्रिग्य हों अभ्रवा रूक्ष हों या एक ख्तिग्ध एक रुक्ष हो परन्तु 
बंध हो सकता हैं । जिस तरह दो परमाणुओंमें बन्ध होता हैं उस ही तरह संख्यात असं- 
ख्यात अनंत परमाणुओंम भी बन्ध होता है; क्योंकि बन्धका कारण सिग्परूक्षत्व है 
उक्त अथको ही स्पष्ट करते हैं । 
एगगुण तु जहण्णं णिद्धत्त विगुणतिगुणसंखेजा5- । 
संखेजाणतगुण होदि तहा रुक्खभाव॑ च ॥ ६०९॥ 
एकगुण तु जघधन्य स्िग्धत्व॑ द्विगुणत्रिगुणसंख्येयाइ- | 
संख्येयानन्तगु्णं भवति तथा रूशक्षभाव॑ च ॥ ६०९ ॥ 


अथे--जिग्धत्वका जो एक निरंश अंश है उसको ही जधन्य कहते हैं। इसके आगे 
क्षिग्धत्वके दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं । इस ही तरह रूक्ष- 
तवके भी एक अंशको जघन्य कहते हैं। ओर इसके आंगे दो तीन णादि संख्यात असं 
 ख्यात अनंत भेद होते हैं । 
एवं गुणसंजुत्ता परमाणु आदिवग्गणम्मि ठिया । 
जोग्गदुगाणं बंधे दोण्हं बंधो हवे णियमा ॥६१०॥ 

एवं ग़ुणसंयुक्ताः परमाणव आदिवगेणायां ख्िता: । 

योग्यद्विकयो; बंधे हयोबेन्धों भवेज्ञियसमात्‌ | ६१० ॥ 


अथै--इस प्रकार लिग्ध या रूक्ष गुणसे युक्त परमाणु अणुवर्गणार्म ही हैं । इसके 
आगे दो आदि परमाणुओंका बन्ध होता है, परन्तु यह दोक़ा बन्ध भी तब ही होता है 
जब कि दोनों नियमसे बन्धके योग्य हों । 
जब कि सामान्यसे बन्धका कारण खिग्धरुक्षत्र बतादिया तब उसमें योग्यता और 
अयोग्यता कया है ? यह बताते हैं । 
णिद्धणिद्धा ण वज्ञति रुक्खरुक्खा य पोग्गला । 
णिड्धलुक्खा य बज्ञति रूवारूबी य पोग्गला ॥ ६११॥ 
सिग्धल्लिग्धा न वध्यन्ते रूक्षरूक्षाश्र पुद्रलाः । 
ख्रिग्परूक्षाश्थ वध्यन्ते रूप्यरूपिणश्र पुद्रला: ॥ ६११॥ 


अथे--स्तिग्ध स्तिष पुद्छका ओर रूक्ष रूक्ष पुद्लका परस्परमें बन्ध नहीं होता । 
गो, २९ 
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किन्तु सिग्ध रुक्ष ओर रूपी अरूपी पुद्लोंका परस्परम बन्ध होता हे | भावाथे-- 
यद्यपि यहां पर यह कहा है कि सिग्पलिंग्ध ओर रुक्षरुक्षका बन्ध नहीं होता तथापि 
यह कथन सामान्य है; क्योंकि आगे चलकर विदरेष कथनके द्वारा खय॑ अन्थकार इस बातको 
स्पष्ट कर दंगे कि जिग्पस्रिग्ध और रुक्षरूक्षका भी बन्ध होता है । ओर इस ही लिये 
यहांपर रूपी अरूपीका बन्ध होता है ऐसा कहा है | 
रूपी अरूपी संज्ञा किसकी है यह बताते हैं । 
णिड्धिदरोलीमज्झे विसरिसजादिस्स समगुणं एक । 
रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूवित्ति ॥६१२॥ 
स्रिग्वेतरावलीमध्ये विसटशजाते; समगुण एक; । 
रूपीति भवति संज्ञा शपाणां ते अरूपिण इति ॥ ६१२ ॥ 


अथे--स्तिग्ध ओर रुक्षकी अ्रेणिमें जो विसदश जातिका एक समगुण है उसकी रूपी 
संज्ञा ह । ओर समगुणकों छोड़कर अवशिष्ट सबकी अरूपी संज्ञा है । भावाथे--जब कि 
विसदश जातिके एक समगुणकी ही रूपी संज्ञा है ओर शेषकी अरूपी, ओर रूपी अरू- 
पीका बन्ध होता है, तब यह सिद्ध है कि खिग्धस्िग्ध ओर रुक्षरूक्षका भी बन्ध होता 
है। सखिग्धकी अपेक्षा रूक्ष ओर रूक्षकी अपेक्षा लिग्ध विसदृश होता है । 
रूपी अरूपीका उदाहरण दिखाते हैं । 
दोगुणणिद्धाणुस्स य दोगुणलुक्खाणुगं हवे रूबी । 
इगितिगुणादि अरूवी रुक्खस्स वि तंव इृदि जाणे ॥ ६१३ ॥ 
द्विगुणल्रिग्धाणोश्व द्विगुणरूक्षाणुकी भवेत्‌ रूपी । 
एकत्रिगुणादि; अरूपी रूश्षस्यापि तद्ट इति जानीहि ॥ ६१३ ॥ 


अथे--झिग्पके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा रूक्षका दोगुण युक्त परमाणु 
रूपी है रोष एक तीन चार आदि गुणोंके धारक परमाणु अरूपी हैं। इस ही तरह 
रूक्षका भी समझना चाहिये । भावाथ--रूक्षके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा 
स्तिग्धका दो गुणोंसे युक्त परमाणु रूपी है ओर शेष एक तीन आदि गुणोंके धारक पर- 
माणु अरूपी हैं । 
णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिणण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण | 
णिद्धस्स लुक्खेण हवेज बंधो जहण्णवज्े विसमे समे वा ॥६१४॥ 
स्निग्धस्य स्रिग्ेन व्धिकेन रूक्षस्य रूक्षेण व्यधिकेन । 
स्रिग्धस्य रूक्षेण भवेद्वन्धो जघन्यवर्ज्य विषमे समे वा | ६१४॥ 
अथे--एक ख्िग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक ल्िग्य परमाणुके साथ बन्ध 
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होता हैँ | एक रुक्ष परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता 
है । एक खिग्ध परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रुक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध होता 
है। सम विषम दोनोंका बन्ध होता है; किन्तु जघन्यगुणवालेका बन्ध नहीं होता । 
भावाथे--एक गुणवालेका तीनगुणवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । शेष सखिग्ध 
या रुक्ष दोनों जातिके परमाणुओंका समधारा या विषमधारामें दो गुण अधिक होनेपर 
बन्ध होता हैं। दो चार छह आठ दश इत्यादि जहां पर दोके ऊपर दो दो अंशोंकी 
अधिकता हो उसको समधारा कहते हैं | तीन पांच सात नो ग्यारह इंत्यादि जहां पर 
तीनके ऊपर दो दो अंशोंकी इृद्धि हो उसको विषमधारा कहते हैं | इन दोनों धाराओंमें 
जघन्य गुणकी छोड़कर दो गुण अधिकका ही बन्ध होता है औरका नहीं । 
णिड्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदी दुउत्तरा होंति। 
उभयेवि य समविसमा सरिसिदरा होंति पत्तेयं ॥ ६१५॥ 
स्रिग्पेतरयो; समविपमा द्वित्रिकादय: वब्युत्तरा भवन्ति । 
उभयेडपि च समविषमाः सहशेतरे भवन्ति प्र्यकम । ६१५ ॥ 


अथे--झ्लिग्प ओर रुक्ष दोनोंमेंही दोगुणक ऊपर जहां दो २ की वृद्धि हो वहां सम- 
वारा होती है । और जहां तीन गुणके ऊपर दो २ की वृद्धि हो उसको विषमधारा कहते 
. हैं । सो ल्लिग्य ओर रूक्ष दोनोंमेंही दोनों ही धारा होती हैं । तथा प्रत्यक धारामें रूपी 
आर अरूपी होते हैं । 
इस ही अथको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते हैं । 
दोत्तिगपभवदुउत्तरगदेसणंतरदुगाण बंधो दु । 
णिद्धे लुक्खे वि तहाबि जहण्णुमयत्रि सच्चत्थ ॥ ६१६ ॥ 
द्वित्रिकप्रभवद्यु त्तरगतेप्वनन्तरद्विकयो: वन्धम्तु । 
ज्लिग्धे रूझ्े पि तथापि जबन्योभयेडदपि सवत्र ॥ ६५६॥ 


अथे--झ्तिग्ध या रूक्ष गुणमें समधारामें दो अंशोंके आगे दो दो अंशोंकी वृद्धि होती 
है। और विषमधारामें तीनके आगे दो २ की वृद्धि होती है । शो इच दोनोंमं ही अनन्त- 
द्विका बन्ध होता है। जैसे दो गुणवाले ख्िग्ध या रूक्षका चारगुणवाले खस्रिग्ध था 
रूक्षेके साथ तथा तीनगुणवाले सखिंग्ध या रूक्षका पांच गुणवाले ख्तिग्ध या रूक्षक्रे साथ 
बन्व होता है। इसी तरह आगे भी समझना चाहिये । किन्तु जघन्यका बन्ध नहीं होता । 
दृपरी सब जगह ख्लिग्ध और रूक्षमें बंच होता है । भावाथे--ल्रिग्ध या रुक्ष गुणसे युक्त 
ज़िन दो पुद्ुछोंमें बंध होता है उनके खिग्ध या रूक्ष गुणके अंशोंमें दो अंशोंका अंतर होना 
व।हिये। जैसे दो चार, तीन पांच, चार छदद, पांच सात इत्यादि | इस तरह दो अंश अधिक 
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रहनेपर सर्वत्र बंध होता है । इस नियमके अनुसार एकगुणवाले और तीनगुणवालेका क्‍ 
भी बंध होना चाहिये किन्तु सो नहीं होता; क्‍योंकि यह नियम है कि जघन्य गुणवालेका 
बंध नहीं होता । अतएवं एक गुणवालेका तीन गुणवालेके साथ बंध नहीं होता; किन्तु 
तीन गुणवालेका पांच गुणवालेके साथ बंध हो सकता है; क्योंकि तीन गुणवाला 
जघन्यगुणवाला नहीं है, एकगुणवालेको ही जघन्य गुणवाला कहते हैं । 
णिद्धिदरवरगुणाणू्‌ सपरद्वाणवि णेदि बंधट । 
बहिरंतरंगहेदुहि गुणंतरं संगदे एदि ॥ ६१७ ॥ 
स्िग्धेतरावरगुणाणुः स्वपरस्थानेडपि नेति बन्धाथेम । 
बहिरंतरड्डहेतुभिगुणान्तरं संगते एति ॥ ६१७ ॥ 
अथे--क्षिग्ध या रूक्षका जधघन्य गुणवाला परमाणु खस्थान या परस्थान कहीं भी बन्धको 
प्राप्त नहीं होता । किन्तु बाह्य ओर अन्तरज्ञ कारणके निमित्तसे किसी दूसरे गुणवाला- 
अंशवाला होने पर बन्धको प्राप्त होते हैं । भावाथे--ख्रिग्य या रूक्ष गुणका जब 
एक अंश-अविभागप्रतिच्छेद-रूप परिणमन होता है तब उसका न खस्थानमें बंध 
होता है और न परस्थानमें बंध होता है । किन्तु बाह्य अभ्यन्तर कारणके निमित्तसे जब 
जघन्य स्थानको छोड़कर अधिक अंशरूप परिणमन होजाय तब वे ही खिग्ध रुक्ष गुण 
बंधको प्राप्त हो सकते हैं । 
णिद्धिदरगुणा अहिया हीण परिणामयति बधम्सि । 
संखेजासंखेजाणतपदेसाण खंधाणं ॥ ६१८ ॥ 
ल्िग्धतरगुणा अधिका हीन॑ परिणामयंति बन्धे । 
संख्ययासंख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्‍्धानाम्‌ || ६१८ ॥ 
अथे--संख्यात असंख्यात अनंतप्रदेवाले स्कन्धोंमें ल्लिग्ध या रूक्षेके अधिक गुणवाले 
परमाणु या स्कन्ध अपने से हीनगुणवाले परमाणु या स्कन्धोंकों अपनेरूप परणमाते हैं। जैसे 
एक हजार ख्रिग्ध या रूक्ष गुणके अंशोंसे युक्त परमाणु या स्कन्धकी एक हजार दो अंशवाल। 
लिग्ध या रूक्ष परमाणु या स्कन्ध परणमाता है । इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये । 
॥ इति फलाधिकारः ॥ 





. 
इस तरह सात अधिकारोंके द्वारा छह द्वव्योंका वर्गन करके अब पंचास्तिकोयका वर्णन 
करते हैं । 
द्व ठक्मकाल पचत्थीकायसण्णिदं होदि । 
काले पदेसपचयो जम्हा णत्थित्ति णिद्दिद्व ॥ ६१९ ॥ 


गोम्मटसार: । २१२९ 


द्रव्य पट मकाल पञ्चास्तिकायसंज्ञितं भवति | 
काले प्रदेशप्रचयो यस्मात्‌ नास्तीति निर्दिप्टम ॥ ६१९ ॥ 


अथे--काहमें प्रदेशप्रचय नहीं है इसलिये कालको छोड़कर शोष द्रव्योंको ही पद्चा- 
स्तिकाय कहते हैं । भावाथे--जो सदरूप हो उसको अस्त कहते हैं। और जिनके प्रदेश 
अनेक हो उनको काय कहते हैं । काय दो प्रकारके होते हैं,एक मुख्य दूसरा उपचरित | 
जो अखण्डप्रदेशी हैं उन द्वव्योंको मुख्य काय कहते हैं | जैसे जीव धम अधर्म आका- 
श। जिसके प्रदेश तो खण्डित हों; किन्तु खिग्ध रूक्ष गुणके निमित्तसे परस्परमें बन्ध 
होकर जिनमें एकत्व होगया हो, अथवा बन्ध होकर एकत्व होनेकी जिसमें सम्भावना हो 
उसको उपचरित काय कहते हैं, जैसे पुद्वल । किन्तु कालद्रव्य खये अनेकप्रदेशी न 
होनेसे मुख्य काय भी नहीं है । ओर ख़िग्ध रूक्ष गुण न होनेसे बंध होकर एकत्वकी भी 
उसमें सम्भावना नहीं है, इसलिये वह ( काह ) उपचरित काय भी नहीं है। अतः 
कालद्रव्यकों छोड़कर शेष जीव पुठ्ल धम अधम आकाश इन पांच द्र॒व्योंकों ही पंचास्ति- 
काय कहते हैं। और कालद्गव्यकोी कायरूप नहीं किन्तु अस्तिरूप कहते हैं । 

नव पदार्थोकों बताते हैं 


णव य पदत्था जीवाजीवा ताण च पुण्णपावदुग । 

आसवसंवरणिजरबंधा मोकक्‍्खो य हॉतित्ति ॥ ६२० ॥ 
नव च पदाथों जीवाजीवाः तेपां च पुण्यपापद्विकम । 
आखस्रवसंवरनिजराबन्धा मोक्षश्र भवनन्‍्तीति ॥ ६२० ॥ 


अथे--मूलमें जीव ओर अजीब थे दो पदाथ हैं। इन द्वीके सम्बन्धसे पुण्य ओर 

पाप ये दो पदार्थ होते हैं । इसलिये चारपदार्थ हुए । तथा पुण्यपापके आख़व बंध संवर 
निभरा मोक्ष ये पांच पदार्थ होते हैं | इसलिये सब मिलाकर नव पदार्थ होते हूं । 
भावाथे--जिसमें ज्ञानद्शनरूप चेतना पाई जाय उसको जीव कहते हैं । जिसमें 
चेतना न हो उसको अजीब कहते हैं । शुभ कर्मोको पुण्य और अशुभ कर्मोक्ो पाप कहते 
ह । कर्मोके आनेके द्वारको, या मन बचन कायके द्वारा होनेगले ऊत्मप्रदेशपरिस्पन्दको, 
अथवा बन्धके कारणको आखव कहते हैं | अनेक पदाथेम एकत्ववुद्धिक उत्पादक सम्ब- 
न्धविशेषको अथवा आत्मा ओर कमेके एकक्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धविशेषकों बन्ध कहंते 
£ । आखबके निरोधको संवर कहते हैं। बद्ध कर्मेके एकदेश क्षयक्रों निजेर कहते हैं । 
आत्मास समस्त कर्मोके छूट जानेको मोक्ष कहते हैं | ये ही नव पदाथ हैं । 

जीवदुग उत्तट्ठ जीवा पुण्णा हु सम्मगुणसहिदा । 

वदसद्वदिदावि य पावा तबिवरीया दृबतित्ति ॥ ६२१ ॥ 


२३० रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम । 


जीवद्विकमुक्ताथ जीवा: पुण्या हि सम्यक्त्वगुणसहिताः । 
ब्रतसहिता अपि च पापास्तद्विपरीता भवन्तीति ॥ ६२१॥ 
अथे--जीव ओर अजीवका अर्थ पहले बताचुके हैं । जीवके भी दो भेद हैं, एक 
पुण्य ओर दूसरा पाप । जो सम्यक्खगुणसे या ब्रतसे युक्त हैं उनको पुण्य जीव कहते 
हैं । ओर इससे जो विपरीत हैं उनको पाप जीव कहते हैं । 
गुणस्थानक्रमकी अपेक्षासे जीवराशिकी संख्या बताते हैं । 
मिच्छाइट्टी पावा णंताणता य सासणगुणावि । 
पलासंखेजदिमा अणअण्णदरुदयमिच्छगुणा ॥ ६२२ ॥ 
मिथ्याहप्टय/ः पापा अनन्तानन्ताश्य सासनगुणा अपि । 
पल्यासंख्येया अनान्यतरोदयमिथ्यात्रगुणाः ॥ ६२२ ॥ 
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अथे--मिथ्यादष्टि पाप जीव हैं । ये अनंतानंत हैं; क्‍योंकि द्वितीयादि तेरह 
गुणस्थानवाले जीवॉका प्रमाण घटानेसे अवशिष्ट समस्त संसारी जीवराशि मिथ्यादृष्टि ही 
है । तथा सासादन गुणस्थानवाले जीव पलल्‍्यके असंख्यातमे भाग हैं । और ये भी पाप 
जीव ही हैं; क्योंकि अनंतानुबंधी चार कषायोंमेंसे किसी एक कषायका इसके उदय हो- 
रहा है । इसलिये यह मिथ्यात्व गुणको प्राप्त हैं। भावाथे--सासादन गुणस्थानवालेका 
पहले यह लक्षण कह आये हैँ कि “किसी एक अनंतानुबंधी कषायके उदयसे जो सम्य- 
क्त्वरूपी रलपवेतसे तो गिरपड़ा है; किन्तु मिथ्यात्वरूप भूमिके सम्मुख है-अ्थात्‌ अभी- 
तक जिसने मिथ्यात्वभूमिको ग्रहण नहीं किया है, किन्तु एक समयसे लेकर छह आधवली- 
तकके कालमें नियममे वह उस मिथ्यात्व भूमिको अहण करलेगा ऐसे जीवको सासादन- 
गुणस्थानवाला कहते हैं ।” अतः इस गुणख्थानवाले जीवोंको पुण्य जीव नहीं कह सकते; 
क्योंकि अन॑तानुबंधी कषायके उदयसे इनका सम्यक्त्वगुण भी नष्ट हो चुका है ओर इनके 
किसी प्रकारका ञ्रत भी नहीं है । किन्तु नियमसे ये मिथ्यात्व गुणख्थानको प्राप्त होंगे 
इसलिये इनको मिथ्याइष्टि-पाप जीव ही कहते हैं।इन जीवोंकी संख्या पल्यके असंरूयातमे 
भाग है । ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंकी संख्या अनंतानंत है । 
च्छा सावयसासणमिस्साबविरदा दुवारणता य । 
पलासंखेजदिममसंखगुणं संखसंखगुण ॥ ६२३ ॥ 
मिथ्या: श्रावकसासनमिश्राविरता द्विवारानन्ताश्व । 
पल्यासंख्येयमसंख्यगु्ण संख्यासंड्यगुणम ॥| ६२३ ॥ 


अथे--मिथ्यादृष्टि अनंतानंत हैं । श्रावक पल्‍्यके असंख्यातमे भाग हैं । सासाद गुण- 
स्ानवाले श्रावकोंसे असंख्यातगुणे हैं | मिश्र सासादनवालोंसे संख्यातगुणे हैं । अनश्नतस- 


गोम्मटसारः । २३१ 


. म्थग्दृष्टि मिश्रजीवोंसे असंख्यातगुणे हैं | इनमें अन्तके चार खानोमें कुछ २ अधिक सम- 
झना चाहिये । भावाथे--मनुष्य ओर तियेच इन दो गतियोंमें ही देशसंयम गुणस्थान 
होता है । इनमें तेरह करोड़ मनुष्य ओर पल्‍ल्यके असंख्यातमे भाग तियेच हैं। स|सादन 
गुणस्थान चारों गतियोमें होता है । इनमें बावन करोड़ मनुप्य ओर श्रावकोंसे असंख्यात- 
गुणे इतर तीन गतिके जीव हैं । मिश्र गुणथान भी चारो गतियोंमें होता हें इनमें एक्सों 
चार करोड़ मनुष्य ओर सासादनवालोंसे संख्यातगुणे शोष तीन गतिके जीव हैं। तथा 
अन्त गुणखान भी चारो गतियोमें होता है । इनमें सातसौ करोड़ मनुष्य हैं और 
मिश्रवालोंसे असंख्यातगुणे शेष तीन गतिके जीव हैं । 
तिरधियसयणवणउदी छण्णउदी अप्पमत्त वे कोडी । 
पंचेब य तेणगउदी णवद्वविसयच्छउत्तरं पमदे ॥ ६२४ ॥ 
व्यधिक्शतनवनवति: पण्णवति: अप्रमत्ते द्वे कोटी । 
पञ्चेव च त्रिनवतिः नवाष्टद्धिशतपद्धत्तरं प्रमत्ते ॥| ६२४ ॥ 
अथे--प्रमत्त गुणस्यानवाले जीवोंका प्रमाण पांच करोड़ तिरानवे लाख अठानवे हजार 
दो सो छह है ( ५९३९८२०६ )। अप्रमत्त गुणस्थानवाले जीबोंका प्रमाण दो करोड़ 
व्यानवे लाख निन्यानवे हजार एक सो तीन ( २१९६९९१०३ ) है । 
तिसय॑ मण्णति केई चउरुत्तरमत्थपंचयं के । 
उवसामगपरिमाण खबगाणं जाण तहुग्रुण ॥ ६२५ ॥ 
त्रिशतं भणन्ति केचित्‌ चतुरुत्तरमस्तपश्चकं केचिन्‌ । 
उपशामकपरिमाणं क्षपकाणां जानीहि तहिंगुणम ॥ ६२५ ॥ 
अर्थ--उपशमश्रेणिवाले आठवे नोमे दशमे ग्यारहमे गुणम्थानवाले जीवोंका प्रमाण 
कोई आचार्य तीनसी कहते हैं । कोई तीनसो चार कहते हैं । कोई दो सो निन्यानवे 
कटते हैं | क्षपकरश्नेणिवाले आठमे नोमे दशमे वारहमे गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण उप- 
शम श्रेणिवालोंसे दूना है । 
उपशमश्रेणिवाले तीनसो चार जीबोंका निरंतर आठ समयोंमें विभाग करते हैं । 
सोलसय चउबीस तीस ठत्तीस तह य बादाल । 
अडदालं चउबवण्णं चउण्णं होंति उवसमगे ॥ ६२६ ॥ 
पोडशक्क चतुविशतिः त्रिंशत पटूत्रिशन तथा च ट्वाचत्वारिंशन्‌ । 
अष्टचत्वारिंशत्‌ चतुःपश्चाशन्‌ चतुःपञ्चाशत्‌ भवन्ति उपशमके ॥ ६२६ ॥ 
अथे--निरंतर आठ समयपर्यन्त उपशमश्रेणि मांडनेवाले जीवों अधिकसे अधिक 
पथम समयमें १६, द्वितीय समयमें २४, तृतीय समयमें ३०, चतुर्थ समयमें ३६, 
पत्रमे समयमें ४२, छट्टे समयमें 9८, सातमेमें ५७, और आठमेमें ५०, जीव होते हैं । 


२३२ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ । 


वत्तीस अडदाल सट्टी वावत्तरी य चुलसीदी । 
उण्णउदी अद्टत्तरसयमद्रत्तरसय च खबगेसु ॥ ६२७ ॥ 
द्वात्रिशदष्टचत्वारिशत्‌ पष्टिः द्वासप्रतिश्व चतुरशीतिः 
पण्णवति; अट्रोत्तरशतमटष्टोत्तरशत च क्षपकेपु ॥ ६२७ ॥। 
अथे--अंतरायरहित आठ समयपरय्यन्त क्षपकरश्नेणि माइ़नेवाले जीव अधिकसे अधिक, 
उपयुक्त आठ समयोंमें होनेवाले उपशमश्रेणि वालोंसे दूने होते हैं| इनमेंसे प्रथम समयमें 
३२, दूसरे समयमें ४८, तीसरे समयमें ६०, चतुर्थ समयमें ७२, पांचमे समयमें ८४, 
छट्टे समयमें ९६, सातमे समयमें १०८, आठमे समयमें १०८ होते हैं । 
अट्टेब सयसहस्सा अद्टाणउदी तहां सहस्साणं । 
संखा जोगिजिणाणं पंचसयविउत्तरं बंदे ॥ ६१८ ॥ 
अप्रेव शतसहस्राणि अष्टानवतिस्तथा सहस्नाणाम । 
संख्या योगिजिनानां पंचशततब्युत्तरं बन्दे ॥| ६२८ ॥ 


अथैं--सयोगकेवली जिनोंकी संख्या आठ छाख अठानवे हजार पांचसी दो है। इनकी 
में सदाकाल बन्दना करता हू । भावाथे-- निरंतर आठ समयोमें एकत्रित होनेवाले 
सयोगी जिनकी संख्या दूसरे आचायेकी अपेक्षासे इस प्रकार कही है कि “छसु सुद्धसम- 
येसु तिण्णि तिण्णि जीवा केवलमुप्पाययंति, दोसु समयेसु दो दो जीवा केवल मुप्पाययंति 
एवमट्रसमयसंचिदजीवा बावीसा हवंति ” अथोत्‌ आठ समयोमेंसे छह समयोंमें प्रतिस- 
मय तीन तीन जीव केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं, ओर दो समयोंमें दो दो जीव केवल- 
ज्ञानको उत्पन्न करते हैं । इस तरह आठ समयोंमगें वाईस सयोगी जिन होते हैं । 
जब केवलज्ञानके उत्पन्न होनेमें छह महीनाका अंतराल होता है तब अन्तरारू न पड़- 
नेसे निरंतर आठ समयोंमें वाईस केवली होते हैं। इसके विशेष कथनमें छहमप्रकारका 
त्रैराशिक होता है । प्रथम यह कि जब छह महीना आठ समयमात्र कालमें वाईस केवली 
होते हैं तब आठ छाख अठानवे हजार पांच सो दो केवली कितने कालमें होंगे । इसका 
चालीस हजार आठसो इकतालीसको छह महीना आठ समयोंसे गुणा करने पर जो 
कालका प्रमाण लब्ध आवे वही उत्तर होगा | दूसरा छह महीना आठ समयोमें' निरंतर 
केवलज्ञान उत्पन्न होनेका कार आठ समय है तब पूर्वोक्त प्रमाण कालमें कितने समय 
होंगे । इसका उत्तर तीन लाख छब्बीस हजार सात सो अट्टाईंस है । तथा दूसरे आचार्योके 
मतकी अपेक्षा आठ समयोमें वाईस या चवालीस या अठासी या एकसे छिहत्तर जीव 
फेवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं तब पूर्वोक्त समयप्रमाणमें या उसके आधेमें या चतुथौशमें 
या अष्टमांशमें कितने जीव केवलज्ञानको उत्पन्न करेंगे। इन चार प्रकारके त्रैराशिकोंका 
उत्तर आठ छाख अठानवे हजार पांचसी दो होता है । 
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.. क्षपक तथा उपशमक जीबोंकी युगपत्‌ संभवती विशेष संख्याकों तीन गाथाओंमें 
कहते हैं । 

होंति खवा इगिसमये बोहियवुद्धा य पुरिसवेदा य । 

उक्कस्सेणटरत्तरसयप्पमा सग्गदो य चुदा ॥ ६२९ ॥ 

पत्तेयबुद्धतित्थयरत्थिणउंसयमणो हिणाणजुदा । 

दसछकबीसदसवीसट्रावीसं जहाकमसो ॥ ६३० ॥ 

जेट्वावरवहुमज्यिमओगाहणगा दु चारि अट्टेव । 

जुगवं हवंति खबगा उवसमगा अड्धमेदेसि ॥ ६११ ॥ 
भवन्ति क्षपका एकसमये बोधितवुद्धाश्व॒ पुरुषवेदाश्व । 
उत्कृष्टेनाष्टोत्तरशतप्रमा; खगतश्र च्युता;॥ ६२९ ॥ 
प्रयेकबुद्धतीथकरम्रीपुंनपुंसकमनोव्धि ज्ञानयुता: । 
दशपट्रकविंशतिदशविशटयष्राविंशों यथाक्रमशः ॥ ६३५ ॥ 
ज्येप्टावरबहुमध्यमावगाहा दो चत्वारोडट्रेव । 
युगपत्‌ भवन्ति क्षपका उपशमका अधेमेतेपाम ॥ ६३१ ॥ 


अथे--युगपत्‌ एक समयमें क्षपकश्नेणिवाले जीव अधिकसे अधिक होते हूँ तो कितने 
होते हैं ? उसका हिलाव इस श्रकार है कि बोधितवबुद्ध एकसी आठ, पुरुपवेदी एकसी आठ5, 
बसे च्युत होकर मनुष्य होकर क्षपकरश्रेणि मा़नेवाले एकसो आठ, प्रत्येकबुद्धि ऋद्धिके 
धारक दश, तीमैकर छह, ख्रीवेदी वीस. नपपुसकब्रेदी देश, मनःपय्यज्ञानी वीस, 
अवधिज्ञानी अट्टाईस, मुक्त होनेके योग्य शरीरका उत्कृष्ट अबगाहनाके धारक दो, जमन्य 
अवगाहनाके धारक चार, समम्त अवगाहनाओंके मध्यवर्ती अवगाहनाके धारक आठ । ये 
मंव मिलकर चारसों बत्तीस होते हैं । उपशमश्रेणिवाले इसके आधे (२१६ ) होते हूं । 
भावाथे--पहले तो गुणस्थानमें प्रकत्रित होनेवाले जीवांकी 0; बताई थी, और 
थहां पर श्रेणिमें युगपत्‌ सम्भवती जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या बताई है । 


सव॑ संयमी जीवोंकी संख्याको बताते हैं । 
सत्तादी अट्टंता छण्णवमज्झा य संजदा से । 


अंजलिमौलियहत्थो तियरणसुद्धे गमंसामि ॥ ६१२ ॥ 
सप्रादयोडटष्टान्ता: पण्णवमध्याश्व हैं" : सर्व । 
अजलिमौलिकहस्तल्लिकरणशुद्धया * ॥ इश्क 
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१ तान इत्यभध्याहारः । 
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२३४ रायचन्द्रजेनशासख््रमालायाम्‌ । 


अथे---छट्ठे गुणथानसे लेकर चोदहमे गुणथानतकके सर्व संयमियोंका प्रमाण तीन कम _ 
नव करोड़ है ( (५९९९९९७ )। इनको में हाथ जोड़कर शिर नवाकर मन वचन कायकी 
शुद्धिपूबेक नमस्कार करता हं। भावाथे--प्रमत्तवाले जीव (५९३९८२०६ ) अप्रमत्तवाले 
(२९६९९१०३ ) उपशमश्रेणीवाले चारो गुणस्थानवर्ती ( ११९६ ) क्षपकश्रेणीवाले चार 
गुणस्थानवर्ती ( २३९२ ) सयोगी जिन ( (९८५०२ ) इन सबका जोड़ ( ८९९९६९- 
३९९ ) होता है सो इसको स्वेसंयमियोंके प्रमाणमेंसे घटाने पर रोष अयोगी जीवोंका 
प्रमाण ( ५९८ ) रहता है । इसको संयमियोंके प्रमाणमें जोड़नेसे संयमियोंका कुछप्रमाण 
तीन कम नो करोड़ होता है । 
चारो गतिसम्बन्धी मिथ्यादष्टि सासादन मिश्र ओर अविरत इनकी संख्याके साधक- 
भूत पल्‍्यके भागहारका विरोष वर्णन करते हैं । 
ओघासंजदमिस्सयसासणसम्माणभागहारा जे । 
रूऊणावलियासंखेजेणिह भजिय तत्थ णिक्खित्ते ॥ ६३३ ॥ 
देवाण अबहारा होंति असंखेण ताणि अवहरिय । 
तत्थेव य पक्खित्ते सोहम्मीसाण अवहारा ॥ ६३४ ॥ 
ओघा असंयतमिश्रकसासनसमीचां भागहारा ये । 
रूपोनावलिकासंख्यातनह भक्त्वा तत्र निश्षिप्र ॥ ६३३ ॥ 
दंवानामवहारा भवन्ति असंख्येन तानवहतद्य । 
तत्रेव च ग्रक्षिप्ति सोधमंशानावहारा; ॥ ६३४ ॥ 
अथे--गुणस्थानसंख्यामें असंयत मिश्र सासादनके भागहारोंका जो प्रमाण बताया है 
उसमें एक कम आवलीक असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवबे उसको भाग- 
हारके प्रमाणमें मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी भागहारका प्रमाण होता है। तथा देवगतिस- 
म्बन्धी भागहारके प्रमाणमं एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध 
आवे उसको देवगतिपम्बन्धी भागहारके प्रमाणमें मिलानेसे सोधम इंशान खर्गसम्बन्धी 
भागहारका प्रमाण होता है। भावाथे-जहां जहांका जितना २ भागहारका प्रमाण बताया 
है उस २ भागहारका पल्यमें भाग देनेसे जो छ्ध आवे उतने २ ही वहां २ जीव सम- 
झने चाहिये। पहले गुणस्थानसंख्यामें असंयत गुणस्थानके भागहारका प्रमाण एकवार असं- 
ख्यात कहाथा, इसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध 
आधे उसको भागहारके प्रमाणमें मिलानेसे देवगतिसम्बन्धी असंयत गुणस्थानके भागहा- 
रका प्रमाण होता है, इस देवगतिसम्बन्धी भागहारके प्रमाणका पल्यमें भाग देनेसे जो 
लब्ध आवे उतने देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानवर्ती जीव हैं । तथा देवगतिसम्बन्धी 
असंयतगुणस्थानके भागहारका जो प्रमाण है उसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका 
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भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसको उस भागहारमें मिलानेसे सौधर्म ईशान खग सम्बन्धी 
असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण होता हैं। इस भागहारक्रा पल्‍्यमें भाग देने से जो 
लब्ध आवे उतना सोधर्म इंशान खगसम्बन्धी असंयत गुणस्थानवर्ती जीवोंका प्रमाण है । 
इसी तरह मिश्र ओर सासादनके भागहारका प्रमाण भी समझना चाहिये । 
सनत्कुमार माहेन्द्र खगेके असंयत मिश्र सासादनसम्बन्धी भागहारका प्रमाण बता ते हैं। 


सोहम्मसाणहारमसंखेण य संखरूवसंगुणिदे । 

उबरि असंजदमिस्सयसासणसम्माण अवहारा ॥ ६३५॥ 
सोधमेंशानहारमसंख्येन च संख्यरूपसंगुणिते । 
उपरि असंयतमिश्रकसासनसमीचामवहारा: ॥ ६३५७ ॥ 


अथे--सोधमे इंशान खगेके सासादन गुणस्थानमें जो मागद्वारका प्रमाण है उससे 
असंख्यातगुणा सानत्कुमार माहेन्द्र खगेके असंयतगुणम्थानके मागहारका प्रमाण है । इससे 
असंख्यातगुणा मिश्र गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। तथा मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा 
सासादन गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है । 

इस गुणितक्रमकी व्याप्तिको बताते हैं । 

,. सोहम्मादासार जोइसिवणभवणतिरियपुढवीस । 

'. अधिरदमिस्से संख संखासंखगण सासण देसे ॥ ६३६ ॥ 

सोधमोादासहस्रारं ज्योतिषिवनभवनतियकृप्रथ्वीपु । 
अविरतमिश्रेडसंख्यं संख्यासंख्यगु्ण सासने देश ॥ ६३६ ॥ 

अथे--सोधर्म खर्गसे लेकर सहखार खर्गपर्यन्त, ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, तियेच, 
सातों नरकप्रथ्वी, इनके अविरत ओर मिश्र गुणम्थानमें असंख्यातका गुणक्रम है । और 
सासादन गुणस्थानमें संख्यातका तथा देशसंयम गुणस्थानमें अमंख्य[तका गुणक्रम समझना 
चाहिये । भावार्थ--सौधम ईशान खर्गकें आगे सानत्कुमार माहेन्द्रकें असंयत मिश्र 
मासादन गुणस्थानके भागहारोंका प्रमाण बता चुके हैं । इसमें सासादन गुणखानके भाग- 
दरका जो प्रमाण ह उससे असंख्यातगुणा ब्रह्म ब्रह्मोत्तके असंयत गुणस्थानका भागहार 
है । इससे असंख्यातगुणा मिश्रका भागहार और मिश्रके भागहारसे संख्यतिगुणा सासाद- 
नका भागहार है। अक्ष बक्मोत्तरसम्बधी सासादनके भागहारसे असंख्यातगुणा छांतव कापि- 
पके असंयत गुणस्थान सम्बन्धी भागहारका प्रमाण है । और इससे असंख्यातगुणा मिश्रका 
नागहार और मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा सासादनका भागहार है । इसी क्रमकें 
अनुसार शुक्र महाशुक्रसे लेकर सातमी एथ्वीतकके असंयत मिश्र सामादनसम्बन्धी भाग- 
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१ यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक हू । 


२३६ रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम्‌ । 


हारोंका प्रमाण समझना चाहिये | विशेषता यह है कि देशसंयम गुणख्थान खग्गोमें तथा 
नरकोंमें नहीं होता; किन्तु तियश्चोंमें होता है । इसलिये तियचोंमें जो सासादनके भागहा- 
रका प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा तिय॑चोंके देशब्त गुणस्थानका भागहार है । तथा 
तिर्यचोंके देशसंयम गुणथानके भागहारका जो प्रमाण है वही प्रथम नरकके असंयत 
गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है । किन्तु देशब्रतके भागहारका प्रमाण खगे तथा नरकमें 
नहीं है । 
आनतादिकम गुणितक्रमकी व्याप्तिको तीन गाथाओंद्वारा बताते हैं । 
चरमधरासाणहरा आणदसम्माण आरणप्पहदि । 
अंतिमगवेजत सम्माणमसंखसंखगुणहारा ॥ ६३७ ॥ 
चरमघरासानहारादानतसमीचामारणगप्रभ्नति । 
अंतिमग्रेवेयकान्तं समीचामसंख्यसंख्यगुणहारा; ॥ ६३७ ॥ 
अथ--सप्तम प्रथ्वीके सासादनसम्बन्धी भागहारसे आनत प्राणतके असंयतका भाग- 
हार असंख्यातगुणा है । तथा इसके आगे आरण अच्युतसे लेकर नोमे ग्रेवेबकपयत दुश 
स्थानोंमें असंयतका भागहार ऋमसे संख्यात॑ंगुणा २ है । 


तत्तो ताणुत्ताणं वामाणमणुहिसाण विजयादि । 
सम्माणं संखगुणो आणदमिस्से असंखगुणो ॥ ६३८ ॥ 
ततस्तेपामुक्तानां वामानामनुदिशानां विजयादि- । 
समीचां संख्यगुण आनतमिश्र असंख्यगुणः ॥ ६३८ ॥ 
अथे--इसके अनंतर आनत प्राणतसे लेकर नवम ग्रेवेयक पर्यतके मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
भागहार क्रमसे अंतिम ग्रेवेयक सम्बन्धी असंयतके भागहारसे संख्यातगुणा संख्यातंगुणा 
है । इस अंतिम ग्रेवेयक सम्बन्धी मिथ्यादृष्टिके भागहारसे क्रमपूवेक संख्यातँगुणा संख्या- 
तगुणा नव अनुदिश और विजय वेजयंत जयंत अपराजितके असंयतोंका भागहार है | 
विजयादिकसम्बन्धी असंयतके भागहारसे आनत प्राणत सम्बन्धी मिश्रका भागहार असं 
ख्यातगुणा है । 
तत्तो संखेजगुणो सासणसम्माण होदि संखगुणो । 
उत्तट्टाण कमसो पणछस्सत्तट्टबदुरसंदिट्वी ॥ ६३९ ॥ 
ततः संख्येयगुणः सासनसमीचां भवति संख्यगुणः । 
उक्तसथाने क्रमशः पश्चपट्छप्ता.्चतुःसंरृष्टि! ॥ ६३९॥ 


१-२-३ इन स्थानोंमें संख्यातकी सहनानी क्रमसे पांच अंक छह अंक तथा सातका अंक है। इस 
बातको आगेके गाथामें कहेंगे । 


गोम्मटसार; । २३७ 


. अथे--आनत प्राणतसम्बन्धी मिश्रके भागहारसे, आरण अच्युतसे लेकर नवम म्रैवे- 

यक पर्यत दश स्थानोंमें मिश्रसम्बन्धी भागहारका प्रमाण ऋमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा 
हे। यहांपर संख्यातकी सहनानी आठका अंक है । अंतिम ग्रेवेयक्सम्बन्धी मिश्रके भाग- 
टरसे आनत प्राणतसे लेकर नवम ग्रेवेयकपयत ग्यारह स्थानोमें सासादनसम्यग्दृष्टीके माग- 
हारका प्रमाण क्रमसे संख्यातगुणा २ है । यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक है | 
इन पूर्वोक्त पांच स्थानोंमें संस्यातकी सहनानी ऋमसे पांच, छह, सात, आठ, और 
चारके अंक हैं । 


सगसगअवहारेंहि पले भजिंदे हवंति सगरासी । 
सगसगगुणपडिवण्णे सगसगरासीसु अवणिदे वामा ॥ ६४० ॥ 
स्वकस्वकावहारे: पल्ये भक्ते भवन्ति स्वकराशय: । 
स्वकस्वकगुणप्रतिपन्नेपु स्वकस्वकराशिपु अपनीतेषु वामा; ॥ ६४० ॥ 


अथे--अपने २ भागहारका पल्यमें भाग देनेसे अपनी २ राशिके जीवोंका प्रमाण 
निकलता है। तथा अपनी २ सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र सासादन तथा देशब्रतका प्रमाण 
घटानेसे अवशिष्ट मिथ्याइृष्टि जीवोंका प्रमाण रहता है। भावाथ--यहां पर मनुष्योंकरे 
भागद्वारका प्रमाण नहीं बतायां है, तथा देशत्रत गुणस्थान मनुप्य और नि4च इन दोनों 
 हीफे होता है, इसलिये तियचोंकी ही सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र सासादन तथा देश- 
श्रत गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण घटानेसे मिथ्यादृष्टि तियेच जीवोंका प्रमाण होता है; 
फस्तु देव और नारकियोंकी सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र ओर सासादन गुणखानवाले, 
जीवोंका ही प्रमाण घटानेसे अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीबोंका प्रमाण होता है । परन्तु जहां 
पर मिथ्यादृष्टि आदि जीव सम्भव हों वहां पर ही इनका ( मिथ्यादृष्टि आदि जीवॉंका ) 
प्रमाण निकालना चाहिये, अन्यत्र नहीं; क्योंकि ग्रवेयकसे ऊपरके सब देव असंयत ही 
होते हैं । 
मनुप्यगतिमें गुणथथानोंकी अपेक्षासे जीवॉका प्रमाण बतात है । 
तेरसकोडी देसे वावण्णं सासणे मुणदवा । 
मिस्सावि य तहुगुणा असंजदा सत्तकोडिसय ॥ ६४१ ॥ 
न्रयोदशकोस्यो देशे द्वापभ्वाशत्‌ सासने मन्तव्या: ! 
मिश्रा अपि च तहिंगुणा असंयताः मप्तकोटिशतम ॥ ६४१ |! 
अथै--देससंयम गुणस्थानमें तेरह करो सासादनमें बावन करोड़, मिश्रमें एकसोी 
»गर करोड़, असंयतमें सात करोड़ मनुष्य हैं | प्रमत्तादि गुणस्थानवार जीवॉका प्रमाण 
(वे ही बता चुके हैं | इस प्रकार यह गुणस्थानोंमें मनुष्य जीबोंका प्रमाण है । 


२३८ रायचन्द्रजेनशाखरमालायाम । 


जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावोत्ति होदि पुण्ण तु। 

सुहपयडीणं दर्च पाव असुहाण दव तु ॥ ६४२ ॥ 
जीवेतरस्मिन कर्मचये पुण्य पापमिति भवति पुण्य तु। 
शुभप्रकृतीनां द्रव्य पापमशुभप्रकृतीनां द्रव्य तु ॥ ६४२ ॥ 


अथे--जीव पदार्थमें सामान्यसे मिथ्यादष्टि और सासादन गुणस्थानवाले जीव पाप 
हैं । और मिश्र गुणस्था नवाले पुण्य और पापके मिश्ररूप हैं। तथा असंयतसे लेकर सब ही 
पुण्य जीव हैं । इसके अनंतर अजीब पदार्थका वर्णन करते हैं | अजीव पदार्थमें कार्मण 
स्कन्धके दो भेद हैं । एक पृण्य दूसरा पाप । शुम प्रकृतियोंके द्वव्यको पुण्य ओर 
अशुम प्रकृतियोंके द्वव्यको पाप कहते हैं । भावाथे--कामेण स्कन्धमें सातावेदनीय, नर- 
कायुको छोड़कर शेष तीन आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र, इन शुभ प्रकृतियोंके द्वव्यको 
पुण्य कहते हैं | इनके सिवाय घातिकरमकी समस्त प्रकृति ओर असातावेदनीय, नरक 
आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र, इन प्रकृतियोंके द्वव्यकों पाप कहते हैं । 
आसबवसंवरदवं समयपवद्ध तु णिजरादब । 
तत्तो असंखगुणिदं उकस्स होदि णियमेण ॥ ६४३ ॥ 
आख्रवसंवरद्॒व्यं समयश्रबद्धं तु निजराद्रव्यम्‌ । 
ततो5संख्यगुणितमुत्कृष्ट भवति नियमेन ॥ ६४७३ ॥ 
अथे--आख्नरव ओर संबरका द्रव्यपमाण समयप्रबद्ध प्रमाण है | ओर उत्कृष्ट निजरा- 
द्रव्य समयप्रबद्धसे असंख्यातगुणा है । भावाथे--एक समयमें समयप्रबद्धप्रमाण कर्मपुद्- 
लका ही आख्रव होता है, इसलिये आख्वको समयप्रबद्धप्रमाण कहा है । और आखवके 
निरोधरूप संवर है | सो यह संवर भी एकसमयमें उतने ही द्व॒व्यका होगा, इसलिये 
द्रव्य-संवरकों भी समयप्रबद्ध प्रमाण कहा है। गुणश्रेणिनिजेरामें असंख्यात समयप्रबद्धोंकी 
निजेरा एक ही समयमें हो जाती है, इसलिये उत्कृष्ट निर्जेराद्रव्यकों असंख्यात समयप्रबद्ध- 
प्रमाण कहा है । 
बंधो समयपवद्धों किचूणदिवहुमेत्तगुणहाणी । 
मोक्‍्खो य होदि एवं सदृहिदवा दु तचद्ठा ॥ ६४४ ॥ 
बन्धः समयप्रबद्ध: किड्विदूनब्यधेमात्रगुणहानि: । 
मोक्षश्व भवययेवं श्रद्धातव्यास्तु तत्वाथो; ॥ ६४४ ॥ 
अथे--बन्धद्रव्य समयप्रबद्धप्रमाण है; क्योंकि एक समयमें समयप्रबद्धप्रमाण ही कर्म- 
प्रकृतियांका बंध होता हैं । तथा मोक्षद्रव्यका प्रमाण व्यधंगुणहानिगुणितसमयप्रबद्ध प्रमाण 
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१ पुण्य और पाप ग्रकृृतियोंकी भिन्न २ संख्या कर्मकाण्डमें देखना चाहिये । 


गोम्मटसारः । २३९ 


है; क्योंकि अयोगि गुणखानके अन्त जितनी कम प्रक्ृतियोंकी सत्ता रहती है उतना ही 
मोक्षद्रव्यका प्रमाण है । तथा यहां पर ( अयोगि गुणखानके अंत समयम ) कर्मोकी सत्ता 
द्रगुणहानिगुणित समयग्रबद्धप्रमाण है । इसलिये मोक्षद्रव्यका प्रमाण भी व्यर्धगुणहानि- 
गुणितसमयप्रबद्धप्रमाण ही है । इस प्रकार इन सात तत्वोंका श्रद्धान करना चाहिये । 
भावाथे--पूर्वमें जो छह द्रव्य पश्चास्तिकाय नव पदार्थोका खरूप बताया है उसके अनु- 
सार ही उनका श्रद्धान करना चहिये; क्योंकि इनके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहते हैं । 


सम्यक्तवके भेदोंकों गिनानेके पहले क्षायिक सम्यक्त्वका खरूप बताते हैं । 


खीणे दंसणमोहे ज॑ सहृह्ण सुणिम्मर्ं होई । 
ते खाइयसम्मत्तं णिच्च कम्मक्खवणहेद्‌ ॥ ६४५ ॥ 
क्षीण दशनमोहे यच्छुद्धानं सुनिमेलं भवति । 
तत्क्षायिकसम्यक्त्व॑ निटं कमेक्षपणहतु ॥ ६४७ ॥| 
अथे--दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण होजाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको 
क्षायिक सम्यक्त कहते हैं । यह सम्यक्त्व नित्य ओर कमेंकि क्षय होनेका कारण है । 
भावाथे--यद्यपि दशनमोहनीयके मिथ्यात्व मिश्र सम्यकत्वप्रकृति ये तीन ही भेद €; 
तथापि अनंतानुबंधी कषाय भी दशन गुणकों विपरीत करता हैं इसलिये इसको भी दश- 
नमोहनीय कहते हूँ । इसी लिये आचायने पश्चाध्यायीमे कहा हं कि 'सप्तेते दृष्टिमोहनम' 
अतएव इन सात प्रकृतियोंके सबंथा क्षीण होजानेसे दर्शन गुणकी जो अत्यन्त निर्मल 
अवखा द्वोती है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते € ! इसके प्रतिपक्षी कमंका एकदेश भी 
अवशिष्ट नहीं रहा दें इस ही लिये यह दूसरे सम्यक्त्वोंकी तरह सांत नहीं है | तथा 
इसके होनेपर असंख्यातगुणी कर्मोकी निर्जरा होती हैं इसलिये यह कमक्षयका हँतु ६। 
इसी अभिप्रायका बोधक दूसरा क्षेपकत गाथा मी ६ । वह इसप्रकार है कि-- 
दंसणमोहदे खबिंदे सिज्ञदि एकेव तदियतुरियभवे । 
णादिकदि तुरियभवं ण विणस्सदि सेससम्मं व ॥ १॥ 
दशनमोहे क्षपिते सिद्धव्नति एकस्मिन्नन ठृतीयतुरीयभव । 
नातिक्रामति तुरीयभवं न विनश्यति शेपसम्यक्त्व व ॥ १॥ 
अथे--दर्शनमोहनीय कर्मका क्षय होजानें पर उस ही भवमें या तीसरे चोथे भव 
नीब सिद्धपदको प्राप्त होता हे, किन्तु चोथे भवका उल्ंघन नहीं करता, तथा दूसर सम्य- 
फ्वोंकी तरह यह सम्यक्सख नष्ट नहीं होता ) भावाथै--क्षायिक समग्द्शन होने पर 
“। तो उस ही भवमें जीव सिद्धपदको प्राप्त होजाता है । या देवायुका बंध होगया हो 
॥ तीसरे भवमें सिद्ध होता है। यदि सम्यग्दशनके पहले मिथ्याल अवस्था मनुप्य या 
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तियच आयुका बंध होगया हो तो चोथे भवर्म सिद्ध होता है; किन्तु चतुर्थ भवका अति- 
क्रमण नहीं करता । यह सम्यक्त्व साचनंत है । 


क्षायिकसम्यक्त्वका विशेषखरूप बताते हैं । 
बयणेहिं वि हेदूहि वि इंदियमयआणएहिं रूवेहि । 
बीभच्छजुगुंच्छाहि य तेलोकेण वि ण चालेजो ॥ ६४६ ॥ 
वचनेरपि हेतुमिरपि इन्द्रियमयानीतै रूपे: । 
बीभत्स्यजुगुप्सामिश्र जरेलोक्येनापि न चाल्य: ॥ ६४६ ॥ 
अथे--अ्रद्धानको अष्ट करनेवाले वचन या हेतुओंसे अथवा इन्द्रियोंको भय उत्पन्न 
करनेवाले आकारोंसे यद्वा ग्लानिकारक पदार्थोकों देखकर उत्पन्न होनेवाली ग्लानिसे कि 
बहुना तीन लोकसे भी यह क्षायिक सम्यक्त्व चलायमान नहीं होता । भावाथे--क्षायिक 
सम्यक्त्व इतना दृढ़ होता है कि तक तथा आगमसे विरुद्ध श्रद्धानको अष्ट करनेवाले 
वचन या हेतु उसको अष्ट नहीं कर सकते । तथा वह भयोत्यादक आकार या ग्लानिका- 
रक पदाथको देखकर भी अष्ट नहीं होता | यदि कदाचित्‌ तीन लोक उपसख्ित होकर 
भी उसको अपने श्रद्धानसे अष्ट करना चाह तो भी वह अष्ट नहीं होता । 
यह सम्यग्दशन किसके तथा कहां पर उत्पन्न होता है यह बताते हैं । 
दंसगमोहक्खवणापट्टधवगो कम्मभूमिजादों हु । 
मणुसो केबलिमूले णिट्वंवंगो होदि सचत्थ ॥ ६४७ ॥ 
दशेनमोहक्षपणाप्रस्थापक: कमेभूमिजातो हि । 
मनुप्यः केवलिमूले निष्टापको भवति सबंत्र ॥ ६४७॥ 
अथु--दशेनमोहनीय कर्मके क्षय होनेका प्रारम्म केवलीके मूलभें कर्ममूमिका उल्तन्न 
होनेवाठा मनुष्य ही करता है, तथा निष्ठापन सर्वत्र होता है। भावाथे--दशनमोहनीय 
कमेके क्षय होनेका जो क्रम है उसका भ्रारम्म केवढी या श्रुतकेवलीके पादमूलमें (निकट) 
ही होता है, तथा उसका ( प्रारम्भका ) करनेवाला क्मभूमिज मनुष्य ही होता है । यदि 
कदाचित्‌ पूण क्षय होनेके प्रथम ही मरण होजाय तो उसकी ( क्षपणकी ) समाप्ति चारों 
गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें हो सकती हे । 


वेदुकसम्यक्त्वका खरूप बताते हैं । 
दंसणमोहुदयादो उप्पजरइ ज॑ पयत्थसद॒हर्ण । 
चलमलिणमगाढ् त॑ वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ६४८ ॥ 


दशेनमोहोदयादुत्पद्मते यत्‌ पदार्थश्रद्धानम । 
चलमलिनमगाढं तद्‌ वेदकसम्यक्त्वभमिति जानीहि ॥ ६४८ ॥ 
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अथ--सम्यक्त्वमोंहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोका जो चल मलिन अगादरूप श्रद्धान 
होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । भावाथै--मिश्यात्व मिश्र और अनंतानुबंधी 
चतुप्क इनका सर्वेथा क्षय अथवा उदयाभावी क्षय और उपशम हो चुकने पर; किन्तु 
अवशिष्ट सम्यक्तप्रकृतिके उदय होते हुए पदार्थोका जो अ्रद्धान द्ोता है उसको वेदक 
सम्यक्त्व कहते हैं | यहां पर भी सम्यक्त्व प्रकृतिक उदयजनित चलता मलिनता और 
अगाढता ये तीन दोष होते हैं | इन तीनोंका लक्षण पहले कहचुके हैं । 
तीन गाथाओंमें उपशम सम्यक्त्वका खरूप ओर सामग्रीका वर्णन करते हैं । 
दंसणमोहुवसमदो उप्पज्ञ३ ज॑ पयत्थसदहण । 
उवसमसम्मत्तमि्ं पसण्णमलपंकतोयसम ॥ ६४९ ॥ 
दशेनमोहोपशमादुत्पद्मते यत्पदाथंश्रद्धानम । 
उपशमसम्यक्लमसिदं प्रसन्नमलपड्न्तोयसमम ॥ ६४५९ ॥ 
अथे--उक्त सम्यक्त्वविरोधिनी सात प्रकृतियोंके उपशमसे जो पदार्थोका श्रद्धान 
होता है उसको उपशमसम्यक्त्व कहते हैं | यह सम्यक्त्व इस तरहका निमल होता है 
जैसा कि निर्मेली आदि पदार्थके निमित्तसे कीचड़ आदि मलके नीचे बैठ जाने पर जल 
निर्मल होता है। भावाथे---उपशम सम्यक्त्व ओर क्षायिक सम्यक्थ्व निर्मेलताकी अपेक्षा 
समान हैं; क्योंकि प्रतिपक्षी कर्मोका उदय दोनों ही स्थानपर नहीं है । किन्तु विशेषता इतनी 
' ही है कि क्षायिक सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी कमंका सवेथा अभाव होगया है, और उपशम 
सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता है। जेसे किसी जलमें निमेली आदिके द्वारा ऊपरसे 
निर्मलता होने पर भी नीचे कीचड़ जमी रहती है, ओर किसी जलके नीचे कीचड़ 
रहती ही नहीं । ये दोनों जल निमेल्ताकी अपेक्षा समान हैं । अन्तर यही है कि एकके 
नीचे कीचड़ है दूसरीके नीचे कीचड़ नहीं है । 
खयउवसमियविसोही देसणपाउग्गकरणलड्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करण घुण होदि सम्मत्ते ॥ ६५० ॥ 
क्षायोपशमिकविशुद्धी देशना प्रायोग्यकरणछव्धी च | 
चतस्रोदषपि सामान्या; करणं पुनभव॒ति सम्यक्त्व || ६५० ॥ 
अथे--क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, ये पांच लक्षिष हैं। इनमें 
चार तो सामान्य हूँ. किन्तु करण-लडिध विशेष हर -इसक॑ होनेपर सम्यक्त्व या चारित्र 
जममसे होता है । भावाथे--लव्धि शब्दका अथ प्राप्ति है । प्रकृतमें सम्यक्त्व अहण 
करनेके योग्य सामग्रीकी प्राप्ति होना इसको लब्धि कहते हैं । उसके उक्त पांच भेद हैं । 
पम्"दलके योग्य कर्मोके क्षयोंपशम होनेको क्षायोपक्षमिक लब्धि कहते हू | निर्मेलता- 


विशेषको विशुद्धि कहते हैं । योग्य उपदेशको देशना कहते हूँ । पंचेन्द्रियादिखरूप 
गो. २१ । 
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योग्यताके मिलनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं । अधःकरण अपूवेकरण अनिवृत्तिकरणरूप 
परिणामोंकों करणलब्धि कहते हैं। इन तीनों करणोंका खरूप पहले कह चुके हैं। 
इन पांच लब्धियोंमेंसे आदिकी चार लव्धि तो सामान्य हैं-अथीत्‌ भव्य अभव्य दोनोंके 
होती हैं, किन्तु करण लठ्धि असाधारण है-इसके होने पर निययसे सम्यक्त्व या चारित्र 
होता हैं। जब तक करणलब्धि नहीं होती तब तक सम्यकत्व नहीं होता । 
उपशम सम्यकत्वकी श्राप्तिके योग्य सामग्रीको बताकर उसको अहण करनेकेलिये योग्य 
जीव केसा होना चाहिये यह बताते हैं | 
चदुगदिभवो सण्णी पजत्तो सुज्ञगो य सागारो। 
छर ९ 
जागारो सलेसो सलड्िगो सम्ममुवगमई ॥ ६५१ ॥ 
चतुगेतिभव्य: संज्ञी पयोप्तः शुद्धकश्व साकारः । 
जागरूक: सल्ेश्य:ः सलबव्धिकः सम्यक्त्वमुपगनचछति || ६५१ ॥ 
अथे--जो जीव चार गतियोंमेंसे किसी एक गतिका धारक, तथा भव्य, संज्ञी, पयो्त, 
विशुद्धियुक्त, जागृत, उपयोगयुक्त, ओर शुभ लेश्याका धारक होकर करणलब्धिरूप 
परिणामोंका धारक होता है वह जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । 
चत्तारिवि खेत्ताई आउगबंधेण होदि सम्मत्त । 
अणुवदमहबदाई ण लहइ देवाउगं मोत्तु ॥ ६५२ ॥ 
चत्वायपि क्षेत्राणि आयुप्कबन्धेन भवति सम्यक्त्वम । 
अणुब्रतमहात्रतानि न लभते देवायुष्क॑ मुक्त्वा ॥ ६५२ ॥ 
अथे--चारो गतिसम्बन्धी आयुकर्मका बन्ध होजाने पर भी सम्यक्त्व हो सकता है; 
किन्तु देवायुको छोड़कर शेष आयुका बंध होने पर अणुबत्रत ओर महात्रत नहीं होते । 
भावाथे--चारो गतिमेंसे किसी भी गतिमे रहनेवाले जीवकें चार प्रकारकी आयुर्मेमे 
किसी भी आयुका बंध होने पर भी सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है-इसमें कोई बाधा 
नहीं है । किन्तु सम्यक्त्व ग्रहण होनेके अनन्तर अणुन्नत या महात्रत उसी जीवके हो- 
सकते हैं जिसके चार आयुकमेमेंसे केवड देवायुका बंध हुआ हो, अथवा किसी भी 
आयुका बंध न हुआ हो । नरकायु तियंगायु मनुष्यायुका बंध करनेवाले सम्यम्दृष्टिके अएु- 
ब्रत या महात्रत नहीं होते । 
सम्यक्त्वमागेणाके दूसरे भेदोंको गिनाते हैं । 
ण य मिच्छत्त पत्तों सम्मत्तादों य जो य परिवडिदो। 
सो सासणोत्ति णेयो पंचमभावेण संजुत्तो ॥ ६५३ ॥ 
न च मिथ्यात्व प्राप्त: सम्यक्त्वतश्व यश्व परिपतितः । 
स सासन इति ज्ञेय; पंचमभावेन संयुक्त: ॥ ६५३ ॥ 


ज्यपका 
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| अथ--जो जीव सम्यक्लसे तो च्युत हो गया है किन्तु मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं हुआ 
है उसको सासन कहते हैं।यह जीव पांचमे गरणामिक मावोंसे युक्त होता है। भावाथे- 
सासनरूप परिणामोंका होना भी सम्यक्त्वगुणका एक विपरिणाम है, इसलिये यह भी 
सम्यक्लवमार्गणाका एक भेद है । अत एवं यहां पर इसका वर्णन किया है; क्योंकि सम्य- 
क्तमागेणार्म सामान्यसे सम्यक्त्वके समस्त भेदोंका वणन करना चाहिये । इस गुणस्थानमें 
दशेनमोहनीयकी अपेक्षा पारणामिक भाव होते हैं, तथा अनम्तानुबंधी आदिकी अपेक्षा 
औदायिकादि भाव होते हैं । और इसका विशेष खरूप गुणस्थानाधिकारमें कह चुके हैं 
इसलिये यहां नहीं कहते हैं । 
मिश्रगुणथानका खरूप बताते हैं । 
सदृहणासहृहर्ण जस्स य जीवस्स होइ तचेसु । 
विरयाविरयेण समो सम्मामिच्छोत्ति णायच्यो ॥ ६५४ ॥ 
श्रद्धानाश्रद्धानं यस्य च जीवम्य भवति तत्त्वपृ । 
विरताविरतेन समः सम्यग्यिथ्य इति ज्ञातव्य; ॥ ६५४ ॥ 
अथे--विरताविरतकी तरह जिस जीवके तत्त्वके विपयमें श्रद्धान ओर अभश्रद्धान 
दोनो हों उसको सम्यम्मिथ्यादष्टि समझना चाहिये | भावाथं--जिसतरह विरत ओर 
अविरत दोनों प्रकारके परिणामोंके जोड़की अपक्षा विरताविरत ना|मका पांचम। गुणखान 
हो है, उसी तरह श्रद्धान ओर अश्रद्धानरूप परिणामोंक जोड़की अपेक्षा सम्यग्मि- 
भ्यात्व नामका तीसरा गुणयान होता है । यह मी सम्यक्त्वमार्गणाका एक भेद है । 
मिच्छाइट्री जीवो उबइट्नं पवयण ण सहृहदि । 
सदृहदि असब्भाव उबहट वा अणुवहट्ट ॥ ६५५ ॥ 
मिथ्यादष्टिजीव उपदि्ट प्रवचन न श्रद्धधाति । 
भ्रदधाति असद्भधावमुपरदिष्ट वा अनुपरदिष्टम ॥ ६५५ ॥ 
अर्थ--जो जीव जिनेन्द्रदेवक कहे हुए आप्त आगम पढदाथका श्रद्धान नहीं करता; 
किन्तु कुगुरुओंके कद्दे हुए या विना कहे हुए भी मिथ्या पदाथका श्रद्धान करता है उसको 
मिथ्यादृष्टि कहते हैं । भावाथ--मिश्यात्व-दशैनमोहनीयकें उदयसे दो प्रकारके विषरि- 
णाम होते हैं । एक अहीत विपरीत श्रद्धान दूसरा अग्रद्दीत विपरीत श्रद्धान। जो कुगुरु- 
ओके उपदेशसे विपरीत अद्धान होता है उसको गहीतमिथ्यात्व कहते हैं। और जो विना 
उदेशके ही विपरीत श्रद्धान हो उसको अग्रहीतमिथ्यात्व कहतें है। इन दोनों ही प्रका- 
रक विपरिणामोंकों मिथ्यात्व इस सामान्य शब्दसे कहते हैं। तथा यह मिथ्यात्त 
सयक्‍्त्वमार्गणाका एक भेद है। इसलिये इसी गाथाको एकवार गुणस्थानाधिकारमे जाने 


प+ भी यहां दूसरीवार कहा हैं। 


२४४ रायचन्द्रजनशासखत्रमालायाम्‌ । 


सम्यक्त्वमार्गणामें तीन गाथाओंद्वारा जीवसंख्या बताते हैं । 
वासपुधत्त खश्या संखेजा जद हबति सोहम्मे । 
तो संखपलठिदिये केवदिया एवमणुपादे ॥ ६५६ ॥ 
वर्षप्रथक्त्वे क्षायिकाः संख्येया यदि भवन्ति सोधर्म्मे । 
तहिं संख्यपल्यस्थितिके कति एवमन॒पाते ॥ ६५६ ॥ 
अथे--क्षायिकसम्यम्दश्टि जीव सोधर्म इंशान खर्गमें प्रथक्त्व वर्षमें संख्यात उत्पन्न 
होते हैँ तो संख्यात पल्यकी स्थितिमें कितने जीव उत्पन्न होंगे ? इसका त्रेराशिक करनेसे 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण निकलता है; क्योंकि क्षायिकसम्यग्दृष्टि बहुधा कल्पवासी 
देव होते हैं ओर कल्पवासी देव बहुत करके सोधर्म ईशान खगेमें ही हैं । भावाथे-- 
फलराशि संख्यातका ओर इच्छाराशि संख्यात पलल्‍्यका परस्पर गुणा करके प्रमाण राशि 
पृथक्त्ववषेका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतना ही क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीबोंका प्रमाण है। 
इस प्रकार त्रैारशिक करनेसे लब्धप्रमाण कितना आया यह बताते हैं । 
सखावलिहिदपला खइया तत्तो य वेदमुवसमगा । 
आवलिअसंखगुणिदा असंखगुणहीणया कमसो ॥ ६५७ ॥ 
संख्यावलिहितपल्या क्षायिकास्ततश्व वेदमुपशमकाः । 
आवल्यसंख्यगुणिता असंख्यगुणहीनका: क्रमशः ॥ ६५७ ॥ 
अथे--संख्यात आवलीसे भक्त पल्यप्रमाण क्षायिकसम्यस्टृष्टि हैं। क्षायिक सम्यरंष्टिके 
प्रमाणका आवलीके असंख्यातमे भागसे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना ही बेदकस- 
म्यर्दृष्टि जीबोंका प्रमाण है | तथा क्षायिकसम्यर्रदृष्टि जीवोंके प्रमाणसे असंख्यातगुणा हीन 
उपश्म सम्यग्दृष्टि जीवोंका प्रमाण हैं । 
सासादन मिश्र ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
पलासखेजदिमा सासणमिच्छा य सखगुणिदा 
मिस्सा तोह विहीणो संसारी वामपरिमाणं ॥ ६५८ ॥ 
पल्यासंख्याताः सासनमिशथ्याश्र संख्यगुणिता हि । 
मिश्रास्तेविहीन:! संसारी वामपरिमाणम ॥ ६५८ ॥ 
अथै--पल्यके असंख्यातमे भागप्रमाण सासादनमिथ्यादृष्टि जीव हैं । और इनसे 
संख्यातगुणे मिश्र जीव हैं | तथा संसारी जीवराशिमेंसे क्षायिक ओपशमिक क्षायोपशमिक 
सासादन मिश्र इन पांच प्रकारके जीबोंका प्रमाण घटानेसे जो शेष रहे उतना ही मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंका प्रमाण है । 
॥ इति सम्यक्त्वमागंणाधिकारः ॥ 
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गोम्मटसार; | २४५ 
क्रमप्राप्त संजशिमागेणाका निरूपण करते हैं | 


णोइंदियआवरणखओवसमं तजवोहणण सण्णा । 

सा जस्स सो दु सण्णी इृदरों सेसिंदिअवबोहों ॥ ६७५९ ॥ 
नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमस्तजवोधन संज्ञा ! 
सा यस्य स तु सज्ञी इतर: शपन्द्रियाववोध; | ६५५९ ॥ 


अथे--नोइन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमको या तज्ञन्य ज्ञानको संज्ञा कहते हैं। यह 
संज्ञा जिसके हो उसको संज्ञी कहते हैं । ओर जिनके यह संज्ञा न हो किन्तु केवल यथा- 
सम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान हो उनको असंज्ञी कहते हैं । भावा्थ--जीव दो प्रकारके होते 
हैं एक संज्ञी दूसरे असंज्ञी । जिनके लब्धि या उपयोगरूप मन पायाजाय उनको संकज्ञी 
कहते हैं । ओर जिनके मन न हो उनको असंज्ञी कहते हैं । इन असंज्ञी जीवोंके यथा- 
सम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान ही होता है । 
संज्ञी असंज्ञीकी पहचानकेलिये चिहोंका वणन करते हैं । 
सिक्‍्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवर्लबेण । 
जो जीवो सो सण्णी तबिवरीओ असण्णी दु ॥ ६६० ॥ 
शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही मनोउवलम्बेन । 
यो जीव: स संज्ञी तद्विपरीतोउसज्ञी तु ॥ ६६० ॥ 
अथे--हितका ग्रहण ओर अहितका त्याग जिसके द्वारा किया जा सके उसको शिक्षा 
कहते हैँ । इच्छापूवेक हाथ पेरके चलानेको क्रिया कहते € । वचन अथवा चाबुक 
आदिके द्वारा बताये हुए कर्तव्यको उपदेश कहते हैं । ओर छोक आदिके पाठकों आलाप 
कहते हैं । 
जो जीव इन शिक्षादिककों मनके अवलम्बनसे अ्रहण-धारण करता है उसको संज्ञी 
कहते हैं। और जिन जीवोंम यह लक्षण घटित न हो उनको असंज्ञी क हते हैं । 
मीम॑सदि जो पु कज्मकर्ज च तचमिदर च । 
सिक्‍खदि णामेणेदि य समणो अमणों य विवरीदों ॥ ६६१ ॥ 
मीमांसति यः पूतब कायमकाय च तत्त्वमितरच । 
शिक्षते नाम्ना एति च समना: अमनाश्व बिपरीत: ॥ ६६१ ॥ 
अथे--जो जीव प्रवृत्ति करनेके पहले अपने कर्तव्य और अकतेव्यका विचार करे, 
तथा तत्त्व और अतत्त्वका खरूप समझ सके, ओर उसका जो नाम का हो उस 
नामके द्वारा बुलाने पर आसके, उसको समनस्क या संज्ी जीव कहते हैं। और इससे जों 
बिपरीत है उसको अमनस्क या असंज्ञी कहते है ! 


२४६ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम । 


संज्ञीमागेणागत जीवोंकी संख्याकों बताते हैं । 
देवेहि सादिरेगो रासी सण्णीण होदि परिमाणणं । 
तेणूणो ससारी सबेसिमसण्णिजीवा्ण ॥ ६६२ ॥ 
देवे: सातिरेको राशिः संज्ञिनां भवति परिमाणम । 
तेनोनः संसारी सर्वपामसंज्ञिजीवानाम ॥ ६६२ ॥ 
अथे--देवोंके प्रमाणसे कुछ अधिक संज्ञी जीवोंका प्रमाण है । सम्पूर्ण संसारी जीव 
शिमेंसे संज्ञी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही समस्त अससंज्ञी जीवोंका 
प्रमाण है । 


॥ इति संशिमागणाधिकारः ॥ 


क्रमप्राप्त आहारमार्गणाका वर्णन करते हैं । 
उदयावण्णसरीरोदयेण तहहवयणचित्ताणं । 
णोकम्मवग्गणाणं गह्ण आहारयं णाम ॥ ६६३ ॥ 
उदयापन्नशरीरोंदयेन तद्दहवचनचित्तानाम । 
नोकमेवगेणानां ग्रहणमाहारक॑ नाम ॥ ६६३ ॥ 
अथे--शरीरनामा नामकर्मके उदयसे देह वचन ओर द्र॒व्य मनरूप बननेके योग्य 
नोकमेबर्गणाका जो ग्रहण होता है उसको आहार कहते हैं । 
निरुक्तिपूषंक आहारकका अर्थ लिखते हैं । 
आहरदि सरीराणं तिण्ह एयदरवग्गणाओ य । 
भासमणाणं णियद तम्हा आहारयो भणियों ॥ ६६४ ॥ 
आहरति शरीराणां त्रयाणामेकतरवगंणाश्र । 
भासामनसोनियत तस्मादाहारकों भणितः ॥ ६६४ ॥। 
अथे--ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक इन तीन शरीरोंमेंसे किसी भी एक शरीरके 
योग्य वगेणाओंको तथा वचन ओर मनके योग्य वर्गंणाओंकों यथायोग्य जीवसमास तथा 
क|लमें जीव आहरण"अहण करता है इसलिये इसको आहारक कहते हैं । 
जीव दो प्रकारके होते हैं एक आह्ारक दूसरे अनाहारक । आहांरक जीव कोन २ 
होते हैं ओर अनाहारक जीव कोन २ होते हूं यह बताते हैं । 
विग्गह गदिमावण्णा केवलिणो समुग्घदो अजोगी ये । 
सिद्धा य अगाहारा सेसा आहारया जीवा ॥ ६६५॥ 
विग्रहगतिमापन्ना: केवलिनः समुद्भाता अयोगिनश्र । 
सिद्धाश्व अनाहारा: रोषा आहारका जीवा; ॥ ६६५ ॥ 


अथे--बि प्रहगतिको प्राप्त होनेवाले चारों गतिसम्बन्धी जीव , प्रतर ओर लोकपूणे समु- 
कस करनेवाले सयोगकेवली / अयोगकेवली, समस्त सिद्ध इतने जीव तो अनाहवारक 
होंते हैं । और इनको छोड़कर शेष जीव आहारक होते हैं । 
समुद्धात कितने नम होता है यह बताते है । 
वेयणकसायबगुव्रियो य मरणंतियो समुग्घादो । 
तेजाहारो छट्ठो सत्तमओ केवलीणं तु ॥ ६६६ ॥ 
वेदनाकपायवैगूर्विकाश्व मारणान्तिक: समुद्भात: । 
तेज आहार: पष्ठः सप्तम: केवलिनां तु॥ ६६६॥। 
अथे--समुद्धातके सात भेद हैं । वेदना, कपाय, वेक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, 
आहारक, केवल । इनका खरूप लेश्यामार्गणाके क्षेत्राधिकारमें कहा जाचुका है इस 
लिये यहां पर नहीं कहा है । 
समुद्धातका खरूप बताते हैं । 
मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स । 
णिग्गमर्ण देहादों होदि समुग्घादणामं तु ॥ ६६७ ॥ 
मूलशरीरमत्यक्त्वा उत्तरदेहस्थ जीवपिण्डस्य । 
निगमनं देहाड्रवति समुद्भातनाम तु ॥ ६६७ ॥ 
अथै--मूल शरीरको न छोड़कर तेजस कार्मण रूप उत्तर देहके साथ २ जीवप्रदे- 
शोंके शरीरसे बाहर निकलनेको समुद्बात कहते है । 
आहारमारणंति य दुगं पि णियमेण एगदिसिगं तु । 
दसदिसि गदा हु सेसा पंच समुग्घादया होंति ॥ ६६८ ॥ 
आहारमारणांतिकद्ठिकमपि नियमेन एकदिशिक तु। 
दशदिशि गता हि शेषाः पश्चसमुद्भातका भवन्ति ॥ ६६८ ॥ 
अथै--उक्त सात प्रकारके समुद्गातोंमेंसे आहार ओर मारणान्तिक ये दो समुद्बात तो 
एक ही दिशा मे गमन करते नि ह किन्त वाकीक पांच समद्रात 5 शो दिशाओंमें गमन 
करते हैं । हे 
आहारक और अनाहारकके कालका प्रमाण बताते है । 
अंगुलअसंखभागो कालो आहारयस्स उकस्सो । 
कम्मम्मि अगाहारों उकस्स तिण्णि समया डु ॥ ६१९ ॥ 
अह्लुलासंख्यभाग ; काल: आहारकस्योत्कृष्र: | 
कार्मणे अनाहारः उत्कृष्ट: त्रयः समया दि ॥ ६९१९॥ 


२४८ रायचन्द्रजेनशासत्तमालायाम ।॥ 


अथ--आहारकका उत्कृष्ट काल सूच्यंगुलके असंख्यातमें भागप्रमाण है। कार्मण शरी- 
रमें अनाहारका उत्कृष्ट काठ तीन समयका है, ओर जघन्य कार एक समयका है । तथा 
आहारका जघन्य काल तीन समय कम श्वासके अठारहमे भाग प्रमाण है, क्‍योंकि विग्रह- 
गतिसम्बन्धी तीन समयोंके घटाने पर क्षुद्र भवका काल इतना ही अवशेष रहता है । 
आहारमागगंणासम्बन्धी जीवॉंकी संख्याको बताते हैं । 


कम्मश्यकायजोगी होदि अणाहारयाण परिमाणं । 
तबिरहिदसंसारों सदी आहारपरिमाणं ॥ ६७० ॥ 
कामेणकाययोगी भवति अनाहारकाणां परिमाणम्‌ । 
तद्विरहितसंसारी सब आहारपरिमाणम्‌ ॥ ६७० ॥ 
अर्थं--कार्मणकाययोगी जीबोंका जितना प्रमाण है उतना ही अनाहारक जीबोंका 
प्रमाण है । ओर संसारी जीवराशिमेंसे कार्मणकाययोगी जीवोंका प्रमाण घटाने पर जो 
शेष रहे उतना ही आहारक जीवोंका प्रमाण हैं । 
॥ इति आहारमागेणाधिकारः ॥ 


भा $ 


क्रमप्राप्त उपयोगाधिकारका वणन करते हैं । 
वत्थुणिमित्त भावों जादो जीवस्स जो दु उवजोगो । 
सो दुषिहों णायध्वों सायारो चेव णायारो ॥ ६७१ ॥ 
वस्तुनिमित्तं भावों जातो जीवस्य यस्तृूपयोगः । 
स द्विविधो ज्ञातव्य: साकारश्रेवानाकार; ॥ ६७१ ॥ 
अथे--जीवका जो भाव वस्तुको ( ज्ञेयको ) ग्रहण करनेकेलिये प्रवृत्त होता है उसको 
उपयोग कहते हैं । इसके दो भेद हैं एक साकार ( सविकल्प ) दूसरा निराकार ( निर्वि- 
कल्प )। 
दोनोंप्रकारके उपयोगोंके उत्तरभेदोंको बताते हुए यह उपयोग जीवका लक्षण है यह 
बताते हैं । 
णाण पंचविहंपि य अण्णाणतियं च सागरुवजोगो । 
चदुदंसगमणगारों सवे तहक्खणा जीवा ॥ ६७२ ॥ दूती० ०2८८ 
ज्ञान पंचविधमपि च अज्ञानत्रिकं च साकारोपयोगः | 
चतुदेशनमनाकारः सर्वे तहक्षणा जीवा; ॥ ६७२ ॥ 
अथे--पांच प्रकारका सम्यम्ज्ञान और तीन प्रकारका अज्ञान ये साकार उपयोग है। 
चार प्रकारका दशेन अनाकार उपयोग है | यह उपयोग ही सम्पूर्ण जीवोंका लक्षण है । 
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साकार उपयोगमें कुछ विशेषताको बताते हैं । 


मदिसुदओहिमणेहिंय सगसगविसये विसेसविण्णाणं । 
अंतोमुहृत्तकालो उवजोगो सो दु सायारो ॥ ६७३ ॥ 
मतिश्रुतावधिमनो मिश्र खकस्कविषये विशेषविज्ञान प्‌ 
अन्तमुहूतेकाल उपयोग: स तु साकार: ॥ ६७३ ॥ 
अथे--मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इनकेद्वारा अपने २ विषयका अन्तर्मुहरतकालपर्यम्त 
जो विशेषज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहते हैं। भावाथे--साकार उपयोगके 
पांच भेद हैं । मति श्रत अवधि मनःपर्यय और केवल । इनमेंसे आदिके चार ही उपयोग 
छद्मस्थ जीवोंके होते हैं । उपयोग चेतनाका एक परिणमन है! तथा एक वस्तुके प्रहणरूप 
यह चेतनाका यह परिणमन छद्मयथ जीवक अधिकसे अधिक अन्तर्मृहतेकालतक ही 
रह सकता है । इस साकार उपयोगमें यही विशेषता हैं कि यह वस्त॒के विशेष अंशको 
ग्रहण करता है । 
अनाकार उपयोगका खरूप बताते हैं । 


इंदियमणोहिणा वा अत्थे अविसेसिदूण ज॑ गहणण । 
अंतोमुहत्तकालो उबजोगो सो अणायारों ॥ ६७४ ॥ 
इन्द्रियमनो5वधिना वा अर्थ अविशेष्य यद्वहणम । 
अन्तमुहतेकालूः उपयोग: स अनाकारः ॥ ६७४ ॥ 
अथे--इन्द्रिय मन ओर अवधिकेद्वारा अन्तमुंहतंकालुतक पदार्थोका जो सामान्यरूपसे 
ग्रहण होता है उसको निराक्ार उपयोग कहते हैं। भावाथे--दर्शनके चार भेद हैं, चक्लु- 
दर्शन अचक्षुदर्शन अवधिदशन और केवलद्शन । इनमेंसे आदिके तीन ही दशेन छद्मस्थ 
जीवोंके होते हैं । नेत्रकेद्वारा पदार्थका जो सामास्यावलोकन होता है उसको चक्लुदशैन 
कहते हैं । ओर नेत्रको छोड़कर शेष चार इन्द्रिय तथा मनकेद्वारा जो सामान्यावलोकन 
होता है उसको अचक्षुदशन कहते हैं । अवधिज्ञानके पहले इन्द्रिय ओर मनकी सहाय- 
ताके विना आत्ममात्रसे जो रूपी पदार्थविषयक समान्यावलोंकन होता है उसको अवधि- 
दर्शन कहते हैं | यह दर्शनरूप निराकार उपयोग भी साकार उपयोगकी तरह छद्मस्थ 
जीवोंके अधिकसे अधिक अन्तमुहतेतक ही होता है । 
उपयोगाधिकारमें जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
णाणुवजोगजुदाणं परिमाण्ं णाणमग्गणं व हवे । 
नि दंसणुवजोगियाणं दंसणमग्गण व उत्तकमो ॥ ६७५ ॥ 
गौ. ३२ 
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ज्ञानोपयोगयुतानां परिमाणं ज्ञानमागेणावड्धवेत्‌ । 
दृशनोपयोगिनां दशेनमागेणावदुक्तक्रम: || ६७५ ॥ 
अर्थ--ज्ञानोपयोगवाले जीवोंका प्रमाण ज्ञानमागणावाले जीवोंकी तरह समझना 
चाहिये । ओर दशेनोपयोगवालोंका प्रमाण दशेनमागणावालोंकी तरह समझना चाहिये । 


इनमें कुछ विशेषता नहीं है । 
॥ इति उपयोगाधिकारः ॥ 


उक्त प्रकारसे वीस प्ररूपणाओंका वर्णन करके अब अन्तभीवाधिकारका वर्णन करते हैं । 
गुणजीवा पजत्ती पाणा सण्णा य मग्गणुवजोगो । 
जोग्गा परूविदवा ओषादेसेसु पत्तेयं ॥ ६७६ ॥ 
गुणजीवाः पर्याप्रय: प्राणाः संज्ञाश्व मागेणोपयोगौ । 
योग्या: प्ररूपितव्या ओघादेशयोः प्रत्येकमम्‌ || ६७६ ॥ 
अथे--<क्त वीस प्ररूपणाओंमेसे गुणस्थान और मागंणास्थानमें यथायोग्य प्रत्येक 
गुणस्थान जीवसमास पयाप्ति प्राण संज्ञा मागेणा उपयोगका निरूपण करना चाहिये । 
भावाथे--इस अधिकारमें यह बताते हैं कि किस २ मार्गणामें या गुणस्थानमें शेष किस 
२ प्ररूपणाका अन्तर्भाव होता है। परन्तु इस अन्‍्तर्भावका निरूपण यथायोग्य होना 
चाहिये । 
किस २ मागेणामें कोन २ गुणस्थान होते हैं ? उत्त र :-- 
चउपण चोदस चउरो णिरयादिसु चोदसं तु पंचक्खे । 
तसकाये सेसिंदियकाये मिच्छे गुणहाण्ं ॥ ६७७ ॥ 
चत्वारि पञ्च चतुदेश चत्वारि निरयादिषु चतुदंश तु पश्चाक्षे । 
त्रसकाये शेषेन्द्रियकाये मिथ्यात्वं गुणस्थानम ॥ ६७७ ॥ 
अथै--गतिमार्गणाकी अपेक्षासे क्रमसे नरकगगितमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं, 
और तियग्गतिमें पांच, मनुष्यगतिमें चोदह, तथा देवगतिमें नरकगतिके समान चार गुण- 
खान होते हैं । इन्द्रियमार्गगाकी अपेक्षा प॑चेन्द्रिय जीवोंके चोदह गुणस्थान और शेष 
एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रियपयेन्त जीवोंके केवल मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। कायमा- 
गंणाकी अपेक्षा त्रसकायके चोदह ओर शेष ख्थावर कायके एक मिथ्यात्व गुणखान ही 
होता है। भावाथे--यहां पर यह बताया हैं कि अमुक २ गति इन्द्रिय या कायवाले 
जीवोंके अमुक २ गुणस्थान होता है। इसी तरह जीवसमासांदिकोंको भी यथायोग्य सम- 
झना चाहिये । जैसे कि नरक ओर देवगतिमें पयोप्ति ओर निवृत्यपयोप्ति ये दो जीवसमास 
होते हैं। तिय॑ग्गतिमें चोदह तथा मनुष्यगतिम संज्ञीसम्बन्धी पयो्त अपयोप्त ये दो जीवसमास 
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होते हैं । इन्द्रिय मागणामें एकेन्द्रिय जीवोंके बादर पयोघ्त अपर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त ये 
चार जीवसमास होते हैं । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जीवोंके अपने २ पयोौ्त अप- 
याप्त इसतरह दो २ जीवसमास होते हैं। पंचेन्द्रियर्म संज्ञी पयोप्त अपयाप्त असंज्ञी पर्याप्त 
अपयाप्त ये चार जीवसमास होते हैं | कायमागंणाकी अपेक्षा ख्वावरकायमें एकेन्द्रियके 


समान चार जीवसमास होते हैं । ओर त्रसकायमें शेष दश जीवसमास होते हैं । 
मज्झिमचउमणवयणे सण्णिप्पहुदिं दु जाव खीणोत्ति । 
सेसाणं जोगित्ति य अगुभयवयणं तु वियलादों ॥ ६७८ ॥ 
मध्यमचतुमनोवचनयो:ः संज्षिप्रश्नतिस्तु यावत्‌ क्षीण इति । 
शेषाणां योगीति च अनुभयवचन तु विकछुत:॥ ६७८ ॥ 
अथे--असत्यमन उभयमन असत्य वचन उभय वचन इन चार योगोंके खामी संज्ञी 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणगकषायपयत बारह गुणसख्थानवाले जीव हैं। और सत्यमन अनु- 
भयमन सत्यवचन इनके खामी आंदिके तेरह गुणस्थानवाले जीव हैं। अनुभय वचनयोग 
विकलत्रयसे लेकर सयोगीपयंन्त होता है | अनुभय वचनको छोड़कर शेष तीन प्रकारका 
बचन ओर चार ग्रकारका मन, इनमें एक संज्ञी पयाप्त ही जीवसमास है | ओर अनुभय 
बचनमें प्या्त द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये पांच जीवसमास होते है । 
ओराल पज़ात्ते थावरकायादि जाव जोगोत्ति । 
तम्मिस्समपजत्ते चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥ ६७९ ॥ 
औरालं पयोप्ते स्थावरकायादि यावत्‌ योगीति ! 
तन्मिश्रमपर्याप्ते चतुगुणस्थानेपु नियमेन ॥ ६७९ ६ 
अथै--ओदारिककाययोग, स्थावर एकेन्द्रिय पयोप्त मिथ्याइष्टिसे लेकर सयोगी पय्यन्त 
होता है। और औदारिकमिश्रकाययोग नियमसे चार अपयाप्त गुणथानोंमें ही होता है । 
औदारिक काययोगमें पर्याप्त सात जीवसमास होते हैं, ओर मिश्रयोंगमें अपयोप्त सात जीव- 
समास हैं । 


अपयाप्त चार गुणस्थानोंकों गिनाते हैं । 
मिच्छे सासणसम्मे पुंबेदयदे कवाडजोगिम्मि । 
णरतिरियेवि य दोण्णिवि होंतित्ति जिणहि णिट्दिई्ट ॥ ६८० ॥ 
सिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वे पुंवेदायते कपाटयोगिनि । 
नरतिरश्रोरपि च द्वावपि भवन्तीति जिनेर्निर्दिष्टम ॥ ६८० ॥ 
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१ गुणस्थानोंका कम गुणस्थानाधिकार से समझना। * इनमें एक सयोगीको मिलानेसे आठ जीव- 
समास होते हूं । 
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अथे--मिथ्यात्व, सास दन, पुरुषवेदके उदयसंयुक्त असंयत, तथा कपाटसमुद्गात कर- 
नेवाले सयोगकेवली, इन चार खानोंमें ही ओदारिकमिश्रकाययोग होता है । तथा ओदा- 
रिक काययोग ओर ओदारिकमिश्रकाययोग ये दोनों ही मनुष्य ओर तियश्ोंके ही होता 
है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
वेगुवं पजत्ते शदरे खलु होदि तस्स मिस्स तु । 
सुरणिरयचउद्भाणे मिस्से णहि मिस्सजोगो हु ॥ ६८१ ॥ 
बेगूबे पर्याप्त इतरे खलु भवति तस्य मिश्र॑ तु । 
सुरनिरयचतुःस्थाने मिश्र नहि मिश्रयोगो हि ॥ ६८१ ॥ 
अथे--मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतपर्यत चारो ही गुणस्थानवाले देव ओर नारकियोंके 
पयोप्त अवस्थामें वेक्रियिक काययोग होता है, और अपर्याप्त अवख्थामें वेक्रेयिकमिश्रयोग होता 
है; किन्तु यह मिश्रयोग चार गुणख्ानोंमेंसे मिश्र गुणख्थानमें नहीं होता; क्‍योंकि कोई भी 
मिश्रयोग मिश्रगुणख्थानमें नहीं होता । वेक्रियिक योगमें एक संज्ञीपयाप्त ही जीवसमास हैं 
ओर मिश्रयोगमें एक संज्ञी निर्वृत्यपयाप्त जीवसमास है । 


आहारो पजत्ते इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु । 
अंतोमुहत्तकाले छट्ठवगुण होदि आहारो ॥ ६८२ ॥ 
आहारः पयोप्ते इतरे खलु भवति तस्य मिश्रस्तु । 
अंतमुंहर्तकाले षष्ठगुणे भवति आहारः ॥ ६८२ ॥ 
अथे--आहारकाययोय पयीप्त अवस्थामें होता है, ओर आहारकमिश्रयोग अपर्यापत 
अवस्थामें होता है । ये दोनों ही योग छट्ठे गुणस्थानवाले मुनिके ही होते हैं । ओर इनके 
उस्कृष्ट और जघन्य कालका प्रमाण अंतमुहते ही है । भावाथे--यहांपर जो पयो्तता या 
अपयीप्तता कही है वह आहारक शरीरकी अपेक्षासे कही है, औदारिक शरीरकी अपेक्षासे 
नहीं कही है; क्योंकि ओदारिकशरीरसम्बन्धी अपर्याप्तता छट्ठें गुणख्ानमें नहीं होती । 
ओरालियमिस्सं वा चउगुणठाणेसु होदि कम्मइय । 
चदुगदिविग्गहकाले जोगिस्स य पदरलोगपूरणगे ॥ ६८२ ॥ 
ओरालिकमिश्रों वा चतुगुणस्थानेषु भवति कार्मणम्‌ । 
चतुगेतिविग्रहकाले योगिनश्र प्रतरलोकपूरणके ॥| ६८३ ॥ 
अथे--औदारिक मिश्रयोगकी तरह कार्मण योग भी चार गुणस्थानोंमें ओर चारों 
विग्नहगतियोंके कालमें होता है, विशेषता केवल इतनी है कि औदारिकमिश्रयोगकों जो 
सयोगकेवलिगुणखानमें बताया है सो कपाटसमुद्धात समयमें बताया है, और कार्मेणयोगकी 
प्रतर और लोकपूरण समुद्धात समयमें बताया है । यहां पर ओदारिकमिश्रकी तरह जीव॑- 
समास भी आठ होते हैं । 


गोम्मटसार: | 


थावरकायप्पहुदी सहो सेसा असण्णिआदी ये । 
अणियट्टिस्स य पढमो भागोत्ति जिणहिं णिद्िट्ट ॥ ६८४ ॥ 
स्थावरकायप्रभ्नतिः पण्ठ: शेषा असंज्ष्यादयश्र । 
५... अनिव्तेश्न प्रथमो भाग इति जिनैरनिर्दिष्टमू ॥ ६८४ ॥ 
अथे--बेदमागंणाके तीन भेद हैं, ख्री, पुरुष, नपुंसक । इसमें नपुंसक वेद स्थावर- 
काय मिथ्यारृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके पहले सवेद भागपर्यन्त रहता है | अत एव 
इसमें गुण्ान नव और जीवसमास चौदह होते हैं । शेष ्री और पुरुषवेद असंज्ञी पंचे- 
न्द्रिय मिथ्याइृष्टिसे लेकर अनिदृत्तिकरणके सवेद भाग तक होते हैं। यहां पर गुणथान तो 
पहलेकी तरह नव ही है; किन्तु जीवसमास असंज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त अपयोप्त और 
संज्ञीके पर्याप्त अपयाप्त इसतरह चार ही होते है । 
धावरकायप्पहुदी अणियट्रीबितिचउत्थभागोत्ति । 
कोहतिय लोहो पुण सुहमसरागोत्ति विण्णेयो ॥ ६८५ ॥ 
सावरकायप्रश्नति अनिवृत्तिद्वित्रिचतुथभाग इति । 
क्रीधत्रिकं छोभः पुनः सृक्ष्मसराग इति विज्ञेयः ॥ ६८५ ॥ 
अथें---कषायमार्गणाकी अपेक्षा क्रोध मान माया ये तीन कपाय व्यावरकायमिथ्यादृष्टिसे 
टेकर अनिषृत्ति करणके दूसरे तीसरे चोथे भाग तक क्रमसे रहते हैँ । और लोभकषाय 
. उशमे सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक रहता है | अतएवं आदिके तीन कपायोमें गुणस्थान 
नव और लोभकषायमें दश होते है; किन्तु जीवसमास दोनों जगह चोदह २ ही होते हैं । 
थावरकायप्पहुदी मदिसुदअण्णाणय विभंगो दु । 
सण्णीपुण्णप्पहुदी सासणसम्मोत्ति णायघों ॥ ६८६ ॥ 
स्थावरकायप्रश्नति मतिश्रुताज्ञानक विभड्डस्तु । 
संज्ञिपूर्णप्रश्मति सासनसम्यगिति ज्ञातव्य; ॥ ६८६ ॥ 
अथे--कुमति और दुश्रुत ज्ञान खावरकाय-मिथ्यादष्टिसे लेकर सासादन गुणखानतक 
होते हैं। विभड्जज्ञान संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टिस लेकर सासदनपर्यन्‍त होता है । कुमति 
कुश्रुत ज्ञानमें गुणखान दो और जीवसमास चोदह होते हैं। विभज्ञम गुणथान दो और 
जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही होता है । 
खीणकसाय जाव दु केवलणाणं जिण सिद्ध ॥ ६८७ ॥ 
सदृज्ञानत्रिकमविरतसम्यगादि पष्टकादिमनःपयेय: । 
क्षीणकषाय यावत्तु केवलज्ञानं जिने सिद्ध ॥ ६८७ ॥। 


२५३ 


२५४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम । 


अथे--आदिके तीन सम्यश्शान ( मति श्रुत अवधि ) अन्नतसम्यर्इष्टिसे लेकर क्षीण- 
कषायपयन्त होते हैं। मनःपर्ययज्ञान छट्टे गुणखथानसे लेकर बारहमे गुणख्थान तक होता 
है । और केवलज्ञान तेरहमे चोदहमे गुणस्थानमें तथा सिद्धोंके होता है। भावाथे-- 
आदिके तीन सम्यम्ज्ञानोमें गुणस्थान नव ओर जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपयाप्त ये दो होते 
हैं । मनःपर्येय ज्ञानमें गुणस्थान सात ओर जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही है| यहां पर 
यह शंका नहीं हो सकती कि आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षा अपयोप्तता भी सम्भव है इस- 
लिये यहां दो जीवसमास कहने चाहिये ? क्‍योंकि मनःपर्यय ज्ञानवालेके नियमसे आहारक- 
ऋद्धि नहीं होती । केवलज्ञानकी अपेक्षा गुणस्थान दो ( सयोगी, अयोगी ) ओर जीवस- 
मास भी संज्ञी पयोप्त अपर्याप्त ये दो होते हैं। सयोगकेवलियों के समुद्धात समयमें अपयो- 
पता भी होती है यह पहले कहचुके हैं । गुणस्थानोंसे रहित सिद्धोंके भी केवलज्ञान 
होता है । 
अयदोत्ति हु अविरमर्ण देसे देसो पमत्त इृदरे य । 
परिहारों सामाइयछेदो छट्ठादि थूठोत्ति ॥ ६८८ ॥ 
सुहमो सुहमकसाये संते खीण जिणे जहक्खाद । 
संजममग्गणभदा सिद्धे णत्थित्ति णिह्दिद्ठ ॥ ६८९ ॥ 
अयत इति अविरमणं देश देश; प्रमत्तेतरस्मिन्‌ च । 
परिहार: सामायिकश्छेदः पष्ठादिः स्थूल इति ॥ ६८८ ॥ 
सूक्ष्म: सूक्ष्मकषाये शान्ते क्षीण जिने यथाख्यातम । 
संयथममार्गणभेदा/ सिद्ध न सनन्‍्तीति निर्दिषप्टम | ६८९ ॥ 
अथे--संयममार्गणारमें असंयमको भी गिनाया है, इसलिये यह ( असंयम ) मिथ्याह- 
श्सि लेकर अन्नतसम्यग्दष्टितक होता है। अतः यहां पर गुणस्थान चार ओर जीवसमास्त 
चोदह होते हैं। देशसंयम पांचमे गुणस्थानमें ही होता है।अतः यहां पर गुणस्थान एक और 
जीवसमास भी एक संज्ञी पयोप्त ही होता है। परिहारविशुद्धि संयम छट्ठे सातमे गुणरथा- 
नमें ही होता है, यहांपर भी जीवसमास एक संज्ञीपयोप्त ही होता है; क्योंकि परिद्दा- 
रविशुद्धिवाठला आहरक नहीं होता । सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयम छट्ठेसे लेकर 
अनिवृतिकरण गुणस्थानतक होता है। इसलिये यहांपर गुणसर्थान चार और जीवसमास दो 
होते हैं | सूक्ष्मसांपपाय संयम दशमे गुणख्थानमं ही होता है। अतः यहांपर गुणखान 
ओर जीवसमास एक २ ही है । यथारूयात संयम उपशांतकषाय क्षीणकषाय सयोगकेवरली 
ओर अयोगकेवलियोंके होता है । यहां पर गुणथान चार ओर जीवसमास संज्ञी पर्याप्त | 
तथा केवलसमुद्धातकी अपेक्षा अपयाप्त ये दो होते हूँ ! सिद्ध गुणसान ओर मागेणाओंसे 
रहित हैं अतः उनके कोई भी संयम नहीं होता। 


गोम्मटसार: | २५५. 
क्मप्राप्त दशेनमागैणाकी अपेक्षा यथासम्भव गुण्थान और जोवसमास पटित करते हैं | 


चउरक्खधावरविरदसम्माइट्टी दु खीणमोहोत्ति । 

चकक्‍्खुअचक्खू ओही जिणसिद्धे केवल होदि ॥ ६९० ॥ 
चतुरक्षस्थावगविरतसम्यग्दष्टिस्तु क्षीणमोह इति । 
चक्षुरचश्षुरवाधि; जिनसिद्धे केवल भवति ॥ ६९० ॥ 


अथे--दशनके चार भेद हैं चक्षुदर्शन अचक्ष॒दर्शन अवधिदर्शन केवलदर्शन यह पहले 
बताचुके हैं। इनमें पहला चक्षुदशेन चतुरिन्द्रियसे लेकर क्षीणमोहपर्यन्त होता है। और अच- 
क्षुदशन भी स्थावरकायसे लेकर क्षीणमोहपयेन्त ही होता है। तथा अवधिद्शन अव्रतसम्यग्दृष्टिसे 
लेकर क्षीणमोहपयन्त होता है । केवलदशेन सयोगकेवल ओर अयोगकेवल इन दो गुण- 
स्थानोंमें ओर सिद्धोंकर होता है। भावाथे--चक्षुदशनमें गुणथान बारह और चतुरि- 
न्द्रिय तथा पंचेन्द्रियके असंज्ञी संज्ञीसम्बन्धी अपयाप्त पर्याप्की अपेक्षा जीवसमास छह होते 
हैं। अचश्षुदशेनमें गुणरथान बारह और जीवसमास चोदह होते हैं। अवधिदशनमें गुणथान 
नवे ओर जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपयाप्त ये दो होते हैं । केबलदशनर्मं गुणस्थान दो 
ओर जीवसमास भी दो होते हैं । विशेषता यह है कि यह ( केवलदशन ) गुणखानातीत 
सिद्धोंके भी होता है । 
लेश्याकी अपेक्षासे गुणस्थान ओर जीवसमासोंका वर्णन करते हैं । 
धावरकायप्पहुदी अविरदसम्मोत्ति असुहृतियलेस्सा ! 
सण्णीदो अपमत्तो जाब दु सुहतिण्णिलेस्साओं ॥ ६९१ ॥ 
स्थावरकायप्रश्नति अविरतसम्यगिति अशुभत्रिकलेब्या: । 
संज्ञित: अप्रमत्तो यावतु शुभासिस्रो लेश्या: ॥ ६९१ ॥ 
अथे--लेश्याओंके छह भेदोंको पहले बताचुके हैं | उनमें आदिकी कृष्ण नील कापोत 
ये तीन अशुभ लेश्या खावरकायसे लेकर चतुथ गुणस्थानपर्यन्त होती हैं। ओर अंतकी पीत 
श्म शुक्ल ये तीन शुभलेश्या संज्ञी मिथ्याइष्टिसे लेकर अप्रमत्तपर्यन्त होती हैं। भावाथे- 
अशुभ लेश्याओंमें गुणथान चार और जीवसमास चौदह होते हैं, तथा शुभलेश्याओंमें 
जीवसमास दो होते हैं । 
इस कथनसे शुक्कलेश्या भी सातमे गुणथानतक ही सिद्ध होती है अतः शझलेश्याके 
मिषयमें अपवादात्मक विशेष कथन करते हैं । दे 
णवरि य सुक्का लेस्सा सजोगिचरिमोत्ति होदि णियमेण । 
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. : क्योंकि यह समीचीन अवधिकज्ञ 
€ । विभंगके पहले दशेन नहीं होता । 


[नकी अपेक्षास कथन है ।॥ जी मिथ्या अवधि हू उसके विभंग कहते 


२५६ रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम्‌ । 


गयजोगिम्मि वि सिद्ध लेस्सा णत्थित्ति णिट्दिट्ट ॥ ६९२ ॥ 


नवरि व शुक्ला छेश्या सयोगिचरम इति भवति नियमेन । 
गतयोगेडपि च सिद्धे लेश्या नास्तीति निर्दिष्टम ॥ ६९२५ ॥ 


अथे--शुझललेश्यामें यह विशेषता है कि वह संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोग*- 
केवल गुणस्थानपर्यन्त होती है । और इसमें जीवसमास दो ही होते हैं । इसके ऊपर 
चोदहमे गुणस्थानवर्ती जीवोंके तथा सिद्धोंके कोई भी लेश्या नहीं होती यह परमागमरमें 
कहा है । 
धावरकायप्पहुदी अजोगि चरिमोत्ति होंति भवसिद्धा । 
मिच्छाइट्िट्राणे अभचसिद्धा हवतित्ति ॥ ६९३ ॥ 
स्थावरकायप्रभ्नति अयोगिचरम इति भवन्ति भवसिद्धा: । 
मिथ्यादृष्टिस्थाने अभव्यसिद्धा भवन्तीति ॥ ६९३ ॥ 


अथे--भव्यसिद्ध स्थावरकाय-मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिपयत होते हैं । ओर अभव्य- 
सिद्ध मिथ्यादृष्टिखानमें ही रहते है । भावाथ--भव्यक््ममार्गणाके दो भेद हैं, एक भव्य 
ओर दूसरे अभव्य-इन्हीको भव्यसिद्ध अभव्यसिद्ध भी कहते हैं । जिसके निमित्तसे बाह्न 
निमित्त मिलनेपर सिद्धपयोयकी तथा उसके साधनमूत सम्यग्दशनादिसम्बन्धी शुद्धपर्यॉयकी 
प्राप्ति होतके जीवकी उस शक्तिविशेषकों अव्यक्षशक्ति कहते हैं । जिसके निमित्तसे बाद्च 
निमित्तकेमिलने पर भी सम्यर्दर्शनादिककी तथा उसके कार्यरूप सिद्धपयोयकी प्राप्ति नहो 
सके जीवकी उस शक्तिविशेषको अभव्यक्त्वशक्ति कहते हैं । भव्यक्त्वशक्तिवालोंको भव्य और 
अभव्यत्त्वशक्तिवाले जीवोंको अभव्य कहते हैं | भव्यजीवोंके चोदह गुणस्थान ओर चोदह 
जीवसमास होते हैं | ओर अभव्य जीवोंके चोदृह जीवसमास और एक मिथ्यात्व गुणखान 
ही होता है । 
सम्यक्त्वमागेणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं । 
मिच्छो सासगमिस्सो सगसगठाणम्मि होदि अयदादो। 
पढसुवसमवेदगसम्मत्तदुर्ग अप्पमत्तोत्ति ॥ ६९४ ॥ 
मिथ्यात्व॑ सासनमिश्रों खकस्वकस्थाने भवति अयतात्‌ । 
प्रथभोपशमवेदकसम्यक्त्वद्विकमप्रमत्त इति ॥ ६९४ ॥ 
अथे--सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद हैं मिथ्यात्व, सासन, मिश्र, औपशमिक क्षायिक, 
क्षायोपशमिक । इनमें आदिके तीन सम्यक्त्व तो अपने २ गुणखानमें ही होते हैं । ओर _ 
प्रथमोपशम तथा वेदक ये दो सम्यक्त्व चतुर्थ गुणसथानसे लेकर सातमे गुण्थानतक होते 
हैं। भावाथे--मिथ्यादशनका गुणस्थान एक प्रथम और जीवसमास चोदह । सासादनका 


गोम्मटसार: | 


. युणखान एक दूसरा जीवसमास सात होते हैं। वे इस प्रकार हैं कि आदर एकेन्द्रिय 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ञी इनसम्बन्धी अपर्याप्त और एक संज्ञीप- 
याप्त । मिश्रदशनका गुणस्थान एक तीसरा और जीवसमास भी संज्ञी पर्याप्त यह एक 
ही होता € । उपशमसम्यक्त्वके दो भेद हैं--एक प्रथवोपशम दूसरा द्वितीयोपशम । जो 
पतिपक्षी पांच या सात प्रकृतियोंक उपशमसे होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्थ कहते 
हैं।और जो सम्यग्दशन तीन दशनमोहनीयप्रकृतियोंके टपशमके साथ २ चार अनंतानुबंधी 
कषायोंके विसंयोजनसे उत्पन्न होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं । 
इनमेंसे एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व तथा वेदंक सम्यक्त असंयतमे लेकर अप्रमत्तपर्थ न्त 
होता है । प्रथमोपशमसम्यक्त्व अवश्ार्म मरण नहीं होता। इसलिये जीवसमास एक संज्ञी- 
पर्याप्त ही होता है । ओर वेदकसम्यक्त्वमें संज्ञीपर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीवसमास टोते ६ । 
क्योंकि प्रथम नरक, भवनत्रिककों छोड़कर शेष देव, भोगभूमिज मनुष्य तथा तिर्यचोंमें 
अपयाप्त अवस्थामें भी वेदक सम्यक्त्व रहता हैं । 


२५७ 


ट्वितीयोपशमसम्यक्त्वको कहते है | 


विदियुवसमसम्मत्त अविरदसम्मादि संतमोहोत्ति। 
खइग॑ सम्म च तहा सिद्धोत्ति जिणेहिं णिह्िट्ट ॥ ६०५ ॥ 


द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमविरतसम्यगादिशांतमोहइति । 
5 क के है ९. को 606 दि के 
क्षायिकं सम्यक्त्व च तथा सिद्धइति जिनेनिददिप्रम ॥ ६९५ ॥ 


अथै--द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चतुथ गुणखानस लेकर उपशांत मोहपयन्त होता 
है। क्षायिक सम्यक्त्व चतुर्थगुणखानसे लेकर सिंद्धपयन्त होता है । ह्वितीयोपशम सम्य- 
कत्वमें संज्ञीपर्यातत और देव अपयाप्त ये दो जीवसमास होते हैं| क्षायिक सम्यक्त्वमं संज्ञी- 
पर्याप्त अपर्याप्त थे दो जीवसमास होते हैं | तथा यह सम्यक्त्व सिद्धोंके भी होता है; परन्तु 
पहांपर कोई भी जीवसमास नहीं होता । भावाथ--यहां पर चतुथ पंचम तथा पष्ठ गुण- 
श्थानमें जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व बताया है उसका अभिप्नाय बह € कि यद्यपि द्विती- 
योपशम सम्यक्त्व सातमे गुणखानमें ही उत्पन्न होता हैं; परन्तु वहासे श्रेणिका आरोहण 


करके जब ग्यारहमे गुणख्थानसे नीचे गिरता ह तब छट्टे पांचमे चार गुणम्थानमें भी आता 


# इस अपेक्षासे इन गुणस्थानोंमें भी द्वितीयोपशम सम्यक्त रहता हे | 
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. १ विशेषता इतनी | 
« सके संज्ञीपर्याप्त और देवअपयाप्त ये दो बस कल 
+रूप परिणमन होना। ३ वेदकसम्यवत्वका ठक्षण पहल कह उुक है । 
गो. ३२ 


हें कि द्वितीयोपशम सम्यकत्वसे च्युत होकर जो सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता 
ही जीवसमास होते है । २ अनंतानुबंधीका अग्रव्याख्याना- 


२५८ रायचन्द्रजनशाखमालायाम | 


संज्ञामागेणाकी अपेक्षा वणन करते ह | 
सण्णी सण्णिप्पहदी खीणकसाओत्ति होदि णियमेण । 
धावरकायप्पहुदी असण्णित्ति हवे असण्णी हु ॥ ६९६ ॥ 
सज्ञी संज्ञिप्रभ्तिः क्षीणकपाय इति भवाति नियमेन । 
शावरकायप्रभ्भतिः असंज्ञीति भवेदसंज्ञी हि॥ ६५९६॥ 
अथे--संज्ञी जीव संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त होते हैं | इनमें गुणसरथान 
बारह और जीवसमास संज्ञी प्योप्त अपयोप्त ये दो होते हैँ । असंज्ञी जीव स्थावरकायसे 
लेकर असंज्ञीपंचेन्द्रियपर्यन्त होते हैं । इनमें गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही होता है, ओर 
जीवसमास संज्ञीसम्बन्धी पर्याप्त अपर्याप्त इन दो भदोंक्री छोड़कर रोष बारह होते हैं । 
थधावरकायप्पहुदी सजोगिचरिमोत्ति होदि आहारी । 
कम्मह्य अणाहारी अजोगिसिद्धे वि णायच्रो ॥ ६०७॥ 
स्थावरकायप्रभ्नतिः सयोगिचरम इति भवति आहारी । 
कामंण अनाहारी अयोगिसिडद्धंपि ज्ञातव्य: || ६९७॥ 
अथे--स्थावरकायमिथ्याइृष्टिसे लेकर सयोगकेवलीपयन्त आहारी होते हैं। ओर 
कार्मणकाययोगवाले तथा अयोगकेवली अनाहारक समझने चाहिये | भावाथें---कार्मण- 
काययोग और अयोगकेवल गुणस्थानवाले जीवोंको छोड़कर शेष समस्त संसारी जीव आहा- 
रक होते हैं । आहारक जीवोंके आदिके तेरह गुणस्थान आर चोद॒ह जीवसमास होते है ।.. 
अनाहारक जीवोंके गुणखथान पांच ( मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत सयोगी अयोगी ) और 
जीवसमास सात अपर्याप्त और एक अयोगीसम्बन्धी पर्याप्त इसप्रकार आठ होते हैं । 
किस २ गुणस्थानमें कोन २ सा जीवसमास्त होता है यह घटित करते हैं । 
मिच्छे चोहस जीवा सासण अयदे पमत्तविरदे य । 
सण्णिदु्ग सेसगुण सण्णीपुण्णो दु खीणोत्ति ॥ ६०८ ॥ 
मिथ्यात्वे चतुदेश जीवा; सासनायते ग्रमत्तविरते च । 
संक्षिद्विक शेषगुणे संज्ञिपृर्णेस्तु क्षीण इति ॥ ६९८ ॥ 





अथे--मिथ्यात्वगुणस्थानमें चोदह जीवसमास हैं। सासादन असंयत प्रमत्तविरत चका- 
रसे सयोगकेवली इनमें संज्ञी पर्या्र अपयाप्त ये दो जीवसमास होते हैं । शेष गुणस्थानोंर 
संज्ञीपर्याप्त एक ही जीवसमास होता है । 

मागेणाखानोंमें जीवसमासोंको संक्षपसे दिखाते हैं । 


तिरियगदीए चोहस हवंति सेसेस जाण दो दो दु । 
मग्गणठाणस्सेव णेयाणि समासठाणाणि ॥ ६९० ॥ 


९ & के 
गेम्मटसार; । रणुरे 


€५ (१६ दा ९५ 
तियंग्गतो चतुददेश भवन्ति शेपेपु जानीहि हो दो त । 


!् 


मागेणास्थानस्थैवं ज्ञेयानि समासस्थानानि । । ६९९ || 


अथे--मार्गणास्थानके जीवसमासोंको संक्षेपसे इसप्रकार समझना चाहिये कि तिर्याग- 
तिमागेणामें तो चोदह जीवसमास होते हैं | और शेप समस्त गतियोंमें दो दो ही जीवस- 
मास होते हैं । 
गुणस्थानोंमें प्योप्ति ओर प्राणोंको बताते ह# । 
पजत्ती पाणावि य सुगमा भाषिंदय्य ण जोगिम्हि । 
तहि वाचुस्सासाउगकायत्तिगदुगमजोगिणो आऊ ॥ ७०० ॥ 
पयातक्षय; प्राणा अपि व सगमा भावन्द्रिय न योगिनि । 
तस्मिनू वागुच्क़रासायुप्ककायब्रिकट्रिकमयोगिन आयु; ॥ ७०० ॥ 


अथे--पयोप्ति ओर प्राण थे सुगम हैं, इसलिये यहां पर इनका प्रथक उलेख नहीं 
करते; क्योंकि बारहभे गृणस्थानतक सब ही पयोप्ति जोर सब ही प्राण होते हैं । तेरहमे 
गुणस्थानमें भावेन्द्रिय नहीं होती; किन्तु द्रव्येन्द्रिकी अपेक्षा छहों पर्यापति होती है । 
परन्तु प्राण यहांपर चार दी होते ह-वचन श्रासोच्छास आयु कांसयदछ । इसी गुणस्थानर्गं 
वचनबलका अभाव होनेसे तीन ओर श्रासोच्छासका अभाव होनेस दो प्राण रहते हूं । 
चोदहमे गुणस्थानमें काययोगका भी अभाव होजानसे कवल आयु प्राण ही रूता हैं । 
क्रमप्राप्त संज्ञाओंकी गुणस्थानोंम बतात है । 


छट्टोत्ति पहमसण्णा सकज सेसा य कारणावेक्खा । 
पुव्रो पहमणियट्टी सुहमोत्ति कमंण संसाओ ॥ ७०१ ॥ 
पष्ठ इति प्रथमसंज्ञा सकाया शेपाश्व कारणापेक्षा: । 
अपूबे; प्रथमानिद्गत्तिः सक्ष्म इति क्रेण दा: ॥ ७०१॥ 
अधथै--मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तपथन्त आहार भय मैथुन और परिम्रह ये 
चारों ही संज्ञी कार्यरूप होती हैं । किन्तु इसक ऊपर अग्रमत्त जाद्विकिर्मे जो तीन आदिक 
संज् होती हैं वे सब कारणकी अपेक्षास होती हैं । छड्ढे गुणस्थानर्म आहारसंज्ञाकी व्यु- 
न्छत्ति होजाती है। शेष तीन संज्ञा कारणकी अपक्षास, अपूर्वकरण पश्रन्त होती हैं । यहां- 
पर ( अपूर्वकरणमें ) भयसंज्ञाकी भी व्युच्छित्ति टोजाती है। शेप दो संज्ञा आनवृत्तिकरणके 
परवेदभागपर्यन्त होती हैं | यहां पर भेथुनसंज्ञाका विच्छेद होनेस सूमसापरायर्म एक 
ग्रह संज्ञा ही होती है । इस परिग्रह संज्ञाका भी यहां विच्छेद होजानंसे ऊपर उपशां- 
तकषाय आदि गुणस्थानोमें कोई भी संज्ञा नहीं हाती । 
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मग्गण उवजोगाबि य सुगमभा पु्॑ परूविदत्तादों । 
गदिआदिसु मिच्छादी परूविदें रूविदा होंति ॥ ७०२॥ 


मागेणा उपयोगा अपि च मसुगमाः पूव प्ररूपितत्वात । 
गद्यादिपु मिथ्यात्वादो प्ररूपिते रूपिता भवंति || ७०२ ॥ 


अथे--पहले मार्गणास्थानकमें गुणस्थान ओर जीवसमासादिका निरूपण करचुके हैं 
इसलिये यहां गुणस्थानके प्रकरणमें मा्गंणा और उपयोगका निरूपण करना सुगम है । 
(ः झेु कि घर ०० ७० य ० जे हैं 
भावाथे--मार्गगा ओर उपयोग किसतरह सुगम है यह संक्षेप यहां पर स्पष्ट करते हैं । 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नारकादि चारो ही गति पर्याप्त ओर अपयाप्त होती हैं | सासादन 
मं छो किक. ८५ गो 6५ ए अप ए्‌ः 2 भे 
गुणस्थानमें नरकगतिको छोड़कर शेष तीनों गति पयाप्त अपयाप्त होती हैं। और नरक 
गति पर्याप्त ही है । मिश्रगुणस्थानमें चारों ही गति पर्याप्त ही होती हैं । असंयत गुणस्था- 
नमें प्रथम नरक पर्याप्त भी है अपयाप्त भी ४ । शेप छहों नरक पर्याप्त ही हैं । तियेग्ग- 
(7 ७२ ८6 ( (5 ऊ. ७», ०० ३० र्‌ः हर 
तिमें भोगभूमिज तियेंच पर्याप्त अपयोापत दोनों ही होते है | कमंमूमिज तियेच पयाप्त ही 
होते हैं । मनुप्यगतिमें भोगभूमिज मनुष्य और कर्मभूमिज मनुष्य भी पर्याप्त अपयोष्त 
दोनों प्रकारके होते हैं | देवगतिमें भवनत्रिक पयोप्त ही होते है । ओर वेमानिक देंव 
हर ७ को ५७ आओ (्‌ः हक 8 ७२३४ ्.॒ + ७९ (ः ्् 
पयोप्त भी होते हैं और अपयाप्त मी होते हैं | देशसंयत गुणस्थानमें कर्मभूमिज तियेच 
हि पु न ही आओ ९ 6 ७. छोरे(६ थ ७९ (5 आप 
ओर मनुष्य ये दो ही ओर पयाप्त ही होते हैं । प्रमत्तगुणस्थानमें मनुप्य पर्याप्त ही होते 
हैं । किन्तु आहारक शरीरकी अपेक्षा पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं । अप्रमत्तसे लेकर 
क्षीणकपषायपर्यन्त मनुप्य पयाप्त ही होते हैं | सयोगकेंवलियोंमें पर्योप्त तथा समुद्धातकी 
। हर प्त हि 8 जे अ के टि ७००५० ( अप द्र 
अपेक्षा अपयाप्त भी मनुष्य होते हैं | अयोगकेवलियोंमें मनुष्य पयप्त ही होते हैं | इन्द्र 
यमार्गणाके पांच भेद हैं । ये पांचों ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त अपयाप्त दोनों 
प्रकारके होते हैँ । सासादनम पांचों अपयाप्त होते हैं; किन्तु पंचेन्द्रिय पर्याप्त ही होता है 
अर्थात्‌ अपर्याप्त अवस्थामे पांचों ही इन्द्रियवालोंके सासादन गुणस्थान होता हैं; किन्तु 
पयाप्त अवस्थामें पंचेन्द्रियके ही सासादन गुणस्थान होता है। मिश्रगुणस्थानमें पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त ही है। असंयतमें पंचेन्द्रिय पर्याप्त वा अपर्याप्त होते हैं । देशसंयतसे लेकर अयोगी- 
पर्यन्त सबंगुणस्थानोंमें पंचेन्द्रिय पर्याप ही होते है; किन्तु छट्ठे गुणस्थानमें आहारककी 
अपेक्षा ओर सयोगीमें समुद्ध/तकी अपेक्षा अपयांप्त पंचेन्द्रिय भी होता है। कायके छह 
भेद हैँ । पांच स्थावर ओर एक त्रस | ये छहों मिथ्यात्वमें पर्याप्त अपयाप्त दोनों होते हैं । 
सासादनम बादर-प्रथध्वी जल वनरपती तथा द्वीन्द्रिय त्रीड्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
(5 “५ छ)५० अं हिट ७ * ०. ः ( (' ७.५ ७ ७ 
अपयाप्त ही होते हैं आर संज्ञी पंचेन्द्रिय पयाप्त अपयाप्त दोनों ही होते हैं। मिश्रगुणस्थानसे 
लेकर अयोगीतक संज्ञी त्रसकाय पय।प्त ही होता है; किन्तु असंयत गुणस्थानमें तथा 
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. आहारककी अपेक्षा प्रमत्तमें ओर समुद्धातकी अपेक्षा सबोगीमे संज्ञीत्रसकाय अपर्याप्त भी 
होता है । भावयोग आत्माकी शक्तिरूप है यह पहले कहचुके हैं | मन-वचन-फायके 
निभित्तसे जीवप्रदेशोंके चंचल होनेको द्रव्य योग कहते हैं । इसके तीन भेद हैं , मेन वचन 
काय। इसमें मन ओर वचनके चार २ भेद हैं--सत्य अस्त्य उमय अनुभय । काययोगके 
सात भेद हैं-“-ओदारिक वैकियिक आहारक और इन तीनोंकेमिश्र तथा कार्माण | इस प्रकार 
योगके पन्द्रह भेद होते हैं | इनमेंसे किस २ गुणस्थानमें कितने २ योग होते हैं यह 
बतानेकेलिये आचार्य सूत्र करते हैं-- 


तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छट्ठयम्मि एयारा । 
जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥ ७०३ ॥ 
त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे सप्तसु नव पष्ठ एकादश । 
योगिनि सप्त योगा अयोगिस्थानं भवेत शून्यम || ७०३ ॥ 


अथे--मिथ्यारृष्टि सासादन असंयत इन तीन गुणस्थानोंमें <क्त पन्द्रह योगोंमेंसे 
आहारक आहारकमिश्रको छोड़कर शेष तेरह योग होते हैं । भिश्रगुणस्थानमें उक्त तेरह- 
योगमेंसे ओदारिकमिश्र वेक्रियिकमिश्र कार्माण इन तीनोके घटजानेसे शेष दश योग होते 
हैं । इसके ऊपर छट्ठे गुणस्थानकों छोड़कर सात गुणास्थानोंमं नव यो होते हैं; क्योंकि 
' जक्त दश योगोंमेंसे बेक्रियिक योग आर भी घट जाता ह । किन्तु छ्ट् गुणस्थानम ग्यारह 
थोग होते हैं; क्‍योंकि उक्त दश योगोंमेंसे बेक्रियिकत योग घटता है और आहारक आहा- 
रकमिश्र ये दो योग मिलते हैं । सयोगकेवलीम सातयोग होते हैं वे ये € सत्यमनोयोग अनु- 
भवयोग सत्यवचनयोग अनुभयवचनयोग ओदारिक औदारिकमिश्र कामाण | अयोगकेंवलीके 
कोई भी गुणस्थान नहीं होता । भावाथ--इस सूत्रमं प्रत्येक गुणस्थानमें कितने २ योग 


को 


होते हैं उनको बताकर अब वेदादिक मागेणाओंकों बताते ६ । वेदके तीन भद है, ञत्री 
पुरुष नपुंसक। ये तीनों ही वेद अनिबृत्ति करणके सवेद भागपथन्त होते ६---आगे किसी 
भी गुणश्वानमें नहीं होते | कपायके चार भेद हैं | क्रोध मान माय लोभ-इनमें प्रत्येकके 
अनंतानुबन्धी आदि चार २ भेद होते हैं | इस प्रकार कपायके सडह भद होते ई। इनमेंसे 
मिथ्यात्व ओर सासादन गुण ध्थानमें अनंतानुबन्धी आदि चारो कषायका उदय रहता है । 
मिश्र ओर असंयतमें अन तानुबंधी को छोड़कर शेष दीन कषाय रहत ६ । देशसंयतम प्रत्या- 
उयान और संज्वलन ये दो ही कपाय रहते हैं । प्रमत्तादिक अनिवृत्तिकरणके दूसरे भागप- 
ले संज्बलन कषाय रहता है | तीसरे भागम संज्वलनके मान माया लोभ ये तीन ट्टी भेद 
7 ते हैं-क्रोध नहीं रहता । चोथे भागतक माया और लोभ, तथा पांचमे भागतक बादर लोभ 
रह वा है। दशमे गुणस्थान तक सूक्ष्मलोभ रहता है । इसके ऊपर सब गुणस्थान कपायरहित 
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ही हैं। ज्ञानकें आठ भेद हैं, कुमति कुश्रुत, विभंग, मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय, केवल | 
इनमें आदिके तीन मिथ्या ओर अंतके पांच ज्ञान सम्यक होते हैं । मिथ्यादृष्टि सासादनमें 
आदिके तीन ज्ञान होते हैं। मिश्रमें भी आदिके तीन ही ज्ञान होते हैं, परन्तु वे विपरीत या 
समीचीन नहीं होते: किन्तु मिश्ररूप होते हैं। असंयत देशसंयतम सम्यज्ज्ञानोंमेंसे आदिके 
तीन होते हैं । प्रमत्तादिक क्षीणकषायपयेन्त आदिके चार सम्यजज्ञान होते हैं । सयोगी अयो 
गीमें केवल केवलज्ञान ही होता हैं । संयमका सामान्यकी अपेक्षा एक सामायिक; किन्तु 
विशेष अपेक्षा सात भेद हैं । असंयम देशसंयम सामायिक छेदोपस्थापना परिद्दारविशुद्धि 
सूक्ष्मसांपराय यथारूयात । इनमें आदिके चार गुणस्थानोंमें असंयम ओर पांचमें गुणस्था- 
में देशसंयम होता है । प्रमत्त अप्रमत्तमें सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि थे तीन 
सेयम होते हैं । आठमे नवमेमं सामायिक छेदोपस्थापना दो ही संयम होते हैं । दशमे 
गुणस्थानमें सूक्ष्मसांपराय होंता हे | इसके ऊपर सब गुणस्थानोंमें यथार्यात संयम ही 
होता है । दशनके चार भेद हैं, चक्षु अचक्ष अवधि केवल | मिश्रपयन्त तीन गुणस्थानोंमें 
चक्षु अचक्षु दो दशन होते हैं । असंयतादि क्षीणकषाय पयन्त चक्षु अचक्षु अवधि ये तीन 
दशेन होते हैं । सयोगी अयोगी तथा सिद्धोंके केवलदशन ही होता है । लेश्याके छह भद 
हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्कष | इनमें आदिकी तीन अशुभ ओर अंतकी तीन शुभ 
हैं । आदिके चार गुणस्थानोंमें छहों लेश्या होती हें । देशसंयतसे लेकर अप्रमत्तपयन्त 
तीन शुभ लेश्या होती हैं । इसके ऊपर सयोगी पर्यन्त शुक्ल लेश्या ही होती है । ओर 
अयोगी गुणस्थान लेश्यारहित है । भव्यमार्गणाके दो भेद हैँ, भव्य अभव्य । मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें भव्य अभव्य दोनों होते हैं । सासादनादि क्षीणक्रपायपयेन्त भव्य ही होते हैं । 
सयोगी ओर अयोगी भव्य अभव्य दोनोंसे रहित हैं | सम्यक्त्वके छह भेद हैं, मिथ्यात्व, 
सासादन, मिश्र, उपशम, वेदक, क्षायिक । मिथ्यात्वम मिथ्यात्व, सासादनमें सासादन, 
मिश्रमें मिश्र सम्यक्त्व होता है । असंयतसे अप्रमत्ततक उपशम वेदक क्षायिक तीनों सम्य- 
क्त्व होते हैं । इसके ऊपर उपशमश्रेणीमें-अपूवेकरण आदि उपशांतकपायतक उपशम 
ओर क्षायिक दो सम्यक्त्व होते हैं । क्षपक श्रेणीमं-अपूवेकरण आदि समस्त गुणस्थानोंम॑ 
तथा सिद्धोंके क्षायिक सम्यक्त्व ही होता है । संज्ञीमागेणाके दो भेद हैं-एक संज्ञी दूसरा 
असंज्ञी । प्रथम मिथ्यात्व गुणय्थानमें संज्ञी असंज्ञी दोनों ही मार्गणा होती हैं । इसके आगे 
सासादन आदि क्षीणकषायप्यन्त संज्ञी मार्गणा ही होती है । सयोगी अयोगीके मन नहीं 
होता अतः कोई भी संज्ञा नहीं होती । आहारमार्गणाके भी दो भेद हैं-एक जआह्दार दूसरा 
अनाहार । मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत सयोगी इनमें आहार अनाहार दोनों ही होते हैं । 
अयोगकेवली अनाहार ही होते हैं । शोष नव गुणस्थानोंमें आहार ही होता है । 


भोम्मटसार; ; रे ३ 


गुणस्थानोंम मागणाओंको बताकर अब उपयोगको बताते है । 
दोण्ह पंच य उच्चेव दोसु मिस्सम्मि होंति वामिस्सा । 
सत्तुवजोगा सत्तसु दो चेव जिणे य सिद्ध य ॥ ७०४ ॥ 
दयोः पश्च च छट्रू चेव द्योरमिश्र भवन्ति व्यामिश्रा: । 
॥ सप्तोपयोगाः सप्तमु छो चव जिने च सिद्धे च || ७०४ || 
अथे--दो गुणस्थानोंमें पांच, और दोमें छह, मिश्रमें मिश्ररूप छह, सात गुणस्थानोंमें 
सात, जिन आर सिद्धोंके दो उपयोग होते हैं । भावाथे--उपयोगके मृलगें दो भेद हैं । 
एक ज्ञान दूसरा दशन । ज्ञातके आठ भेद हैं इनके नाम पहले वता चुके हैं । दशनके 
चार भेद हैं इनके भी नम पहले गिना चुके हैं | इसतरह उपयोगके बारह भेद हैं । 
इनमेंसे मिथ्यात्व ओर सासादनमें आदिके तीन ज्ञान और आदिके दो दर्शन ये पांच 
उपयोग होते हैं । असंयत ओर देशसंयतम मति श्रुत अवधि तथा चश्लु अचक्ष अवधिदर्शन 
य छह उपयोग होते हैं। मिश्र गुणस्थानमें ये ही छह उपयोग मिश्ररूप होते हैं । प्रमत्तादि 
क्षीणकषायपयन्त सात गुणस्थानोंमें मनःपययसहित सात उपयोग होते हैं । सयोगी अयोगी 
तथा सिद्धोंके केंवलज्ञान ओर केवलदशन ये दो ही उपयोग होते हैं । 
इसप्रकार गुणस्थानोंम वीसगप्ररूपणानिरूपणनामा इक्कीसमा अधिकार समाप्त हुआ | 
इृष्टदेवकी नमस्कार करते हुए आलापाधिकारको कहनेका प्रतिज्ञा करते ६ । 
गोयमधरं पणमिय ओघादससु वीसभेदाणं । 
जोजणिकाणालावं वाच्छामि जहाकमं सणह ॥ ७०५ ॥ 
गॉतमस्थविरं प्रणम्य आधादेदयों: विशभेदानाम । 
योजनिकानामाढापं वक्ष्यामि यथाक्रम शुणुत ॥ ७०५ ॥ 
अथ--सिद्धोंको वा व्धमान-तीर्थकरको यद्वा गोतमगणघरखामीकी अथवा साधुसम॑- 
हको नमस्कार करके गृुणस्थान ओर मार्गणाओंक योजनिकारूप वीस भदांक आहापको 
ऋमसे कहता हूं सो सुनो । 
ओघे चोदसठाण सिद्ध वीसदिविद्णमालाबा । 
बेदकषायविभिण्णे अणियट्टीपंचभाग य ॥ ७०६ ॥ 
ओघे चतुदशस्थाने सिद्धे विंशतिविधानामालछापा: | 
वेदकषायविभिन्ने अनिश्ृृत्तिपआ्वभाग च ॥ ७०६ ॥ 
अर्थ--चोदह गणस्थान और चौदह मार्गणास्थानोंरम उक्त वास प्ररूपणाओंकि सामान्य 
 य॑प्त अपर्याप्त ये तीन आलाप होते दें । वेद ओर कपाग्रकी अपेक्षासे अनिव्रत्तिकरणक 
पांच भागोंमें पांच आलाप भिन्न २ समझने चाहिये 
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गुणस्थानोंमें आलापोंको बताते हैं । 
ओघे मिच्छदुगेबि य अयदपमभत्ते सजोगिठाणम्मि । 
तिण्णेव य आलावा सेसेसिको हवे णियमा ॥ ७०७ ॥ 
ओघ भिश्यात्वद्विईके पि च अयतप्रमत्तयोः सयोगिस्थाने । 
त्रय एवचालापाः शेषेष्वेकी भवेत्‌ नियमात्‌ ॥| ७०७ ॥ 
अथे--मिथ्यात्व सासादन असंयत ग्रमत्त सयोगकेवली इन गुणस्थानोंमें तीनों आलाप 
होते हैं । शेष गुणस्थानोंमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है । 
इसी अथेको स्पष्ट करते हैं | 
सामण्णं पजत्तमपजत्त चेदि तिण्णि आलावा । 
दुवियप्पमपजत्त लद्बीणिचत्तर्ग चेदि ॥ ७०८ ॥ 
सामान्य; पयोप्तः अपयाप्रश्चेति त्रय आलापाः | 
द्विविकल्पोडपयाप्रो लव्धिनिवत्तिकश्रेति ॥| ७०८ ॥ 
अथे--आलापके तीन भेद हैं-सामान्य पर्याप्त अपयाप्त | अपयोप्तके दो भेद हैं एक 
लब्ध्यपयाप्त दूसरा निवृत्त्यपयाप्त । 
दुविह पि अपजत्तं ओघे मिच्छेव होदि णियमेण । 
सासणअयदपमत्ते णिच्तत्तिअपुण्णगो होदि ॥ ७०९ ॥ 
द्विविधोपध्यपयाप्त ओघे मिथ्यात्व एव भवति नियमेन । 
सासादनायतप्रमत्तपु निवृक्त्यपूणकोी भवति ॥ ७०९ ॥ 
अथे--दोनों प्रकारके अपर्याप्त आलाप समस्त गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही 
होते हैं | सासादन असंयत प्रमत्त इनमें निवृत्त्यपयोौप्त आलाप होता है। भावाथे---अप- 
योप्तके जो दो भेद गिनाये हैं उनमेंसे प्रथम गुणस्थानमें- दोनों ओर सासाइन असंयत 
प्रमत्त इनमें एक निवृत््यपयाप्त ही होता है; किन्तु सामान्य ओर पयोप्त आलाप सर्वत्र 
होते हैं । 
जोग पडि जोगिजिण होदि हु णियमा अपुण्णगत्त तु । 
अवसेसणवट्टाणे पञत्तालावगों एको ॥ ७१० ॥ 
योगं प्रति योगिजिने भवति हि नियमादपृ्णकत्वं तु । 
अवशेपनवस्थाने पर्योप्राछापक एकः ॥ ७१० ॥ 
अथे--सयोगकेवलियोंमं योगकी ( समुद्धातकी ) अपेक्षासे नियमसे अपयोप्तकता 
होती है; इसलिये उक्त पांच गुणस्थानोंमें तीन २ आलाप ओर शेष नव गुणस्थानोंमें 
एक पर्याप्त ही आलाप होता है। 


गोम्मटसार; | २६५ 


क्रमप्राप्त चोदृह मार्गणाओमें आलापोंका वर्णन करते 


सत्तण्ह पुढबीण ओधे मिच्छे य तिण्णि आलावा । 


पढमाविरदेवि तहा सेसाणं पुण्णगाठावों ॥ ७११ ॥ 
सप्तानां प्रथिवीनामोघे मिथ्यात्वे च त्रय आलापा: । 
प्रथमाविरतेपि तथा शेषाणां परणकाछाप: || ७ ११९ ॥ 


अथे--सातों ही एथिवियोमं गुणस्थानोमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीन आलाप होते 
हैं| तथा प्रथमा प्थिवीके अविरत गुणस्थानमें भी तीन अलाप होते हैं । शेष प्रथिवि 
योमें एक पयाप्त ही आलाप होता है । भावाथे--प्रथम प्रथिवीकों छोड़कर शेष छह 
प्रथियोमें सासादन मिश्र असंयत ये तीन गुणस्थान पर्याप्त अवस्थामें ही होते हैं । अतः 
इन छह प्रथिवीसम्बन्धी तीन गुणस्थानोम ओर प्रथम प्रथिवीक सासादन तथा मिश्रमें एक 
पर्याप्त ही आलाप होता है शेष स्थानोमें तीनो ही आलाप होते हैं । 
तिरियचउकाणोघे मिच्छदुगे अधिरदे य तिण्णे व । 
णवरि य जोणिणि अयदे पुण्णों सेसेत्रि पुण्णो दु ॥ ७१२॥ 
तियकूचतुष्काणामोघे मिथ्यात्वद्धिके अविरते च त्रय एवं । 
नवरि च योनिन्ययते पृण; शेषेडपि पृणस्तु ॥ ७१२ ॥ 
अथे--तियंश्व पांच प्रकारके होते हैं--सामान्य, पंचन्द्रिय, पयोप्त, योनिमती, अप- 
याप्त । इनमेंसे अंतके अपयाप्तको छोड़कर शेष चार प्रकारके तियचोके पांच गुणस्थान 
होते हैं । जिनमेंसे मिथ्यात्व सासादन असंयत इन गुणम्थानोम तीन २ आहाप होते हैं। 
इसमें भी इतनी विशेषता है कि योनिमदी तिर्यचक असंयत गुणस्थानमें एक पयोप्त 
आहाप ही होता है । शेष मिश्र ओर देशसंयतर्म भी पर्याप्त ही आलाप होता है । 


तेरिव्छियलडिअपजते एको अपुण्ण आलावों । 

मूलोघ मणुसतिये मणुसिणिअयदम्हिपजत्तो ॥ ७१३॥ 
तियग्लब्ध्यपयाप्र एकः अपूणे आलाप; । 
मूलोघ॑ मनुष्यत्रिके मानुप्ययते पयाप्र: ॥ ७१३ ॥ 


अथे--लब्ध्यपर्याप्त तियचोके एक अपयांप्त ही आलाप हांता है । मनप्यके चार भेद 
हैं । सामान्य, पर्याप्त, योनिमत्‌ , अपयोप्त । इनमेंसे आदिक तीन मनुष्योक चौदह गुण- 
स्थान होते हँ | उनमें गुणस्थानसामान्य क॑ समान ही आलाप होते ८ । विशेषता इतनी 


छट्रे आदि गणस्थान किस तरह हो सकते 


५ यहा दका न 4 हो सकता कि यानमत्‌ मनुष्यक हर ४ 
हां यद शंका नहीं ह यहभी भावभेदकी अपेक्षा 


हैं !” क्योंकि जीवकाण्डमें जीवके भावोंकी प्रधानतास वर्णन है । अतउव 
कथन हू । 
भो, ३४ 
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है कि असंयत गुणस्थानवर्ती मानुषीके एक पर्याप्त ही आलाप होता है। भावाथे-गुण- 
स्थानोंमें जिस ऋ्रमसे आलापोंका वणन किया है उस ही क्रमसे मनष्यगतिमें भी आला- 
पोंको समझना चाहिये; किन्तु विशेषता यह है कि योनिमत्‌ मनुप्यके असंयत गुणखा- 
नमें एक पयोप्त आलाप ही होता है । 


मणुसिणि पमत्तविरदे आहारदुगं तु णत्थि णियमेण । 
अवगदवेद मणुसिणि सण्णा भृदगदिमासेज ॥ ७१४ ॥ 
मानुप्यां प्रमत्तविरते आहारदिक तु नास्ति नियमेन । 
अपगतवंदायां मानुप्यां संज्ञा भूतगगतिमासाथ ।| ७१४ ॥ 
अथे--जो द्वव्यसे पुरुष है; किन्तु भावकी अपेक्षा स्री हैं ऐसे प्रमत्तविरत जीवके 
आहारक शरीर ओर जआहारक आज्लोपाज़न नामकर्मका उदय नियमसे नहीं होता । वेद्र- 
हित अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले भावख्री-मनुप्यके जो मेथुनसंशा कही है वह भूतगति- 
न्‍्यायकी अपेक्षासे कही है । भावाथं---जिस तरह पहले कोई सेठ था परन्तु वर्तमानमें 
वह सेठ नहीं ह तो भी पहलेकी अपेक्षामे उसको सेठ कहते हे | इसी तरह वेदरहित 
जीवके यद्यपि वतंमानमें मेथुनसंज्ञा नहीं हे तथापि पहले थी इसलिये वहां पर मेथुनसंज्ञा 
कही जाती है । इस गाथामें जो तु शब्द पड़ा ह उससे इतना विशेष समझना चाहिये 
कि सत्रीवेद या नपुंसकवेदके उदयमें मनःपयय ज्ञान ओर परिह्ारविशुद्धि संयम भी नहीं 
होता । द्वव्यल्लीके पांच ही गुणस्थान होते हैं; किन्तु भावमानुपीके चोदहों गुणस्थान होस- 
कते हैं । इसमें भी भाववेद नोमे गुणम्थानसे ऊपर नहीं रहता । तथा आहारक ऋड्ि 
ओर परिद्यारविशुद्धिसंयमवाले जीवोंके द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता । 


णरलट्विअपजत्ते एको दु अपुण्णगो दु आलाबो । 

लेस्साभेदविभिण्णा सत्त वियप्पा सुरदह्याणा ॥ ७१५ ॥ 
नरलब्ध्यपयाप्रे एकस्तु अपूणकस्तु आलाप: । 
लेत्र्याभेदविभिन्नानि सप्त विकल्पानि सुरस्थानानि ॥ ७१५०७ ॥ 


अथे--मनुप्यगतिमें जो लब्ध्यपर्याप्तक हैं उनके एक अपयाप्त ही आलाप होता है। 
देवगतिमें लेश्याभेदकी अपेक्षासे सात विकल्प होते हैं| भावाथ--देवगतिमें लेश्याकी 
अपेक्षासे सात भेदोंको पहले बताचुके हैं कि; मवनत्रिकर्मं तेजका जघन्य अंश, सोधमथु- 
गलमें तेजका मध्यमांश, सनत्कुमार युगलमें तेजका उत्कृष्ट अंश और पद्मका जघन्य अंश, 
ब्रह्मादिक छह खर्गों्मे पद्मका मध्यमांश, शतारयुगलमें पद्मका उत्कृष्ट ओर शुक्षका जघन्य 
अंश, आनतादिक तेरहमें शुक्कष॒का मध्यमांश, अनुदिश ओर अनुत्तरम शुक्ललेश्याका उत्कृष्ट 
अंश होता है । 


गोम्मटसार: ॥ २६७ 


सचसुराण ओघधे मिच्छदुग अविरदे य तिण्णेव । 
णवरि य भवणतिकप्पित्थीणं च य अविरदे पुण्णो ॥ ७१६ ॥ 
सवसुराणामांध सथ्यात्वद्िके अविरते च त्रय एवं । 
नवारि च भवनत्रिकल्पश्मीणां च च अविरत पूण; ॥ ७१६ ॥ 
अथे--समस्त देवोंके चार गुणखथान सम्भव हैं । उनमेंसे मिथ्यात्व सासादन अविरत 
गुणसथानम तान २ आलाप होते € । किन्तु इतनी विशेषता हैं कि भवनत्रिक देव और 
कल्पवासिनी देवी इनके असंयत गुणस्थानमें एक पर्याप्त ही आलाप होता है । 
मिस्से पुण्णालाओं अणुद्दिसाणुत्तरा हु ते सम्मा । 
अविरद तिण्णालावा अणुद्दिसाणुत्तरे होंति ॥ ७१७ ॥ 
मिश्र पृणालाप: अनुदिशानुत्तरा हि ते सम्यच्च: । 
अविरत त्रय आलापा अनुदिशानुत्तर भवन्ति | ७१७ ॥| 
अथे--नव ग्रेवेयकपरयन्त सामान्यस समस्त देवोंके मिश्र गुणस्थानमें एक पर्याप्त ही 
आलाप होता है । इसके ऊपर अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी सब देव सम्यम्दष्टि ही 
होते हैं; अतः इन देवोंके अविरत गुणस्थानर्भ तीन आलढाप होते हैं । 





क्रमप्राप्त इन्द्रियमाग णार्म आलापोंको बतात मै | 
बादरस॒हमइंदियवितिचउरिंदियअसण्णिजीवार्ण । 
ओघे पुण्णे तिण्णि य अपुण्णग पुण अपुण्णो दु ॥ ७१८ ॥ 
बादरसक्ष्मेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिजीवानाम्‌ । 
ओघे पूर्ण त्रयश्च अपृूणके पुनः अपृणम्तु ॥ ७१८ ॥ 
अथे--ण केन्द्रिय-बादर सूक्ष्म, द्वीरिद्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचन्द्रिय जीवों- 
मंसे जिनके पर्योप्ति-नामकमका उदय है उनके तीन आठलाप होते ह। और जिनके अपयोप्ति- 
नामकर्मका उदय होताहे उनके लख्ध्यपर्याप ही आलाप होता है। भावाथे--निवशृत्यपयाप्तक 
भी पर्याप्ति नामकर्मका ही उदय रहता है अतः उसके भी तीन ही आहाप होते हूँ । 
सण्णी ओषे मिच्छे गुणपडिवण्ण य मूलआलावा । 
लड्ठियपुण्णे एकोउपजत्तो होदि आलाओ ॥ ७१९॥ 
ज्योध मिथ्यात्वे गणप्रतिपन्न च मृठलालापा; । 
छ्ध्यपण एक: अपयाप्रों भवरति जालाप:॥ ७१५९ ॥। 
अथै--संज्ञी जीवके जितने गुणम्थान होत € उनमेंसे मिथ्यादृष्टि या विशेष गुणस्था- 
नको प्राप्त होनेवालेके मूलक समान ही आठाप समझने चाहिय। और डलूव्ध्यपयाप्तक 


छ |] थक कि 


ज्ञीके एक अपर्याप्त ही आलाप होता है । भावाथे--संज्ी जीवामंस तियश्चवक पांच ही 
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३. कर 


गुणस्थान होते हैं। इनमेंसे मिथ्यात्व सासादन असंयतम तीन २ आलाप होते हैं। ओर 
मिश्र देशसंयतमें एक पयोप्त ही आलाप होता है । दूसरे संज्ञी जीवोंमें सामान्य गुणस्थानोमें 
जो आलाप कहे हैं उसी तरह समझना चाहिये । संज्ञी जीवोंमें नारकी ओर देवोंके चार 
तथा मनुष्योंके चोदहों गुणस्थान होते हैं । 

क्रमप्राप्त कायमार्गणाके आलापोंकों दो गथाओंगमें गिनाते हैं । 


भूआउतेउवाऊणिच्चचदुग्गदिणिगोदगे तिण्णि । 
ताणं थूलेदरसु वि पत्तंगे तहभेदेवि ॥ ७२० ॥ 
तसजीवाणं ओघे मिच्छादिगुणे वि ओघ आठलाओ । 
लड्धिअपुण्णे एकोउपजत्तो होदि आलाओ ॥ ७२१ ॥ 
भ्वप्रेजोवायुनित्नचतुगेतिनिगोदके त्रयः । 
तेषां स्थूलेतरयोरपि ग्रत्यके तद्ठिभेदेषि || ७२० ॥ 
त्रसजीवानामोधे मिथ्यात्वादिगुणेडपि ओध आलापः । 
लब्ध्यपूर्ण एक अपयोप्रो भवद्यालाप; ॥ ७२१ ॥ 
अथे--एथिवी जल अम्मि वायु नित्यनिगोद चतुगेतिनिगोद इनके स्थूछ और सूक्ष्म 
भेदोमें तथा प्रत्येकके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दो भेदोमें तीन २ आलाप होते हैं । त्रसजीवोगमें 
चोदह गुणस्थान होते हैं। इनके आहापोमें कुछ विशेषता नहीं है । गुणस्थानसामान्यके 
जिस तरह आलाप बताये ह उसी तरह यहां भी समझना चाहिये । प्रथ्वीसे लेकर त्रसपयेत 
जितने भेद हैं उनमें जो लब्ध्यपर्याप्त हैं उनके एक लब्ध्यपर्याप्त ही आढछाप होता है । 
योगमार्गणामें आलापोंको बताते हैं । 
एकारसजोगाणं पुण्णगणदाण सपुण्णआलाओ । 
मिस्सचउक्कस्स पुणो सगएकअपुण्णआलाओ ॥ ७२२॥ 
एकादशयोगानां पूणेगतानां स्वपृूणालापः । 
मिश्नचतुष्कस्य पुनः स्वकेकापूणोलाप॥; || ७२२ ॥ 
अथ--चार मनोयोग चार वचनयोग सात काययोग इन पंन्द्रह योगोमेंस औदारिक 
मिश्र वेक्रियिकमिश्र आहारकमिश्र का्माण इन चार योगोंकी छोड़कर शेष ग्यारह योगोर्म 
अपना २ एक पयोप्त आढाप होता है। ओर शेष उक्त चार योगोमें अपना ३ एक अप- 
याप्त आलाप ही होता है। 
अवशिष्ट मार्गंणाओंके आलापोंको संक्षेपमें कहते हैं । 
वेदादाहारोत्ति य सगुणद्वाणाणमोघ आलाओ । 
णवरि य संदित्यीण णत्थि हु आहारगाण दुर्ग ॥ ७२३ ॥ 


गाम्मटसार; | २६९ 


वेदादाहार इति च स्वगुणस्थानानामोघ आछाप: | 
नवरि च पण्ठख्रीणां नास्ति हि आहारकानां द्विकम | ७२३ ) 


अथे--वेदमार्गणासे लेकर आहारमार्गणापर्वन्त दशमागेणाओंमें अपने २ गुणस्थानके 
समान आहछाप होते हैं । विशेषता इतनी है कि जो भावनपुंसक या भावख्रीवेदी हैं 
उनके आहारक-काययोग और आहारक-मिश्रकाययोग नहीं होता । भावार्थ--जिस २ 
मार्गंणामें जो २ गुणस्थान सम्भव हैं और उनमें जो २ आलाप बताये हैं वे ही आलाप उन 
२ मार्गणाओंमें होते हैं इनको यथासम्भव लगालेना चाहिये | गुणस्थानोंके आलापोंको 
पहले बताचुके हैं अतः पुनः यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


गुणजीवापजत्ती पाणा सण्णा गईंदिया काया । 
जे ९ कर 
जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा लेस्सा॥ ७२४ ॥ 


भवा सम्मत्तावि य सण्णी आहारगा य उवजोगा। 

जोग्गा परूविदवा ओघादेसेस समुदाय ॥ ७२५॥ 
गुणजीवाः पयाप्तयः प्राणाः संज्ञा: गतीन्द्रियाणि काया; । 
योगा वेदकपाया: ज्ञानयमा दशनानि लश्या: || ७२० || 
भव्या: सम्यक्त्वान्यपि च संज्ञिनः आहारकाश्रोपयोगा; । 
योग्या: प्ररूपितव्या ओघादशयोः सम॒ुदायम ।॥ ७०५ ॥। 


अथे--चौदह गुणस्थान, चौंदह जीवसमास, छह पर्या्ति, दश ग्राण, चार संज्ञा, चार 
गति, पांच इन्द्रिय, छह काय, पन्द्रह योग, तीन बेद, चार कपाय, आठ ज्ञान, सात 
संयम, चार दशन, छह लेश्या, भव्यल अभव्यत्व, छह प्रकारके सम्यक्त्, संज्ञित्व असं- 
जित्व, आहारक अनाहरक, बारह प्रकारक्रा उपयोग इन सबका यथायोग्य गुणस्थान और 
मार्गणास्थानोंमें निरूपण करना चाहिये । भावाथ--इन दीप स्थानोमेंसे कोई एक विव- 
क्षित स्थान शेष स्थानोंमें कहां ० पर पाया जाता है इस बातका आगमके अविरुद्ध वणन 
करना चाहिये। जैसे चौदह गुणस्थानोंमसे कौन २ सा गुणस्थान जीग्समासके चोदहमभेदों- 
भेंसे किस २ विवक्षित भेदमें पाया जाता हैं | अथवा जीवसमास यः पयाप्तिका कोई एक 
विवक्षित भेदरूप स्थान किस २ गुणस्थानम पायाजाता ६ इसका वणन करना चाहिये । 
!सी प्रकार दूसरे स्थानोंम भी समझना चाहिये। 
जीवसमासमे कुछ विशेषता है उसको बतात हैं । 
ओघे आदेसे वा सण्णीपजतगा हवे जत्थ । 
तत्त य उणवीसंता इगिवितिगुणिदा हवे ठाणा ॥ ७२६ ॥| 
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ओघे आदेशे वा संज्ञिपयन्तका भवेयुयत्र । 
तत्र चेकोनविंशांता एकद्वित्रिगुणिता भवेयुः स्थानानि | ७२६ ॥ 
अथे--सामान्य ( गुणस्थान ) या विशेषस्थानमे ( मार्गणास्थानमें ) संज्ञी पंचेन्द्रिय- 

पयन्त मूलजीवसमासोंका जहां निरूपण किया है वहां उत्तर जीवसमासस्थानके भेद उन्नीस- 
पयेन्त होते हैं। ओर इनका भी एक दो तीनके साथ गुणा करनेसे क्रमसे उन्नीस अड़ 
तीस ओर सत्तावन जीवसमासके भेद होते हैं । भावाथे--गुणरान और मागंणाओंमें 
जहां संज्ञिपयन्त भेद बताये हैं, वहां ही जीवसमासके एकसे लेकर उन्नीसपर्यन्त ओर 
पयोप्त अपयोप्त इन दो भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा अड़तीस भेद, तथा पर्याप्त निवृत्य- 
प्योप्त लब्ध्यपयोप्त इन तीन भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा सत्तावन भेद भी समझने 
चाहिये । इसका विशेष खरूप जीवसमासाधिकार कहलुके हैं । 

“गुणजीवे”-त्यादि गाथाके द्वारा बताये हुए वीस भेदोंकी योजना करते हैं । 
वीरमुहकमलणिग्गयसयलसुयग्गहणपयउणसमत्थ । 
णमिऊणगोयममहं सिद्धताठावमणुवोच्छे ॥ ७२७ ॥ 

वीरमुखकमलनिगतसकलश्रुतग्रहणप्रकटनसमथम । 
नत्वा गोतममहं सिद्धान्ताछापमनुवक्ध्य ।| ७२७ ॥ 


अथे--अंतिम तीर्थंकर श्रीवधमानखामीके मुखकमलसे निर्गेत समस्त श्रतसिद्धान्तके 
ग्रहण करने ओर प्रकट करनेमें समर्थ श्रीगोतमखामीको नमस्कार करके में उस सिद्धान्ता- 
लापको कहूंंगा जो कि वीर भगवानके मुखकमलसे उपदिष्ट श्रतमें वर्णित समस्त पदार्थोके 
प्रकट करनेमें समर्थ है । भावाथे--जिस तरह श्रीगोतमत्रामी तीथकर भगवानके समस्त 
उपदेशको ग्रहण ओर प्रकट करनेम॑ समथ है उसी तरह यह आलाप भी उनके (मग- 
वानके ) समस्त श्र॒तके अहण और प्रकट करनेमें समर्थ है। क्योंकि इस सिद्धान्तालापमें 
उन्ही समस्त पदार्थाक्रा वणेन है जिनको कि श्रीगोतमखामीने भगवानके समस्त श्रुतको 
ग्रहण करके प्रकट किया है । 

पहले गुणथान जीवसमास आदि वीस प्ररूपणाओंको बताचुके हैं उनमें तथा उनके 
उत्तर भेदोंमें क्रमसे एक २ के ऊपर यह आलाप आगमके अनुसार छगालेना चाहिये कि 
विवक्षित किसी एक ग्ररूपणाक साथ रोष प्ररूपणाओंमेंसे कोन २ सी प्ररूपणा अथवा 
उनका उत्तर भेद पाया जाता है। इनका विशेष खरूप देखनेकी जिनको इच्छा हो बे 
इसकी संस्क्ृत टीका अथवा बड़ी भाषाटीकामें देखें । 

इन आलापोंकोी लगाते समय जिन बातोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिये उन विरोष 
वार्तोकोी ही आचार्य यहां पर दिखाते ६ । 


गोम्मटसार: | थे ५ ९ 


सबवेसि सुहुमाण काओदा सबबिग्गहे सुक्का । 
सच्ो मिस्सो देहो कओदवण्णो हवे णियमा ॥ १ ॥ 
सर्वेषां सूक्ष्माणां कापोता; सबविग्रहे शुद्ध: । 
सर्वो मिश्रो देहः कपोतवर्णो भवेश्नियमांत्‌ ॥ १ ॥ 
अथे--पएथिवीकायादि समस्त सूक्ष्म जीवोंके कपोत लेश्या ही होती है । तथा समस्त 
विग्रहगतिसम्बन्धी कार्मणशरीरकी शुक्ल छेश्या होती है | तथा समग्र मिश्र शरीर नियमसे 
कपोतवर्णवाला होता है। भावाथे--अपर्याप्त आलापोम द्व॒व्यलेश्या कपोत और शुक्ल ये 
दो ही होती हैं | इसके सिवाय और भी विशेषता है वह यह है कि मनुष्यरचना सम्बन्धी 
प्रमत्तादि गुणखानोमें जो तीन वेद बताये हं वे द्रव्यवेदकी अपेक्षासे हैं। भाववेदकी अपे- 
क्षासे एक पुरुष वेद ही होता ६ । तथा स्री नपुंसक वेदके उदयमें आहारक योग मनः- 
पययय ज्ञान परिद्गारविशुद्धि संयम ये नहीं होते । नारकियोंक अपरयोप्त अवस्थामें सासादन 
गुणसथान नहीं होता । तथा किसी भी अपयाप्त अवस्था मिश्र गुणयान नहीं होता । 
इत्यादि ओर भी जो २ नियम “पुढवी आदि चउण्हं” आदि पहले बताये हैं उनको तथा 
अन्यत्र भी कहे हुए नियमोंको आलाप लगाते समय ध्यानमें रखना चाहिये । 
कुछ नियमोंको गिनाते हैं । 
.._ मणपजवपरिहारों पढमुवसम्मत्त दोण्णि आहारा । 
एदेस एकपगदे णत्पित्ति असेसयं जाण ॥ ७२८ ॥ 
मन:पर्ययपरिहारों प्रथमोपसम्यक्त्वं द्वावाहारों । 
एतेपु एकप्रकृते नास्तीति अशेषकं जानीहि ॥ ७२८ ॥ 
अ्थ--मनःपर्यय ज्ञान परिहारविशुद्धि संयम प्रथमोपशमसम्यक्त्व और आहारकद्वय 
इनमें किसी भी एकके होनेपर शेष भेद नहीं होते एसा जानना चाहिये । 
बिदियुवसमसम्मत्त सेढीदोदिण्णि अविरदादीसु । 
सगसगलेस्सामरिदे देवअपजत्तगेव हवे ॥ ७२९ ॥ 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्ब॑ श्रेणितो5बरतीणेंडविरतादिपु । 
स्वकस्वकलेश्यामृते देवापयोप्तक एव भवेत्‌ ॥ ७२५ ॥ 
अथे--उपशमश्रेणिसे उतरकर अविरतादिक गुणस्थानोंको प्रामकरनेवारमेंसे जो 
अपनी २ लेझ्याके अनुसार मरण करके देवपयाव़ों तरा्त करता हू उसहीर्क अपयाप्त 
अवखामें द्वितीयोपशम सम्यक्ल होता हैं । भावाथ--चारगतिम से एक देव अपयोप्तको 
' छोड़कर अन्य किसी भी गतिकी अपर्याप्त अवस्थामें द्वितीयोपशम सम्यक्तव नहीं होता । 
उदया मार्गणामे मी आजुकी दे तथापि यहांपर भी इसको उपयोगी सम- 


+ ३. गा 


) यह गाथा यद्यपि पहले 
सकर पुन; लिखदिया € । 


२७२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


गुणस्थानियोंका खरूप बताकर गुणख्थानातीत सिद्धोंका खरूप बताते हैं । 
सिद्धाणं सिद्धगश केवलणाणं च दंसण्ण खयिय । 
सम्मत्तमणाहारं उवजोगाणक्मपउत्ती ॥ ७३० ॥ 
सिद्धानां सिद्धगतिः केवलज्ञानं च दशनं क्षायिकम्‌ । 
सम्यक्त्वमनाहारमुपयोगानामतक्रमम्रवृत्ति। || ७३० ॥ 
अथे--सिद्ध जीवोंके सिद्धगति केवलज्ञान क्षायिकदशन क्षायिक्सम्यक्तव अनाहार 
और उपयोगकी अक्रम प्रवृत्ति होती है। भावाथे--छल्मस्थ जीवोंके क्षायोपशमिक ज्ञान 
दर्शनकी तरह सिद्धोंके क्षायिक ज्ञान दशनरूप उपयोगकी ऋमसे भ्रवृत्ति नहीं होती; किन्तु 
युगपत्‌ होती है । तथा सिद्धोंके आहार नहीं होता-वे अनाहार होते हैं | क्योंकि उनसे 
कर्मका ओर नोकरमका सर्वथा सम्बन्ध ही छूटगया है । “णोकम्मकम्महारों कबलाहारो य 
लेप्पमाहरो ओजमणोवि य कमसो आहारो उठब्मिहों णेयो” ॥ १ ॥ इस गाथाके अनुसार 
नोकरम और कर्म भी आहार ही हैं अतः सर्वथा अनाहार सिद्धोंके ही होता है ॥ 
गुणजीवठाणरहिया सण्णापजत्तिपाणपरिहीणा । 
सेसणवमग्गणूणा सिद्धा सुद्धा सदा होंति ॥ ७३१ ॥ 
गुणजीवस्थानरहिता: संज्ञापयाप्रिप्राणपरिहीना: । 
शेपनवमागणोनाः सिद्धा; श॒ुद्धा/ सदा भवन्ति ॥ ७३१॥ 


अथे--सिद्ध परमेष्ठी, चोदह गुणयान चोदह जीवसमास चार संज्ञा छह पयोतति दश _ 


प्राण इनसे रहित होते हैं । तथा इनके सिद्धगति ज्ञान दशन सम्यक्त्व ओर अनाहारको 
छोड़कर शेष नव मार्गणा नहीं पाई जाती । ओर ये सिद्ध सदा शुद्ध ही रहते हैं; क्योंकि 
मुक्तिप्रात्िकि वाद पुनः कमेका बन्ध नहीं होता । 
अंतमें बीस भेदोंके जाननेके उपायको बताते हुए इसका फल दिखाते हैं । 
णिक्खेवे एयत्थे णयप्पमाणे णिरुत्तिअणियोगे । 
मग्गइ बीस भेयं सो जाणइ अप्पसब्भाव ॥ ७३२॥ 
निक्षेपे एकार्थे नयप्रमाणे निरुत्वनुयोगयोः । 
मागेयति विश भेदं॑ स जानाति आत्मसद्भावम्‌ ॥ ७३२ ॥ 
अथे--जो भव्य उक्त गुणस्थानादिक वीस भेदोंको निक्षेप एकार्थ नय प्रमाण निरुक्ति 
अनुयोग आदिके द्वारा जानलेता है वही आत्मसद्भावको समझता है। भावाथै-- 


जिनके द्वारा पदार्थोका समीचीन व्यवहार हो ऐसे उपायविशेषको निक्षेप कहते हैं। इसके 


चार भेद हैं, नाम स्थापना द्वव्य और भाव । इनकेद्वारा जीवादि समस्त पदार्थोका समी- 
चीन व्यवहार होता है । जैसे किसी अर्थ विशेषकी अपेक्षा न करके किसीकी जीव यह 


“८5 


ग़ोम्मटसार; | बे 


, संज्ञा रखदी इसको जीवका नामनिक्षेप कहते हैं। किसी काष्ठ चित्र या मूर्ति आदिम किसी 
जीवकी “यह वही है” ऐसे संकर्परुपको स्थापनानिक्षेप कहते हैं । स्थापनमें स्थाप्यमान 
पदार्थकी ही तरह उसका आदर अनुग्रह होता है । भविष्यत्‌ या भूतकों वर्मानवत 
कहना जैसे कोई देव मरकर मनुष्य होनेवाला है उसको देवपर्याममें मनुप्य कहना, अथवा 
मनुष्य होनेपर देव कहना यह द्रव्यनिक्षेपकाविषय है । वर्तमान मनुप्यको मनृप्य कहना 
यह भावनिक्षेपका विषय है । प्रणभूत असाधारण लक्षणक्रो णकार्थ कहते हैं। जैसे 
जीवका लक्षण दश प्राणोंमेंसे यथासम्मव प्राणोंका धारण करना या चेतना ( जानना और 
देखना ) है। यही जीवका एकाथ है| वस्तुके अंशग्रहणकोी नय कहते हैं। जैसे जीवशदके 
द्वारा आत्माकी एक जीवलशक्तिका ग्रहण करना । एक शक्तिके द्वारा समस्त वस्तुके 
ग्रहणको प्रमाण कहते हैं । जसे जीवशब्दक द्वारा सम्पूर्ण आत्माका ग्रहण करना । जिस 
धातु और प्रत्ययके द्वारा जिस अथंमें जो शब्द निष्पन्न हुआ है उसके उसही प्रकारमे 
दिखानेको निरुक्ति कद्दते हैं । जेसे--जीवति जीविष्यति अजीवीत्‌ वा स जीवः-जो 
जीता है या जीवेगा या जिया हो उसको जीव कहते हैं । जीवादिक पदाथेकि जाननेके 
उपायविशेषकों अनुयोग कहते हैं। उसके छह भेद हैं। निर्देश ( नाममात्र या खरूप 
अथवा लक्षणका कहना ) खामित्र, साधन ( उत्पत्तिक निमित ) अधिकरण, स्थिति 
( कालकी मर्यादा ) भेद । इन उपायोंसे जो उक्त वीसप्ररूपणाओंको जानलेता € वही 
आत्माके समीचीन खरूपकों समझसकता है । 


॥ इति आलापाधिकार: ॥ 


अन्तर आशीवाद्खरूप गाथाको आचाये कहते हैं | 
अजजसेणगुणगणसमूहसंधारिभजियसेणगुरू । 
भुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोम्मटो जयतु ॥ ७३३॥ 
आयोयेसेनगुणगणसमृहसंधायजितसेनगुरू: । 
मुवनगुरुयस्य गुरु: स राजा गोम्मटों जयतु ॥ ७३१ ॥ 
अथै--श्रीआर्यसेन आचार्यके अनेक गुणगणको धारण करनेवाले और तीनलोकके गुरु 
श्रीअजितसेन आचाये जिसके गुरु हैं वह श्री गोम्मट (चामुण्डराय) राजा उसव्ता रहो । 


५ रह ॥०० शजशकका 
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अकारादिके क्रमसे गाथासूची । 
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